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श्रीभगवत्तत्त्व 
१ 
वेदान्त-रससार 


जयति रघुबंशतिलकः कौशल्या-हृदयनन्दनों राम: । 

दशवदननिधनकारी ._ दाशरथिः पुणढरीकाक्षः ॥ 
बेद-शाख्ार्थपरिशीलन-संस्क्ृर-मानस महानुभावों से यह 
विरोहित नहीं है कि प्राणियों के चतुबंगं की अविकल रूप से प्राप्ति 
का अति सुन्दर पथ वेदों ने प्रदर्शित किया है। विशेषत: धरम और 
ब्रह्म के बोध में तो एक मात्र वेद ही प्रमाण-मूत है। अतएब 
+ “चोदनालचणोउ्थों धर्म:” ( प्रवर्तक और निवतक वैदिक वाक्‍्यों 
से लक्षित, अनर्थ श्येनादि से व्यावर्तित, अभिदतर-दरा-पैणंमा- 
सादि अर्थ ही धर्म है), “यः शास्त्विधिमत्यज्य”, “तस्माच्छास्ं 
पमाण ते”, “तल्वौपनिषर्द पुरुष प्च्छामि”, “वेदैर्च सर्वेरहमेव 
वे्य/” इत्यादि आष॑-बचनों से धर्म के वेदादिशास्त्रेंकसमधिगम्य 

माना है। 





ह औमगवत्तक्व 
बेद अनादि अविल्डिल्न सम्प्रदाय परम्परा से प्राप्त है। कोई 
भी पुरुष स्वातन्त्येश उनका निमोण करनेवाला नहीं है।” पर- 
आत्मा भी पूर्व कल्पीय वेदालुएूवी सापेज्ञ ही उत्तर कल्पीय आलु- 
पूर्वी का निर्माण करते हैं। प्रमाणान्तर से>अर्थोपलम्भपुरःसर 
निमोद्त्वरूप कट लव उन परमात्मा में मी नहीं है। अतः अपैर- ” 
पेय बेदों के हो सकल पुंदापशंका-कलंक-पंक से असंस्प्र८ होने के 
कारण उनका सबवॉनपेक्ष प्रामाण्य है। 
अतएब परमेश्वर निर्मितत्व बेदों के प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं 
है, किन्तु परमेश्वर के स्वरूपादि की सिद्धि ही वेदों के अधीन है। 
अन्यथा वैदिक जिन जिन युक्तियों से वेदकार के परमेश्वर या 
तद॒वतार मानकर तम्रिमिंतत्वेन वेदों का प्रामाए्य व्यवस्थापन करेंगे, 
उन्‍्हों उन्हों युक्तियों से भिन्न भिन्न मतवादी भी अपने धर्मप्रन्थ- 
रचयिता को परमेश्वर सिद्ध करके उससे निर्मित अपने धर्मप्रस्थों 
का प्रामाण्य व्यवस्थापन करेंगे। 
अस्तु, इन सब बातों के कथन का आशय यही है कि वेदों का 
शर्म और जद्यास्बरूप निर्णय में अनपेक् प्रामाए्य है। कस्पसूत्र, 
स्मृत्यादि और अन्यान्य आर्पश्रन्थों का प्रामास्य वेद सापेक्ष ही 
है। अतण्व वेद के साथ जिन बचनों का विरोध द्वाता है, उनका 
प्रामाण्य कभी भी स्त्रीकार नहों किया जाता, चाहे वे वचन किसी 
भी आपंग्रन्थ के क्यों न हों । 
वह में अवान्तर अनेक में के होते हुए भी परवान रूप से 
अन्‍्त्र और ब्ह्मण ये दे भाग हैं। उनका शाखा-मेद होने से 


बेदान्त-स्ससार ड 
अनेकता होने पर भी विषय प्राय: सबका समान ही है। आयेण 
सत्र, शरह्मण और कर्प-सूत्र साथ ही चलते हैं। यद्यपि उन 
सभी का महातात्प्य सब प्राशिपरम्र माल्यद परियूर्ण परमानन्दयन 
भगवान्‌ में ही है वया “दें वेदा यदमामनन्वि” तथापि अदृश्य, 
अप्राह्म, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य, परमसूझ्ष्म भगवत्तत््व की उपलब्धि 
और उसमें स्थिति बहिमुख आखियों के लिये कठिन ही नहीं किन्तु 
असम्भव है। अत: याग्यता-सम्पादन के लिये अनेक प्रकार के 
कर्म और उपासनाओं की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी लिये 
वेदों का अवान्तर तात्पयस्ये उनमें भी है। 

बेदों के महातात्प्य के विषयमूत परमानन्द्बन भगवान्‌ में ही 
सकल प्रपच्च की उत्पत्ति, स्थिति, श्रलय और प्रतीति होती है। 
अतः: जैसे तसज्ञ के भीतर, बाहर, मध्य में जल ही भरपूर होता है, 
बैसे ही भोक्ताभोन्‍्य सकल श्रपत्व के भीतर, बाहर, मध्य में 
परमानन्द रसात्मक भगवान्‌ ही भरपूर है। किंवहुना एक 
आनन्द सुधासिन्धु भगवान्‌ ही अपनी अवटितवटना- 
पटीयसी माया शक्ति के प्रभाव से नाना दृश्य रूप में प्रतोत होते 
हैं, यथा श्रुति: “आनन्‍्दादुष्येव खल्विमानि सूतानि जायस्ते, 
आनन्दस्प्यन््यमिसंविशन्ति, आनन्द अक्षेति व्यजानात्‌”, "“एकेउहम 
बहु स्थाम्‌” इत्यादि । 

जैसे आनन्दस्वरूप से दुःखात्मक प्रपश्च श्रादुभूत होता है, 
चैसे ही चैतन्य से जड़ प्रपत्ब का प्रादुभाव होता है। यह बात 
अभिन्न निमित्तोपादान कारणवादियों के माननी पड़ती है और 











ष् ओमगबत्तत्व 


उसी तरह त्रिकालाबाध्य परमार्य सत्य भगवान्‌ से अनृतात्मक प्रपच्व 
का प्रादुभाब होता है, यह भी मानना चाहिये। 

प्रपश्य आनन्द से उत्पन्न होनेवाला और आनन्द में बिलीन 
दोनेवाला है, यह उपर्युक्त श्रुतियों से स्पष्ट सिद्ध होता है। जैसे 
समुद्र से उत्पन्न और बिलीन होनेवाला तरफ़ समुद्र ही है, वैसे ही 
आनन्द से उत्पन्न और उसी में विलोन होनेवाला प्रपथ्य भी 
आनन्दात्मक ही होना चाहिये, तथा सवप्रकाशक चेतन्यघन से उत्पन्न 
होनेबाला प्रपठच चेतनात्मक ही होना चाहिये। परन्तु प्रपश्य में 
दुःखरूपता और जढ़ता सर्वोचुभवसिद्ध एवं सबंमान्य है, अतः 
कहना पड़ता है कि कारणगत अनिब॑चनीय शक्ति से कार्य में अनि- 
बंचनीय विलक्षणता होती है। इसी वास्ते यद्यपि स्पष्ट देखते हैं कि 
जल से भिन्न बर्फ और तन्तु से मिन्न पट कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं 
है, ता भी जल और तन्तुओं की अपेक्षा उनमें ( बफ और पट 
में ) विलक्षणता अवश्य है। इसी लिये आनन्द और स्वप्रकाश 
चैतन्यरूप परमात्मा से मिन्न जड़ और दुःखरूप प्रपश्व उत्पन्न 
होता है। 

अब यह देखना चाहिये कि दुःख जढ़रूप प्रपत्व सत्य है या 
मिध्या ? यदि पूर्वोक्त न्याय से विचार करें ता स्पष्ट विदित द्वोगा 
कि कार्य और कारण में अनिवंचनीय विलक्षणता है। अत: जैसे 
आलनन्द-चैतन्यात्मक ब्रह्म से जड़ तथा दु:खात्मक प्रपन्व का होना 
सम्मत है, वैसे ही पसमायंसत्य परमात्मा से मिथ्या प्रपथ्य का 
प्रादुभाव मानना युक्त है। इन विवेचनों से सिद्ध हुआ कि 


बेदान्त-सससार ५ 


'परमानन्द स्वप्रकाश परमार्यसत्य भगवान्‌ से दु:खात्मक, जड़ात्मक, 
मिध्या अथांत्‌ अपरमार्थिक, व्यवह्ारोपयोगी, व्यावहारिक प्रपच्य 
का प्रादुभव द्वोता है। 
जैसे अन्नि में दाहिका-शक्ति अप्रि से विलक्षण द्वातो है, वैसे 
ही त्रिकालाबाध्य स्रप बह की जे। प्रपवोत्पादिनी शक्ति है, वह 
भो उससे बिलक्षण दै। अत: त्रिकालाबाध्य-रूप सत्‌ से विलक्षण 
उसकी शक्ति झुद्ध सद्रूप अधिष्ठान के बोध से बाधित द्वाती है। 
साथ ही क्वचिद॒पि कथब्विदपि न प्रतोत दवोनेवाले अत्यन्त असत्‌ 
खपुष्पादि से भी विलक्षण सत्‌ की शक्ति है, क्योंकि वहीं सकल 
अपश्य की जननी है। इस तरह परमात्मनिषठ वह शक्ति, जिससे 
परमात्मा अपने आपके सकल प्रपश्वरूप से व्यक्त करता है, सत्‌ 
और असत दोनों से बिलक्षण है, अतएव उसका अनिवंचनीय 
कहते हैं। 
इस शक्ति का हो 'माया', 'प्रकृति', 'अविद्या', 'अज्ञान' आदि 
शब्दों से कहा जाता है। जैसे “येगमायासमाव्रतः” इत्यादि वचनों 
से माया द्वारा ज्ञानानन्द-स्वरूप त्द्म का आवरण कहा है, वैसे ही 
“अडानेनाइतें शानर” इस वाक्य से अज्ञान को भो आवरक कहा 
है। जैसे “मायामेता तरन्ति ते” इस वाज्य में माया का तसण 
कहदा है, वैसे ही “शानेन व तदशान येषां नाश्षितमात्मन:” इस वचन 
से ज्ञान का अक्ञान का नाशक कहा है। 
ज्ञानाभावरूप अज्ञान को आवरण कत्‌त्व नहीं द्वा सकता 
भआावाभाव के असमकालिक होने से ज्ञान से ज्ञानाभावरूप अज्ञान 


ढ़ भगवत्तत्त्त 
का नाश भी नहीं हे सकता, अत: अज्ञान सदसद्विलक्षण माया- 
शक्ति रूप ही है। जैसे 'चित', “अचित' इन दोनों शब्दों से चेतन 
और जड़ दोनों भावरूप ही ग्रहीत देते हैं, वैसे हो 'ज्ञान', “अज्ञान' 
इन दोनों शब्दों से परमात्मा और उसकी शक्ति अनिवेचनीय माया 
गृहीत होती है। वह शक्ति जैसे सदूविलच्ण है, बैसे ही चित्‌ से 
भी बिलक्षण है, अत: “अचित्‌” जड़ सममी जाती है। उसी के 
द्वारा सबिदात्मक तत्त्व का जड़ प्रपच्वरूप से विवर दाता है। 

जैसे शक्ति की स्थिति, प्रति और प्रकाश अपने आधारभूत 
शक्तिमान्‌ से ही देते हैं, वैसे ही अचित्‌ की स्थिति, प्रहत्ति और 
प्रकाश अचित्‌ के आधारभूत चित्‌ के दी परतन्त्र हैं। यह स्पष्ट ही 
है कि अचित्‌ की फ्रत्ति और प्रकाश चित्‌ ही से है। यदि वह 
स्वत: प्रकाश हे। तब ता उसे अचित ही नहों कह सकते। ऐसे ही 
अज्ञान की स्थिति, प्रवृत्ति और प्रकाश यह सभी ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा से ही है। अतएव “मैं अज्ञानी हूँ? इस प्रकार अज्ञान 
का प्रकाश नित्य अखएड ज्ञान खरूप साह्षै से ही होता है। 

यहाँ यह समभना चाहिये कि ज्ञान दो प्रकार का है। 
एक ते अंतःकरण को चेतन्य प्रतिविम्बोपेत वृत्तिरूप, जे उत्पन्न 
देलेवाले और विनाशीरूप से लोक में शब्दःज्ञान, सपशश- 
ज्ञानादिरूप से प्रसिद्ध है, और दूसरा स्वप्रकाश चैतन्यानन्द्‌ 
जद्रूप, जे। 2 ज्ञान और शा आया अज्ञानादि का मासक, 
कूटस्थरूप, “सत्यं शानमनन्तं”, “वैज्ञानमानन्द अह्ाम० 
शुतियं में प्रिद् है। हर अताहि 


बेदान्त-एससार 


जद्ारूप ज्ञान ही अचिच्छक्तिरूप अज्ञान एवं तल्कायरूप 
सकल प्रपत्व के सक्तव और प्रकाश देकर कार्यकरणक्षम 
बनाता है। इस तरह परमानन्द रसात्मक भगवान्‌ से ही सत्ता, 
स्थिति, स्फृर्ति प्राप्त करके नीस्स, असत्‌, स्कृर्तिरहित प्रपन्‍्व 
सरस, सत्य, स्फूर्तिमान्‌ सा प्रतीत द्वा रहा है। अतएव जैसे 
दृहन-सामर्थ्यशून्य लौहपिए्ड के अनित्य और सातिशय दृहन- 
सामर्थ्य प्रदान करनेवाला, नित्यनिरतिशयदृहन-सामर्थ्य-सम्पन्न अप्नि, 
दग्धा का भी दग्धा कद्या जाता है, और जैसे अनेक प्रान्ताधिपतियों 
के राजा बनानेवाला सर्वाधिपति राजराज कहा जाता है, वैसे हो 
अनित्यों के नित्य, अचेतनों के चेतन, असत्यों के सत्य बनानेवाले 
बेदान्त-बेद्य परमानन्द र्सात्मक भगवान्‌, नित्यों के नित्य, चेतनों 
के चेतन, सत्यों के सत्य कड़े जाते हैं। जैसे सर्वाधिपति राजराज 
से निर्मित राजगण, प्रान्तीयां की अपेक्षा राजा होते हुए भी; 
सम्राद्‌ की अपेक्षा प्रजा ही हैं; वैसे ही नित्यों के नित्य, चेतनों के 
चेतन, सत्यों के सत्य, भगवान्‌ से निर्मित नित्य, चेतन, सत्य पदाथ 
( चिदाभास साभास अन्तःकरणरूप जीब, तथा आकाश घटांदि ) 
असत्य रघ्जु सर्पांदि की अपेक्षा चेतन, नित्य, सत्य द्वोते हुए भी, 
परमनित्य, सत्य, चैतन्य की अपेक्षा अनित्य, असत्य, अचेतन ही 
हैं। जैसे आकाश की उत्पत्ति श्रुति-सिद्ध है तथापि क्षणिक 
पदार्थों की अपेज्ञा वह स्थिर है, अत: उसके न्यायसिद्धान्तानुसारी 
नित्य कहते हैं; जैसे उत्पत्ति-विनाशवाले, साभासबृत्तिरूप ज्ञान 
जड़ द्वाते हुए भी घट की अपेक्षा चेतन कद्दे जाते हैं, वैसे ही 


4 ओमगवत्तत्त्त 
लाकसिद्ध मिथ्या रख्जु-सर्पांदि की अपेक्षा अवाध्य दाने के कारण 
घटादि भी सत्य कहे जाते हैं। इल्हों आपेल्षिक नित्य-चेतन, सत्य, 
सरस पदार्थों के बेदान्ती सकल सतशास्रों के महातात्पय का 
विपयीभूत, निखिल रसें के समुदगम-स्थान, भगवान्‌ की अपेक्षा 
अनित्य, जड़, नीरस, दुःखरूप या व्यवहारोपयुक्त, व्यावहारिक 
नित्य, व्यावहारिक सत्य, व्यावहारिक चेतन, अथवा व्यावहारिक 
सुख कहते हैं। 

पासमा्थिक सत्य, चैतन्य, नित्यआनन्दरस-स्वरूप ते 
भगवान्‌ ही हैं, इसी अमिप्राय से “नित्ये नित्यानां चेतनर्चे- 
तनानामेके बहुनाम्‌”, “सत्यस्य सत्यम्‌” इत्यादि श्रुति-बचन 
अगवान्‌ के नित्य का नित्य, सत्य का सत्य कहते हैं। गोस्वामी 
श्री तुलसीदासजी भी अपने राम को प्राण के प्राण, जीव के जीव, 
झुख के सुख कहते हैं :-- 

“आनन्दहुँ के आनन्ददाता,” 

“ध्रान प्रान के जीव के, जिय सुख के सुख राम | 

छुम तजि तात सुहात गृह, जिन्हृहि तिन्हहि विधि बाम।" 

जैसे घटाकाश का जीवन महाकाश और तरंग का जीवन 
समुद्र है, बैसे ही जीव के जीवन भगवान्‌ हैं। 

अस्तु, इस तरह सिद्ध हुआ कि परमार्थंत: सब कुछ भगवान्‌ 
ही हैं। भगवान्‌ से भिन्न जे कुछ प्रतीत होता है, वह मिथ्या ही है। 
जैसे रुबजु में सप का अम होता है, वैसे ही परमात्मा में प्रपश्व का 
अम है। यही सत्य से मिध्या पदार्थ की उत्पत्ति का प्रकार है। 


वेदान्त-स्ससार कै 


इसी सिद्धान्त के श्री गोस्वामीजी ने भी रामचरितमानस में 
पुष्ट किया है :-- 
“कमूठहु सत्य जाहि बिनु जाने। 
जिमि मुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥” 

अत: सिद्ध हुआ कि परमानन्दवन भगवान्‌ से भिन्न होकर 
पर्मार्थ सत्य कोई भी पदार्थ नहीं है। जैसे वायु आदि क्रम 
से आकाश के द्वारा ही समुद्भूत घटरूप उपाधि से आकाश 
में मद्वाकाश और घटाकाश ये दे भेद हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा 
से समुद्भूत उपाधियें के द्वारा चैतत्यानन्दघन भगवान्‌ में ही जीव 
और परमेश्वर ये दा भेद हो जाते हैं। वस्तुतः: घट आकाश का 
कार्य द्वोने से उससे प्रथक नहीं है। 

अतएब विद्वान, जैसे कार्य का विज्ञान-दष्टि से कारण में 
अलीन करके, घटरूप उपाधि के आकाश में बाधित कर घटाकाश 
और महाकाश के मेद्‌ के बाधित कर देते हैं, वैसे ही अधिष्ठानरूप, 
शुद्ध सत्य के बोध से, सदसद्विलक्षण अनिवंचनीय शक्ति, एवं 
तत्कार्यरूप उपाधियों के सदूरूप ज्क्म में हो बाधित करके जीव 
और पसमेश्वर के भेद का भो निराकरण कर देते हैं। अथात्‌ जैसे 
बट को प्रथ्वी में, प्रथ्वी को जल में, जल के तेज में, तेज का 
बायु में एवं वायु को आकाश में लय करने पर महाकाश से 
मिन्न न घटरूप उपाधि रहती है और न घटोपहित घटाकाश 
ही रहता है, वैसे ही आकाश को अह तत्त्व में, अह तत्त्व के मह- 
त्त् में, महत्त्व के अव्यक्त में और अव्यक्त का सत्तत्र में विलीन 





१० आरीभगवत्तत्त् 
कर देने पर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अज्ञानकूप उपाधि तथा इन 
उपाधियों से उपहित जीव ये सभी अखरडानन्द-रस भगवान्‌ ही हो 
जाते हैं । अर्थात्‌ भगवान्‌ से मिन्न उनका कोई भी स्वरूप 
नहीं रहता । 

इसी वाल्ते भगवती श्रुति ने कहा है--'सर्व खल्विदं बन 
तजलानिति शान्त उपासीत”, “देतदात्म्यमिदं सर्वे स आत्मा 
त््वमसि”, “अयमात्मा ब्रह्म”, ““अहं अ्ह्मास्मि” अर्थात्‌ यह सब कुछ 
अक्न ही है, क्योंकि “तज, तल्ल, तदन” है। ब्रह्म से ही समस्त प्रपभ्व 
की उत्पत्ति, स्थिति एवं बिलयन होता है। यह स्व दृश्य प्रपथ्य 
इस आत्मा का स्वरूप ही है। अ्रह्म ही समस्त प्रपभ्व की आत्मा 
और ब्रह्म ही तुम है । यह आत्मा अरह्म है। '“अह”” पद लक्ष्यार्थ 
अत्यगात्मा कक्ष ही है । किंबहुना “स वाह्माम्यन्तरों हाजः”, “बहिस्तश्च 
भृतानामचरं॑ चरमेव च” अर्थात्‌ चराचर सकल प्रपश्व के भीतर 
बाहर ज्रह्म ही है, और जिस चराचर प्रपथ्व के भीतर बाहर ब्रह्म 
है, वह चराचर प्रपथव भी ब्रह्म ही है। स्वदश्यरूप क्षेत्र और 
द्रष्टारूप चषेत्रज् ये सभी भगवान्‌ ही हैं। श्री भगवान्‌ की भी 
वक्ति है--/क्षेत्रज चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेपु भारत |” बाह्माभ्यन्तर 
कार्यकारण सब कुछ अज अव्यक्त ही ज्ह्म है। “अजायमानों वहुधा 
व्यजायत”, “एके बहु स्याम”, ““इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईते” अर्थात्‌ 
अजायमान और एक ही परमतत्त्व माया से बहुरूप में जायमान 
सा प्रतीत द्वाता है। जे इस अजायमान अखणडैकरस, अद्वितीय 
वस्तु में वस्तुतः जायमानता और नानात्व देखता है, जे ब्रह्म भगवान्‌ 


बेदान्त-रससार ११ 


की निर्विकारकूटस्थता और अखण्डैकरसता का व्यापादन या उसे 
कलंकित करना चाहता है, वह प्राणी उसो अपराध से पुनः पुनः 
सुत्यु को प्राप्त दाता है। अतः इसे परमार्थत: एकरूप से ही 
देखना चाहिये। “रत्येः स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति” 
अथौत्‌ जे भगवान्‌ में थेड़ी भी भेद की कल्पना करता है, उसे 
भय होता है। “उदरमन्तरं कुछते अ्रथ तस्य भय॑ भवति द्वितीया- 
दो भयं भवति” । इतना ही नहीं, संसार में जहा और धर्म, लोक 
एवं वेद, किंबहुना जिस किसी भी पदार्थ को प्रभु से मिन्न या 
प्रथक्‌ देखा जाता है, वह पदार्थ ही अपना घोर अपमान सममकर 
मिन्नदर्शी के परमा्थे से प्रच्युत कर वेता है। “सर्वो तम 
परादाद्योउत्यश्रात्मनः सर्वों वेद” प्रियतम का विप्रयाग किसी के 
लिये भी सह्य नहीं है। प्रेम की पराकाष्ठा यहीं है कि प्रियतम 
से बियुक्त द्वाकर प्रेमी छण भर भी अपना जीवन न रख सके। 
श्री ब्रजाज़नाओं को अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के वियाग में एक 
क्षण भी अनन्त कोटि कस्प के समान प्रतीत होता था। पसमार्थ 
हृष्टि से ता प्रियतम का वियेग हे।ते ही प्रेमी का स्वरूप ही नहीं 
रह सकता। क्‍या बिम्ब से वियुक्त होकर प्रतिबिम्ब का, 
महाकाश से वियुक्त द्वेकर घटाकाश का एवं महासमुद्र से वियुक्त 
दवाकर तरंग का स्वरूप रह सकता है ? इनमें ता कहने के लिये 
ही भेद है, वस्तुत: भेद ही नहीं। इसी लिये श्री गोस्वामी जी ने 
श्रीराम और जनकनन्दिनी में वारि और वीचि का दृष्टान्त रखकर 
अमेद सिद्ध किया है :-- 


श्र ओभगवत्तत्व 

“गिरा अर्थ जल बीचि जिमि; कहियत मिन्न न भिन्न? 

फिए कोई भी तत्व भगवान्‌ की सत्ता और सर्कृ्ति से 
वियुक्त देकर अपना स्वरूप कैसे रखे, क्योंकि सत्ता 
स्कूर्तिसम्बन्धदूत्य दाने पर सभी कत्व निःसत्तत और निःूति दो 
जाते हैं। स्कृर्ति और सत्ता से रहित पदार्य का ख्रूप ही क्या दो 
सकता है, अत: जिन पदायों' के परमार्य सद्रप, स्वयंप्रकाश, 
स्कूर्तिरूप भगवान्‌ से भिन्न समझा जाता है, उन्हें मानों उनके 
प्रियतम से वियुक्त किया जाता है। उन्हें सत्तास्कूर्तिविहीन, नि:सत्त्व 
तथा नि:्फूर्त बना कर अपमानित किया जाता है। 

अत: बे पदार्थ उस मिन्नदर्शी के स्वार्थ से प्रच्युत कर देते हैं। 
इन्हीं अ्र्‌ ति-स्मृति-सिद्ध पास्मार्थिक अमेद और काल्पनिक व्यवहार 
में आनेवाले व्यावहारिक भेद के सिद्ध करने के लिये वेदान्तों में 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब, घटाकाश, महाकाश, ससुद्र-तरंग आदि अनेक 
इशन्त जीव और भगवान्‌ के स्वरूप में रखे गये हैं। हृश्ान्त 
'एकदेशी हुआ करते हैं, उनका सबोश दाश्रैन्त में नहीं संगत हुआ 
करता। इसी लिये जैसे घट के गमन में, जिस आकाश के साथ 
घट-सम्बन्ध विच्छिन्न हुआ, वह मदहाकाश हुआ और जे 
महाकाश था वद्दी घट के संसर्ग से घटाकाश दो गया; बैसे ही 
अन्त:करण के गमन में पू्बदेशस्थ अन्त:करणावच्छिन् चेतन्‍्य 
मुक्त हो गया, तथा अपूरब' चेतन बद्ध दवा गया, एवं नीरूप 
_निरबयब पदाथे न प्रतिबिम्बित दाता है और न श्रतिबिम्ब का 
आधार द्वेता है। 
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फिर आत्मा और अन्तःकरण ये दोनों ही नीरूप एवं निरवयवः 
हैं। इनका प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बाधारता कैसे दागी इत्यादि 
शंकाये' निमूल हैं, कारण कि अलौकिक अर्थ में लौकिक पदार्थ 
पूर्णरूप से दृष्टान्त नहीं हुआ करते। केवल विवक्षित अंश में 
दृष्टान्त दाष्ट्रीन्ल की समता हेतती है। यहाँ केबल उपाधिद्वारा 
डपहित में काल्पनिक भेद तथा उपाधिगत दूषण या भूषण का भान 
दाना और परमार्थत: अभेद तथा सर्वोपाधिदापादिविवर्जित देना 
इतना ही अंश विव्धित है। जैसे घटाकाश का महाकाश 
से भेद और उसमें गमनागमनादि नाना प्रकार की कार्य- 
करणक्षमता ये सब घटोपाधिकृत हैं, जैसे महासमुद्र 
से तरंग का भेद और उसका चाब्लस्यादि वायुरूप 
उपाधि से जन्य है, जैसे प्रतिबिम्ब में बिम्य का भेद एव" मलिनता, 
चश्वलता आदि जलदपंणादि उपाधिजन्य है, उसी तरह जीब 
में निर्विकार, परमचेतन्यानन्द, ससात्मक भगवान्‌ से भिन्नता 
करत त्व॒ भोक्ठ्त्व सुखित्व दुःखित्वादि नाना अनर्थो' का येग 
एब' विद्या अन्तःकरण रूप उपाधिकृत है। उपाधि के विलयन 
में एक परमानन्द भगवान्‌ ही का अवशेष रहता है। 

इस तरह तत्त्व की अद्वितीयता, अनन्तता और लोकसिद्ध 
व्यवद्दार की उपपत्ति दिखलाने के लिये अनेक प्रकार के 
दृष्टान्तों का उपादान है। जिसकी बुद्धि में जिस दृष्टान्त 
से पारमार्थिक अमेद और भेद-व्यवहार बुदृध्यारूढ हे उसके लिये 
बही दृष्टान्त प्राधास्येन उपादेय है, क्योंकि शास्रों का किसी दृष्टान्त 


श्छ ऑमगवत्तस्व 


में तात्पय नहीं है। वाल तो केवल व्यावहारिक भेदोपपादन- 
पूर्वक पास्मार्थिकाद्रैतबायन में दी है। इस प्रकार यही सिद्ध 
दाता है कि परमानन्द रसात्मक भगवान्‌ हो चिदानस्दमयों जीव- 
शक्ति के भीतर, बाहर तथा मध्य में भरपूर है । किंबहुना जीव- , 
शक्ति विशुद्धस्सरूप भगवान्‌ हो हैं। आनन्दसुधासिंधु भगवान्‌ की 
लहरी रूप जीवशक्ति भी “चेतन अमल सहज सुखराशी” ही है। 
जैसे बर्फ की पुतली सिन्धु के बीच में रहकर प्यास की रटन रटे, 
किंबा जैसे निखिल स्सामृतसिन्धुसाससवंस्त्र कृष्णसुधा में अह- 
निश सबोज्ञीण संश्लेष रूप अबगाहन करती हुई भी, ऋष्णप्र यसी 
श्री बृषभाजुनन्दिनी अधिरूढ़ महाभाव की विलक्तण अवस्था-विशेष- 
परवश होकर “हा प्राशवस्लम, कहाँ हो” इस प्रकार मिलन के 
लिये ब्यप्र होती हैं--अक्डस्थितेषपि दबिते किमपि प्रलापं हा मोह- 
नेति मधुर' विदघात्वकस्मात्‌”, वैसे ही प्रियतम की माहिनी माया- 
शक्ति से परमानन्दर्सार्णव भगवान्‌ में वरफ-पुतली की तरह 
निमस्न जीव-शक्ति, प्रियतम के भूलकर, अनन्त संतापों में निमग्न 
सन्तम्र हो रही है। 

शास्त्र तथा आगमों के प्रवाघन से ही अज्ञान विस्मरण विश्रम 





की निहत्ति दवाती है-“आनेंदसिन्धु मध्य तब वासा, बिनु जाने 
कत मस्त पियासा।” “सा तै ताहि, तोहि नहिं' भेदा, वारि 





बीचि जिमि गावहि' बेदा ।” तू वहो है, तुममें उसमें किज्बित्‌ 
भी भेद नहीं है, जैसे वारि और वीचि का भेद “कहियत भिन्न न 
ममिन्न ।” औरीमदूभागवत के पुरुखन और पुरजनी के आख्यान 


बेदान्त-स्ससार श्द 
में, जिस समय जीवरूप पुरुखन मायावश अपने परम अन्तरद्ञ, 
प्रियतम सखा के भूल कर बुद्धि पुरखनी का अत्यन्त अनुरागी 
होकर अनवरत पुरखनी के चिन्तन से तन्‍्मय हों गया, उस समय 
पुण्य-परिपाक' से पतिरूप गुरु की आराधना से सस्‍्तुष्ट होकर 
ओ ह'सरूपधारी भगवान्‌ ने प्रकट होकर पूछा कि तुम हमें जानती 
हो? पुरजनी ने कदा--“अ्रभा ! मैं आपके नहीं जानतो।” 
इस पर भगवान ने कहा “ठोक है, मेरे विस्मरण का ही तो यह 
फल है। मुझे भूलने से ही अनेकानर्थमूल संसतिचक में प्राणियों 
के भटकना पढ़ता है। देखे “अहं भवाज्न चान्यस्बं त्वमेवाहं 
विचक्ष्य भोः”?, “न नौ पश्यन्ति कवयरिच्छुद्र जात मनागपि--मैं ही 
तुम्हारा पास्मार्थिक स्वरूप हूँ, तुम सुमसे प्रथक्‌ नहीं हो। मैं ही 
तुम हो और तुम ही मैं हूँ। इस भाव के गम्भीरता से देखों। 
कबि लोग हमारे और तुम्हारे में कभी किंचितमात्र भी भेद 
नहीं देखते ।” श्री परीक्षित की भी अन्त में “अहं ब्रह्म परं घाम 
जक्लाई परम॑ पदम! ऐसी ही दृढ़ धारणा हुई । अ्यान्य 
वैदिक मन्त्रद्टा ऋषियों की भी ऐसी धारणा है “अहं वै 
भगवोदेबते त्वमसि त्व॑ वै भगवोदेवते अहमत्मि” हे भग- 
बन, मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ, क्योंकि जो लोग 
देवता मुमसे प्रथक्‌ हैं, मैं देवता से प्रथ्‌ हैँ” ऐसी बुद्धि रखते 
है, वे उपास्थापासक के तत्व के नहीं जानते। अतएव वे पशुओं 
की तरह ही केवल बलि-पूजादि द्वारा किंचित्‌ सत्कार करते हैं-- 
«अन्ये5सावहमन्ये।55स्मि न स वेद यथा पशुरेवं भवति स देवानां” कारण 


१३ ओमगवत्तत्त्व 
कि जो पुरुष जिस कसी देवता को आत्मा से प्रथक देखेगा, वहो 
देवता अपना अपमान सममक्कर उस मिन्नदर्शी का स्वार्थ से 
गिराबेगा, क्योंकि आत्मा से भिन्न में औपधिक ही प्रेम दाता 
है। इसलिये देखते हैं कि स्य॑ भगवान्‌ यद्यपि ब्राह्मणों के परम 
इश्देव हैं, नित्य प्रात:काल उनका उपस्थान किया जाता है, परन्तु 
जब बे भीष्म के मध्याह् काल में आत्मा के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं, 
तब प्राणियों के उन्हीं से कितना उद्वं ग होता है और अनेक उपायों 
से उन्हीं सूर्य भगवान्‌ के व्यवधान की कामना द्वाने लगती है। 
यह लौकिक बैदिक अटल सिद्धान्त है कि सभी पढायों 
के लिये सब पदार्थों में प्रेम नहीं होता, किन्तु आत्मा के लिये 
ही समस्त पदार्थों में प्रेम होता है! “न वा अरे स्वस्थ कामाय 
सब प्रियं भबति, आत्मनस्द॒ कामाय सर्व प्रियं मबति” अतएव “न वा 
अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवाः 
प्रिया मबन्ति 7? अर्थात्‌ देवताओं के लिये देवताओं में प्रेम नहीं 
होता, किन्तु अपनी ही कामना के लिये देवताओं में प्रेम होता है। 
अन्यथा यदि देवता प्रतिकूल हों, ता भो उनमें प्रेम होना चाहिये। 
कंस, शि्षुपाल प्रश्नति के श्रीकृष्ण के श्रति विद्व प क्यों हुआ ९ 
जो लोग प्रभु के अनन्य भक्त भी हैं, वे भी यदि प्रभु के निरुपा- 
धिक, निरतिशय प्रेमास्पद, प्रत्यगात्मस्वरूप नहीं समभते ते 
निश्चय प्रभु में उनकी भी औपाधिको ही प्रीति है । 
जो धघम्म, अर्थ, काम तथा मक्रूप पुरुषाथचतुष्टय से भी 
निरपेक्ञ है, उससे भी यदि प्रश्न किया जाय कि आप प्र में प्रेम 


वेदान्त-स्ससार ञ 


क्यों करते हैं तो उसे यही कहना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं 
चाहिये, केवल प्रमु्रेम में या प्रमुखरूप के सौन्द्यमाधुग्वंसुवा- 
समास्व्रादन में मुझे लोकेत्तर रस आता है। ऐसी स्थिति में 
विवेकी जनों के स्पष्ट हो जाता है कि वह प्रेमी अपने आनन्द 
के लिये ही प्रभु में प्रेम करता है, प्रभुस्वरूप-सम्बन्धी सौन्दर््यमाघु- 
स्येस्साझृत के आस्वादन से ही उसकी आत्मा के आनन्द होता है। 

इसी लिये जिनके ऐसे भी भाव हैं कि प्रियतम मुझसे अनुकूल 
हों वा प्रतिकूल, सर्व गुणसम्पन्न हों या सवेगुणरहित, सौन्दर्य-माधुप्वे- 
सुधाजलनिधि हों या सौन्दर्य-माघुथ्य-विहीन, सब श्रकार से हमारे 
ध्येय, ज्ञेय, प्रियतम प्रभु ही हैं :-.. 

असुन्दरः सुन्दरशेखरे वा, 
गुणविद्दोनो गुशिनां बरो वा। 
दे वो मयि स्वात्कब्णाम्हुचिवां, 
कऋष्णशः स एबाद्य गतिमंमावम्‌ ॥ 

उनकी आत्मा के सुख और शान्ति सब प्रकार से प्रमुसमा- 
श्रयण में ही द्वाती है। इसलिये ये समस्त भाव आत्मा के 
लिये हुए। प्रमु के लिये लाक-परलोक सब अकार की सुखशान्ति 
का किंबहुना प्राणादि समस्त प्रियतम वस्तुओं का त्याग किया 
जाता है। यहाँ पर भी सूक्ष्म रूप से देखने पर यही विदित द्वोता, 
है कि उस प्रेमी की आत्मा के ऐसा ही करने पर सुख मिलता है, 
अत: यह सब कुछ आत्मा के लिये ही है। 





३४ ओ्रोभगवत्तलल 

लोक में कोई धार्मिक पुरुष ध्म-रक्षा के लिये आत्मा की 
आहुति दे देते हैँ। वेदों में भी एक यज्ञ ऐसा है जिसमें 
यजमान अपना सवस्व॒ ब्राह्मणों के देकर स्वयं अपने के अप्रिकुंड 
में समपंण कर देता है। परन्तु इन सभी स्थलों में इस प्रकार 
के उत्कट त्याग और तपस्थाओं का लक्ष्य अन्तरात्मा की अनन्त 
शान्ति में ही है। इसी प्रकार के भावों के लक्ष्य में रखकर 
आत्मा के औपाधिक चिदाभास-स्वरूप-बाघ के लिये साथिष्ठान 
बिट्माभारू से ही प्रयत्र किया जाता है। इसी लिये भगवती श्रुति 
ने स्पष्ट निर्शय करके यहाँ भी सर्वोपप्लच-विवर्जित, परमानन्दरूप 
चिदात्मा का शेष रहना लक्ष्य रखा है--“आस्मान॑ प्रियमुपासीत” 
अर्थात्‌ प्रिय रूप से आत्मा की ही उपासना करनी चाहिये। 
आत्मा से मिन्न का जे। प्रिय कहता है, उसे प्रिय के लिये रुदन 
करना पड़ता है। 

जब ब्द्या ने श्रीकृष्ण के गोवत्सों और बत्सपालों का हरण 
किया, तब एक वर्ष पर्यन्त श्रीकृष्ण ही बत्स और वत्सपाल 
रूप में व्यक्त हुए। उस समय समस्त गौबों के अपने अपने 
चब़ें में और देवियों के अपने अपने शिद्षओं में ऐसा अभूत- 
पू॑ लाकोत्तर प्रेम हुआ, जैसा कभी अपने मुख्य अन्ञजों में 
नहीं हुआ था। अप. इस बात के श्रीशुकदेव के मुखारविन्द से श्रवण 
करके जब श्री 'पक्षितजी ने आश्चय प्रकट करते हुए इसका कारण 
पूछा, तब अशुकदेबजी ने यही कहा कि राजन्‌ ! संसार में समल 
अस्तुओं की अपेक्षा आत्मा ही प्रिय दाता है; तद्तिर पुत्र, वित्त, 





बेदान्त-रससार रद 


कलत्रादि आत्मा के ही लिये प्रिय द्वेते हैं। देह के ही आत्मा 
माननेवाले जो देहात्मवादी हैं, उन्हें भी जितना देह प्रिय है, उतने 
देह-सम्बन्धी पुत्रादि नहीं। श्रीकृष्ण समस्त जीवों के अन्तरात्मा 
हैं, अत: समस्त प्राणियों के निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम के 
आसश्पद हैं, अत: उनमें अपने आत्मजों को अपेज्ञा अधिक प्रेम 
देना युक्त ही है। 

“सर्वेपामयि मूतानां रूप स्वालैब वल्लमः | 

इतरे5पत्यकलत्रायास्तदल्लमतवैव दि ॥! 

देहात्मवादिनां राजन!” 

“फृष्णमेनमवेदि त्वमात्मानं सकलात्मनाम्‌ ।? 

जिसमें प्रेम किसी दूसरे के लिये द्वाता है, उसमें कभी प्रेम 

का अभाव भी है जाता है, क्योंकि बह औपाधिक प्रेम होता है । 
अतएब अनित्य एवं सातिशय दाता है, जैसे अनुष्ण जल 
में उष्णता अप्रि के संसर्ग से द्वाती है, स्वत: नहीं, बैसे ही जल 
में औपाधिक उष्णता अनित्य एव सातिशय है, परन्तु जिस 
अप्रि के संसर्ग से जल में उष्णता व्यक्त हुई, उस अप्नि में तो 
उष्णता नित्य एब' निरतिशय है। इसो तरह संसार की समस्त 
बस्तुओों में प्रेम आत्मा के संसगं से ही द्वाता है। वित्त, क्षेत्र, 
साम्नाज्यमात्र में प्राणियों का प्रेम नहीं द्वोता, क्योंकि कहीं न 
कहीं, किसी न किसी रूप में, साम्राज्याद अनेक प्रकार के 
अमभ्युदय सम्बन्धी साथन हैं ही। मान लीजिये कि हम 
और हमारा देश किसी राष्ट्र के बिलकुल परतन्त्र हा, हमारा 





२० श्राभगवत्तत्त्त 
सबस्व किसी ने अपहरण कर लिया द्वा, ता भी सम्पत्ति 
और राष्ट्र या साम्राज्य आक्रमणकारी अपहतो के पास तो हैं ही, 
उसमें हमें संतोष क्‍यों नहीं दाता ? यहाँ विज्ञसम्मत हेतु यही 
हे। सकता है कि यद्यपि कहों न कहीं तो सब कुछ है सही, तथापि 
बह हमारा तो नहों है। बित्त, क्षेत्र, राष्ट्र या साम्राज्यमात्र में हो 
हमारा प्रेम नहीं दाता, किन्तु हमारा 'अपने' बित्त, क्षेत्र, राष्ट्रादि 
में ग्रेम दाता है। इस तरह स्वसम्बन्ध से ही स्वदेश, स्वराज्य, 
स्ववित्त, स्वचेत्र में प्रासियों के अधिक प्रेम हवाता है। सुन्दर 
पुत्र कलत्र में भी स्वसम्बन्ध होने से ही प्रेम होता है। सुन्दरी 
कामिनी में भी “यह मुझे; मिले, मेरी हे जाय” इस तरह 
स्वसम्बन्धित्वापादन की ही रुचि होती है। इसी तरह “उच्च से 
उच्च ऐश्व््य मुझे, मेरे देश के, मेरे सम्बस्धियों के हो” इस 
प्रकार स्वसम्बन्धी में ही, स्थानुकूल में ही, प्रेम दृष्टिगोचर 
द्वोता है। 

किंबहुना अनन्त कोटि ब्रद्माटडनायक भगवान्‌ ही अपनी 
अचिन्त्य दिव्यलीलाशक्ति से श्रीमद्रायवेन्द्र रामचन्द्र एवं श्रीकृष्ण- 
अन्द्रस्वरूप में प्रकट होते हैं, परन्तु उनमें भी स्वसम्बन्ध से 
प्रेम का तारतम्य देखा जाता है। जे अपने इश्देव हैं, उनके 
सौन्दर्य, माधुय, ऐश्वर्य एव' चरित्रादि में जितना ग्रेम, जितना 
आकर्षण दाता है, उतना अन्य में नहीं। और ते क्या कृष्ण- 
स्वरूप में दी महाजुभावों ने पाँच भेदों की कल्पना कर डाली है। 
व द्वारकास्थ, मथुरास्थ कृष्ण के अतिरिक्त “बजे बने निकुम्जे 





बेदान्त-स्ससार २१ 
च भैष्ठयमत्रोत्तरोचस्म”” के अनुसार पूर्ण, पूरंतर, पूर्णंतम भेद 
से ब्रजस्थ, बरन्दावनस्थ, लीलानिकुजस्थ श्रीकृष्ण में भेद स्वोकार 
कर पूर्णतम लोलानिकुजनायक श्रीकृष्ण में ही अपना हृदय 
आसक्त करते हैं। अन्य के स्वरूपसौन्दयादिकां में उनके चित्त 
आकर्षित नहीं होते हैं। अतएब एक बार लीलया किसो निकुख में 
थिपे हुए श्रीकृष्ण के ढूँढ़ती हुई त्रजाझनाएँ जब मनमोहन के पास 
पहुँच गई', तब ओकृष्ण ने शीघ्र हो विष्णुस्वरूप में प्रकट होकर 
अपने उस ब्रजराजकुमारस्वरूप के छिपा लिया; और अपने आपके 
सबंगुणसमलंकत श्रीमन्नारायण के रूप में प्रकट किया; पर श्री 
अजाज्लनाओं का मन उस रूप में किज्चित्‌ मी आकर्षित नहीं हुआ, 
किन्तु उन्हें प्रणाम कर वे “डे देव, हमारे प्रियतम का मिला दा” 
यह कहकर वहाँ से अपने प्रियतम के ढूँढतो हुई आगे चली गई । 
कुछ वस्तु के उत्कर्ष से उसमें प्रेम नहों द्वाता है, किंतु 
स्वसम्बस्थ से ही वस्तु की उत्कझता भी व्यक्त दोली है। 
अतएब “गुणैविंदीनों गुणिनां बरो वा” इत्यादि बचनों से पहले ही 
कह आये हैं कि “अनन्त गुणसमलंकृत दे! या सबंगुणविहीन दे, 
जो अपना है वही सवंस्त्र है।” पूर्शतम दाने के कारण ही उनकी 
ओर सभी का चित्त आकर्षित नहीं द्वाता है--' महादेव अवगुण- 
भवन, विष्णु सकल गुणवाम। जाकर मन रम जाहि सन, ताहि 
ताहि सन काम ॥? 
जिसमें स्वसम्बन्ध की घनिष्ठता हो गई वहीं सर्वस्व है। 
जिसमें जितनी जितनी स्वानुकूलता है, उसमें उतनी ही प्रेम की 





श्र ओभगक्‍त्तत्त्त 

अधिकता और जिसमें जितनी स्वश्रतिकूलता है, उसमें उतनी ही हे प 
की अधिकता होती है। कोई व्यापारी वहुत दिनों के बाद अपने 
घर के लौट रहा था। मार्ग में किसी सराय में उसने निवास 
किया। दैवात्‌ उसी सराय में रात के उसकी ख्री अपने अत्यन्त 
रुग्श पुत्र के लेकर आई। रु बालक दुःख से घबराकर, चीख 
मारकर रो रहा था। उस व्यापारी ने अपनी नींद में बाधक 
समभकर बालक और उसकी माँ के रोप के साथ खरी-खोटी 
झुनाई'। परन्तु प्रात:काल होने पर जब उसे यह ज्ञात हुआ 
कि यह तो मेरे ही खरी और पुत्र हैं, तब ता उनके साथ ही बह्‌ 
अपने आप भी रोने लगा। इस तरह बिचार करने पर यही 
सिद्ध होता है कि निक्रट से निकट वस्तु में भो आत्मा के स्वसम्बन्ध 
की घनिष्ठता से प्रेम की अतिशयता और अत्यन्त उत्कृष्ट वस्तु में 
भी ख्सम्बन्ध की घनिप्नता न होने से प्रेम की न्यूनता द्वोती है। 
इतना ही नहीं, दूसरे की उत्कृट वस्तु में ढ्वेघ या ईष्यों पर्यन्‍्त का 
सश्धार दो जाता है। तभो तो ये कट्टर नवीन शैव-बैष्णव परस्पर 
एक दूसरे के इष् का उत्कर्प नहों सहन कर सकते हैं । 

अब साचने को बात हैकि जिसके सम्बन्ध से निक्2 में 

भी लोकेत्तर प्रेम और जिसके सम्बन्ध ब्रिना परम उल्कट में भी 
देष या ईष्यां दवाती है, बह निरतिशय निरुपाधिक प्रेम का आस्पद 
है कि नहों। जब शक्करा के सम्बन्ध से स्वभावतः माधुर्यश्यल्य 
पदायों में भी मधुरिमा का अनुभव दाता है, तब क्या शकरा में 
मधुरिमा का अभाव कहा जा सकता है? जब स्वस्वरूप आत्मा 








वेदान्त-ससार ब् 


के सम्बस् से प्रेम के अवोन्य पदार्थों में भी प्रेम होता है, तथ 
क्या आत्मा में अन्यशेपता या प्रेम की निकपता कही जा सकतो. 
है! प्रत्युत स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता कि आत्माके 
सन्निहित में प्रेम का आधिक्य और विप्रक्ृष्ट में प्रेम की न्यूनता 
होती है। तभी देखते हैं कि प्रियतम, कलत्र एवं पुत्र की रक्षा के 
लिये अनेकानेक प्रयत्न से उपार्जन की हुई रत्नादि सम्पत्तियों के 
त्याग देने में विलम्ब नहों होता, किन्तु कलत्र, पुत्र प्रश्तति यदि 
अपने शरीर के प्रतिकूल प्रतोत होते हैं, तो अरप्रिय ही नहीं किन्तु 
शत्रु समके जाते हैं। 

किसी गृदद में अप्रि लग रही है, पता चलता है कि अत्यन्त 
प्रिय पुत्र गृह के भीतर रह गया है। ग्रहपति अत्यन्त व्याकुल 
होता है, रुदन करता है, लोगों से कहता है “भाई, चादे कोई 
हमारा समस्त धन-धान्य रजादि ले ले, परन्तु हमारे प्रिय पुत्र 
के जलते हुए भवन से निकाल लावे ।” यह सब कुछ होते हुए 
भी अपना शरीर इतना प्रिय है कि कोई अत्यन्त धन के लोभ से 
भो उसका नाश नहीं सहन कर सकता। जिसका प्रिय पुत्र है, 
बह स्वयं जलते हुए घर में प्रवेश नहीं करता; केवल बाहर दूर खड़ा 
तड़फडाता है। ठीक ही है, संसार के समस्त नाते इस देह के ही 
साथ हैं, उसके नष्ट होने पर समस्त नाते मिट जाते हैं। नहीं ता 
इस अपार संसार में अनन्त जन्म के देह-सम्बन्धियों का यदिः 
स्मरण रहे तब कितनी माताएँ, कितने पिता और कितने पुत्र-कल- 


त्रादि कुटम्बी कहाँ कहाँ हैं, उन सभी के सुख-दुःख में कितना 


श्छ ओमगवत्तत्त्त 
देखना पड़े। एक हो जन्म के कुदुम्बियां के सम्बन्ध 
में क्या दशा हो रही है। अस्त, देह के नष्ट होते ही खो, पुत्र, 
घन-धान्य तथा अखराड साम्राज्य से सम्बन्ध छूट जाता है। 
'कदाचित्‌ दूसरे जन्म में किसी का स्मरण भी रहे कि यह साम्राज्य 
और विशाल धवलघाम सब मेरे ही हैं। पर अब विना वर्तमान 
अधिपति की आज्ञा के उसे अपने हो निर्मित उस धवलधाम में प्रवेश 
करने का अधिकार नहीं है। और गत जन्म में उसके नियुक्त भृत्य 
ही उसे प्रवेश नहीं करने देते हैं। ठीक है, देह तक ही समस्त 
सांसारिक सम्बन्ध हैं। अत: समस्त पुत्र, कलत्रादि बहिरतञ्ञ 
पदार्थों को अपेक्षा देह प्रिय होता है। ऐसे ही देह की अपेक्ता 
इंद्रियाँ, उनकी अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि, एवं बुद्धि से 
भी अहमर्थ और उससे भी अन्तरक्ष विशुद्ध चिदात्मा प्रिय है। 
इंद्रिय-शक्ति के बिना शरीर झृतकप्राय हो जाने के कारण 
भाररूप हो जाता है। जब मन किन्हीं कान, कामिनी प्रश्धति 
जबिषयों की ओर खिंच जाता है, तब प्राणी मन:सन्तोपार्थ देह और 
इंड्रियों की भी परवाह नहों कसते। किसों प्रकार की अकीर्ति 
आदि से यदि मन के उद्बेग होता है, तब देहादिित्याग के लिये 
विष या शख््र का प्रया. किया जाता है। जब प्राणी मन की 
चलता से संतप्र होता है, तब उसके भी निग्रह का उपाय ढूँढता 
है और निश्चयाल्मिका बुद्धि द्वारा संकल्प-विकल्पात्मक मन का भी 
निम्रह करता है। जब प्राणी को मन आदि करण प्राम के निरोध 
यो निव्योपास्ता का आनन्द अनुभव होने लगता है, तब ते बह 











बेदान्त-रससार श्द 
डुःखात्मक दृश्य के प्रतीति-निरोध के लिये बुद्धि को भी निरोध करके 
निग्द्दीत करने की चेटा करने लगता है। 
यदापश्ञावतिष्ठन्ते ज्ञनानि मनसा सह । 
बुद्धि न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 





इस रीति से क्रमश: आत्मा के सन्निहित अतख अन्‍्तरज्ष 
बुदृष्यादि के उद्बे ग-निराकरण एवं अनुकूलता-सम्पादन करने के 
लिये बहिरज्ञ करणों का निम्रह किया जाता है। अध्यात्म शास्रों 
में मनानाश बासनाक्ष्य प्रसिद्ध ही है। यहाँ तक कि जो यह 
*अहं” पद का बाच्या्य है, वह भी अत्तःकरण के अहंकारांश से 
उपहित आत्मा का औपाधिक रूप है। अत: बह भी असहा होने 
के कारण निप्राद्य हो जाता है, क्योंकि “अहं' पद का लक्ष्यार्थरूप 
जो निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप है वही मन, बुद्धि एवं अहमर्थ और 
उसके सुख्तित्व, दु:खित्व, कठ त्य, भोक्ठत्पव आदि सर्व दृश्य का 
भासक और मिध्याभूत समस्त भास्य के वाध का साक्षी, बस्तुतः 
भास्यभासकातीत, सर्बोपप्लबविवर्जित, त्रिकालाबाध्य, स्वप्रकाश 
परमानन्द चिदात्मा है। उसके स्वाभाविक अखणडानन्द की 
अभिव्यक्ति में 'अहमर्थ” भी प्रतिवन्‍्धक ही है। अभिप्राय यह 
है कि यद्यपि कुड्ठ दार्शनिकों के मत में “अहं” का वाच्यार्य ही 
आत्मा है जे कि 'अहं कतो', “अहं ओाक्ता', “अहं सुखी', “अहं 
'ुःओए, इस रूप से अतुभव में आय रहां है, अत: दसका शाश 
आत्मा का ही नाश है। मेरा देह, मेरी इन्द्रियाँ, मेरा मन, मेरी 
बुद्धि, मेरा अहंकार, इस प्रकार जो ममता के आस्पद हैं, वे 
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अनात्मा हैं, और मेरी बुद्धि सुस्विर है, मैं अपनी बुद्धि द्वारा 
अपने मन के निग्रहीत करूँगा, इस प्रकार जो “अहंता' का 
आस्पद 'अहमर्थ' है वही शव आत्मा है। उससे परे जीब का 
अपना केई स्वरूप नहों है, अतः “अहमर्थ' का नाश करना आत्मा 
ही का नाश करना है। 

तथापि अमिज्ञ वेदान्ती का सिद्धान्त है कि अह का 
बाच्यार्थ आत्मा नहीं है, किन्तु लक्ष्यार्य ही आत्मा है। अथात 
जैसे अब्नि के सम्बन्ध से अस्नि की दाहकता, प्रकाशकता *गदि 
शक्तियें से युक्त होने से लौहपिण्ड में अग्नि का अममात्र होता 
है, झुद्ध निरुपाबिक अस्नि लौदपिण्ड से प्रथक्‌ है, वैसे हों आत्मा 
के बनि9 संसग से अहमर्थ ( मैं) में प्रेमास्पदता और चेतनता 
अधिक प्रतीत होतो है, अतएव उसमें आत्मा की आत्तिमात्र है। 
बस्तुतस्तु मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सुख, मेरा दुःख, मैं कर्ता, 
भाक्ता, सुखी, दुःखी या केवल मैं, ये सभी भास्य हैं, इनकी प्रतीति 
होती है, इनका सुस्पष्ट भान होता है। 

आस्य से भासक या भान प्रथक्‌ ही है। जिस रीति से 
चार्वाक श्रश्नति को देह में ही आत्मबुद्धि हुई, क्योंकि आत्मा के ही 
पारम्परीण सम्बन्ध से देह में भी किश्यत्‌ चेतनता, इश्ता या प्रेसा- 
सता भासित होती है और उसी से उन अत्यन्त अ्, लौकिक, 
पामर एवं चार के देह-नाश में ही आत्म-नाश की बुद्धि हुई, 
उसी प्रकार “अहमर्थ-नाश' मे “आत्म-नाश' की बुद्धि इतर दार्शनिकों 
के भी हुई। “अई यामे/,'अहं गौर:' मैं काला हैं, में गौर हूँ, स्थूल 





बदान्त-रससार हक 


हूँ, इश हूँ इस तरह स्थौल्यादि धर्मवान्‌ देह में जैसे अहमर्थे 
के अमेद्‌ का अध्यास द्वोता है, वैसे ही चिज्जड़प्रन्थि अहमर्थ में 
चैतन्यानन्द्घन भगवान्‌ का अभेदाध्यास देता है। 

इसी बास्ते सर्वस्पशविहीन ( “स्पर्यन्ते इति स्पर्शाः विषया?? 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार समस्त दृश्य ही स्पर्श हैं) अर्थात्‌ सब- 
दृश्य-विहीन, परम सूक्ष्म, सर्वावभासक, स्वप्रकाश, चेंतत्यानन्दघन, 
परम अभय भगवान्‌ में अज्ञों को भय होता है। देखा जाता है 
कि प्राशियों के स्थूल पदायो' का ही आधिक्येन भान होता है 
इसी लिये नील, पीत, हर्ति रूपों की जैसी स्फुट प्रतीति होती है 
वैसी अनेक रूपों का प्रकाश करनेवाली प्रमा की स्फुटता नहीं 
होती। प्रभा का प्रकाश करनेवाले नेत्रालोक का विज्ञान उससे 
भी अधिक दुर्लभ है। केई ही यह सममता है कि जैसे प्रभा के 
न होने पर रूप का प्रकाश नहीं हुआ और प्रभा के होने ५र रूप का 
प्रकाश हुआ, अत: प्रभा रूप से प्रथक है, वैसे ही नेत्र-निमोलन 
काल में प्रभा का भी भान नहीं था और नेत्नोन्मीलन काल में 
अ्रभा की प्रतीति हुई, अत: नेत्र के उन्‍्मीलन-काल में एक अति 
सूक्ष्म नेत्रालोक ही प्रभा पर व्याप्त होकर प्रभा का प्रकाशन करता 
है। अस्त॒ु, इसके उपरान्त भी नेत्रालोक की मन्‍्दता और पढुता 
का प्रकाश करनेवाला मानसालोक ( मानस-प्रकाश ) नेत्रालोक 
से प्रथक्‌ ही है, जिससे कि मेरी नेत्र-ज्योति मन्‍्द है या तीत्र है, 
यह जाना जाता है। मलुष्य मन के काम, संकस्प, संशय आदि 
अनेक विकारों के जानकर निश्चयात्मिका बुद्धि से निश्चय करता 








रद ओमगवत्तत्त्त 
है कि मैं स्थिर बुद्धि से मन और उनके विकारों के निरूद्ध करूँ गा। 
हाँ सपष्ठतया तीनों अंशों की प्रतीति होतों है-जिसका निरोध 
था नाश करेंगे वह मन और उसके संशायादि विकार, जिससे 
निरोध करेंगे वह साधनरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि जिसके विषय 
में उसकी बुद्धि मन्‍्द या अत्यन्त सूल््म है इस तरह के अनुभव 
होते हैं और जे बुद्धिद्धारा मन का निरोध करनेवाला है. वह 'अह! 
अ्वात्‌ मैं'। इसो प्रकार से “अहं बुदधश्या मनः संयच्छामि” ( मैं 
बुद्धि से मन का नियंत्रण करूँगा ) ऐसे अनुभव में “मैं', 'बुद्धि' 
और “मन' इन तीनों की प्रतीति होती है। अत: ये सभी तो 
अतीति के विषय हो गये, इनकी प्रतोति या भान इनसे अवश्य 
प्रथक्‌ है, क्योंकि एक में प्रकाश्य-प्रकाशक भाव नहीं बन सकता। 
इसी लिये प्रकाश्य से प्रकाशक भिन्न होता है, यह बात लाक में 
असिद्ध है। 

अकाशान्तर-निरपेक्ष प्रकाशमान 'स्वयंप्रकाश” कहा जाता 
है। मन, बुद्धि और मैं, का भासक, अकेला शुद्ध भान तो 
आस्य न होने से ख्वयंप्रकाश है। अतः यह भान ही सवंदा 
अकाशान्तर-निरपेज्ष भासमान होकर स्थिर है और तदति- 
रिक्त सभी भास्य अस्थिर हैं। इसी लिये जागर और स्वप्त में 
'अहद” और 'बुद्धि' एवं 'मन' यद्यपि उपलब्ध होते हैं, परन्तु सुपुप्ति 
में इन सबका अभाव हो जाता है। उस समय भी जागर और 
सप् में सकल दृश्य के भाव का और सुपुप्ति में समस्त व्यक्त दृश्य 
के अभाव का प्रकाश करनेवाला, एवं स्व दृश्य के विलयन का 


बेदान्त-स्ससार डे 
आधार-भूत, सुषुप्ति व गाढ़ निद्रा या अज्ञान का भासन करनेवाला, 
कूटस्थ भानरूप आत्मा ही विराजमान रहता है। इसी का संकेत: 
भागवत में इस तरह किया है-- 
“हन्‍्ने यदिन्द्रियगणेडडमि च ग्रसुप्ते 
कुटस्थ आशबसृते तदनुस्मृतिनः |! 
इस प्रकार अखणड, अनन्त, परमसूक्षम वस्तु का बोध अत्यन्त 
दुलंभ है। जिन स्थूल पदायथों का बोध प्राणियों के है, उनके. 
नाश में सबंनाश या आत्मनाश की ग्रतीति होनी युक्त ही है। इसी 
लिये श्रोगौड़पादाचाय॑ भगवान्‌ कहते हैं कि “अस्पर्शयेगो नामैप 
दुरदशः सवागिनाम, येगिनो विम्पति हास्मादभये भयदर्शिनः” सबे- 
स्पर्श, सर्वहश्य-सम्बन्ध से रहित, भास्य-विवर्जित, परमसृक्ष्म, 
अखरडानन्द रूप, काल्पनिक स्वभाव तथा अभावों का भासक, 
कूटस्थ भान आत्मा, तत््वज्ञ से भिन्न समस्त येगियों के लिये 
दुदृंश है, क्योंकि दृश्य ही जिनका सरव॑स्व है, दृश्य से भिन्न स्वप्रकाश, 
अखणडानन्त द्रष्टा पर जिनकी कभी दृष्टि गई ही नहीं, उन्हें दृश्य के 
नाश से परमानत्दसुधासित्धु के सबंताभावेन भरपूर होने पर भी 
सर्वस्वनाश होने को दव प्रतीति होती है। किसी भिक्को 
के सौन्दर्य पर मुख होकर किसी सम्राट ने उसे साम्राज्ञी होने के। 
कहा; किन्तु भिकछ्ुकी यह सममक्र कि हमारी भिक्ता मॉँगने की 
सामग्री और भिज्ञा का आनन्द चला जायगा, साम्राज्ञी बनने से 
डर गई। कारण कि साम्राज्ञी के सुख की कल्पना कमो डसकी- 
दृष्टि में हुई ही नहों, उसे तो मिक्ता और उसके ही आनन्द का: 


३० ओमगवत्तत्त्त 


सबंदा संस्कार रहा । ठीक इसी तरह जिन्हें कभी अखणडानन्दमय, 
निर्विकार हक के अनन्त सौख्य की अजुभति हुई ही नहों, केबल 
कट दृश्य के हो अकुझण संस्कार प्राप्त हो रे हैं, उनके दृश्य 
ही सरस प्रतीत होता है । 

परमात्मसवरूप उन्हें उद्ेजक प्रतीत होता है। जैसे सेंधा 
नमक का ढेला पानी में मिल जाने से नष्ट हुआ कहा जाता है, 
वास्तव में उपाधि के साथ संसर्ग मिटने से केवल उसका औपा- 
छिक रूप ही मिटता है, वैसे ही पत्वकोशादि उपाधि मिटने 
से चेतन में तत्कत अबच्छेद दी मिटता है, आत्मतत्त बुद्ध 
निर्विकार भानरूप से ता विद्यमान ही रहता है। जैसे नीम के 
कीड़े के नीम में ही स्वाद आता है मिसरी या चीनी 
से उसे उद्वंग द्वोता है, वैसे ही दृश्य-्रागी के अत्यन्त कु दृश्य 
में ही प्रीति द्वाती है । स्व दृस्यन्ूप उद्रव से रहित, 
पस्मानन्दवन भगवान्‌ से उन्हें चबराहट होती है। जैसे पुत्र- 
कलत्रादि कुटुम्ब के अनुरागी विषयी प्राणियों के स्वर्ण या बैकुएठ 
भी रुचिकर प्रतीत नहीं द्वाता, उसी प्रकार सप्रप्च सुख के रामियों 
के निरावरण अद्वैतानन्द में रुचि नहीं द्वाती। इसी लिये वें 
अद्वैत, अखण्ड, अनन्त, ब्ह्मानन्दरूप मुक्ति से चबराते हैं। किसी 
किसी का ते यहाँ तक कबन है कि चादे श्गाल भले ही दे। जाये 
परन्तु अद्गेतियें! का निर्विशेष माक्ष हमें नहीं चाहिए। ठीक. ड्दी 
है, विषयी का ता सर्व॑स्व विषय ही है। अतः जहाँ विषय का 
अत्यन्त अभाव दो ऐसे ब्रह्म या माक्ष से उनका क्या सम्बन्ध ? 
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जिस मोज्ष में नृत्य, बादित्र, गीत और सरस रूप एवं मधुर रस की 
अलुभूति नहीं ऐसे नोसस, निर्विषय, मोज्ष में उन्हें शुष्क पाषाण-बुद्धि 
क्यों न हे १ बस्तुत: यह उनके संस्कारों का ही दोष है, सप्रपत्ल, 
सातिशय, क्ुद्र साधन-परतन्त्र मुख का हो उन्हें अनुभव है। उन्हीं 
में उन्हें संस्कार या राग है, ता फिर तद्िलक्ण, निष्प्रप*्ष, निरतिशय, 
अनन्त, स्वतन्त्र, आनन्दाम्बुधि की कल्पना भी उनके मन में कैसे दो ? 

अति स्वल्प भी विवेचन करने पर विवेकियों के निरायास, 
निष्प्रप्व, अपरिन्छिल्न आनन्द की महत्ता का ज्ञान हे। जाता है। 
जब किसी रसिक के अत्यन्त अमिलपित स्समय पदार्थ एवं 
स्समयी कान्‍्ता की प्राप्ति हवाती है. तब किज्बित्‌ काल उसे अत्यन्त 
हु द्वाता है। परन्तु अन्त में उसे छोड़कर वही पुरुष सोने 
के लिये प्रवृत्त द्वाता है। क्‍यों यह क्या बात है, जिस प्रियतमा 
कान्‍्ता के मिलन के लिये पहले उसे इतनी व्यग्रता, इतनी व्याकुलता 
थी, आज उसी ग्रेयसी के सम्मिलन में केबल उसी में उसकी 
तल्लीनता द्वानी चाहिये, पर अब वह निद्रा के बुलाता है। मनुष्य 
की ता कौन कहे, अद्मा और विष्णु की भी जिनके सन्निधान में 
दिव्यातिदिव्य र्मण-सामग्रियाँ विद्यमान हैं, द्वैत प्रपश्व में जितनी 
भी उच्च से उच्च कोटि की सौख्य-सामग्रियाँ हैं, बे सभी वहाँ विद्य- 
मान हैं, फिर भी उन अद्भुत सप्रपथ्व सौख्यों के छोड़ कर सुपुप्ति 
में क्यों प्रवृत्ति होती है? शायद्‌ इसो लिये कि वहाँ निष्पपच्य, 
अद्वैत सुख की अनुभूति द्वाती है, जिसकी एक छाया मात्र ही 
सातिशय प्रपश्ब सुख में द्वाती है। 


श्रीमगवत्तत्त्त 
किंबहुना भगवड्भावापन्न, अत्यन्त उच्च कोटि के अलुरागी, 
जिन्हें अपने प्रियतम प्राशघन के वियाग में मरण से भी अनन्त 
कोटि गुशित संताप हठा है; जिनके कमात्र के प्रियतम-वियेग- 
जन्‍्य तीज ताप के निरीक्षण करके अनन्त कोटि अद्याण्डान्तगत 
अनन्त पाप यह साचकर संताप से दुबंल हो जाते हैं कि हम 
सभी अनन्त कोटि अद्मारडान्तगंत अनन्त प्राणियों के अनन्त 
पाप एकत्रित होकर भी, अनन्त कस्पों में भी रौस्वादि महा- 
नरकों द्वारा इतना सन्‍्ताप नहीं सम्पादन कर सके, जितना 
सन्ताप ( कष्ट ) इन्हें एक क्षण के प्रियतम-वियाग-जन्य तोन्र ताप में 
हुआ है। और जिन प्रेमियों के केवल ध्यान में प्राप्त प्रियतम के 
मानस आलिक्न में ऐसा अद्डुठ आनन्द होता है, जिसे दे 
अनन्त जह्माएड के पुश्यपुख यह साचकर च्ञीण हो जाते हैं कि हम 
सभो पुरुय मिलकर भी क्या अनन्त करस्पों में किसी के इतना 
आनन्द दे सकते हैं, जितना आनन्द इन्हें अपने प्रियतम के मानस 
परिष्वज्ञ से एक क्षण में हुआ है। वे ही प्रेमी सैभाग्यवश जब 
अपने प्रियतम के चिर अमिलषित उस मज्ञलमय धाम में पहुँच जाते 
हैं जहाँ कहों मस्कतमयी भूमि पर सुवर्खवणों लतावडी एवं अद्मुत 
अनन्त ज्यातिमंय वृक्ष हैं। कहाँ कनकमयी भूमि पर मर- 
कतमयी लताग्रतान एवं परम मनाहर श्यामल दूवाएँ हैं। अपनी 
दिव्य दीक्षियों से सूर्य-चन्द्र की दीप्षियों का भी तिरस्कार करने- 
बाले मणि तथा रल्र प्रकाश कर रहे हैं, हंस, सारस, कारण्डब, 
पिकादि कलर कर रे हैं; कद्दीं नाना अ्रकार के अद्भुत खग 
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झग विचरते हैं। कहां मरकत मण्यों के समान वृक्षों पर 
कनकमयी वहियाँ शोभायमान हो रही हैं, कहीं कनकमय 
मब्जुल-कुखों पर मरकतमयी लताएँ विराजमान हैं, कहीं पद्मराग 
मणि के बृक्ष स्फटिकमयों लताओं से परिवेष्टित हैं और अनेक 
प्रकार की विचित्र मशिमयी शाखाओं से शेमित हो रहे हैं। 
प्रत्येक शाखा अद्भुत अनन्त रह्ों के विचित्र मणिमय पहलनों से 
भूषित है। प्रत्येक पहच नाना रज्ञों के पुष्पस्तवकों से शाभायमान है 
तथा प्रत्येक पुष्प पर नाना प्रकार सौगन्ध्यमधुलब्ध अमर गुआर 
कर रहे हैं। नाना प्रकार की दीस्षियें! से दीप्यमान प्रकट पुष्पों से 
शामित मधुमयी मनारम लताएँ विलक्षण शोभा फैलाती हैं। 
समस्त बरत्ञ और लताएँ एक काल में ही मुकुलित, प्रफुल्ठित, फलित 
एवं पक्‍्य फलों से भी युक्त दो रहे हैं। वहाँ के अद्भुत सैन्दये, 
माधुर्यादि गुणों का वर्णन शारदा के लिये भी अशक्य है। ऐसे 
मक़लमय धाम में प्रेमी अपने स्वस्व चिरामिलपित प्रियतम का 
परिष्वज्ञ करके फूले नहीं समाते हैं। 

परन्तु यदि प्रियतम और उनकी मज़लमयी लीला की मज्जु 
सामग्री अखएड अनन्त आनत्दस्वरूप ही है, तब तो उस अपरिमित 
रस के आस्वादन से उनके विरति नहीं हो सकती, क्योंकि वह 
अड्ेत आनन्दैकसस ही हैं, दूसरी वस्तु नहीं। यदि बस्तुतः 
पारमार्थिक अखएडैकरस अद्वैत आनन्द से प्रथक्‌ है, तब तो 
बह्दो बात हुई कि जैसे लोक में किसी के दुष्प्राप्य घवलधाम और 
मनोहर उद्यान देखकर उनकी प्राप्रि के लिये बढ़ी उत्कण्ठा होती है. 

३ 


श्छ ओरीभगवत्तत्त्त 
और उनके मिलने पर कुछ ऋण बढ़ा हप भी होता है, परन्तु कुछ 
ही काल में चित्त अन्य विषयों के विन्तन में व्यप्र हो जाता है 
और बे समस्त सैल्य-सामप्रियाँ सामने होने पर भी अपना प्रभाव 
सके चित्त पर नहीं डाल सकतीं। फिर तो बह और हो चिन्ता 
में भ्रस्त हो जाता है। दूसरे की दृष्टि में वह बहुत सुखी होने पर 
भी अपनी दृष्टि में दुःखी होता है। ठीक वैसे ही थोड़ी देर में 
ज्ञाना प्रकार के रसास्वादन के अनन्तर मन कुअ और चाहने 
लगता है। वहाँ भी यदि नोंद में बाधा पड़ी तब तो प्रजागर दोष 
समझा जाने लगता है। कहने का आशय यहीं कि प्रियतम से 
मिलकर भी प्रेमी की साने के लिये फरत्ति होती है। वस्तुतः जिनके 
पास जितनी अधिक भोग-सामप्री है, वे उतना ही अधिक सोने में 
अधृत्त द्वोते हैं। यह सब इसी लिये कि चादें कितना ही सुख क्यों 
न हे, परन्‍तु वह दुःखरूप हो है। दृश्यद्शंन में श्रम है, अतः 
उससे परिश्रान्त होकर प्राणी निरायास, अखणड, आनन्द बह में 
विश्रान्ति चाहता है। वास्तव में सभी तत्त्व अपने अधिप्ठानभूत 
परमात्मा से वियुक्त होकर संतप्न होते हैं। जैसे किसी सूत्र में 
बेँंधा हुआ कोई पक्षी प्रतिदेशा में अ्रमण करने से परिश्रान्त 
होकर विश्रान्ति के लिये, बन्धनसूत्र के आश्रय काष्ठ का ही समा- 
अयण करता है, वैसे ही नाना प्रकार के कर्मों से परतन्त्र होकर 
जीब, जाप्रत्‌ एवं स्वप्न की अवस्थाओं में, स्वाश्रयभूत प्रभु से 
युक्त होकर, भिन्न भिन्न विषयों में भटकता है। जाग्रत्‌ एवं 
स्वप्न के हेतुभुत अविद्या, काम कर्मों के क्षीख होने पर, वह पुनः 
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विश्रान्ति के लिये भगवान्‌ का ही अवलम्बन करता है। श्रुतियों 
में जीव के प्रभु का अंश बतलाया है और कहा है कि जैसे अग्नि 
से विस्फुलिज्ञ ( चिनगारी ) का निगम ड्वाता है, उसी तरह परमात्मा 
से जीबों का निगम होता है। “तद्यथा अस्नेविस्फुलिज्ञा व्युचरन्ति, 
एबमेवैतस्मादात्मनः सर्वे जीवाः से लाकाः |? 

निष्कल, निरवयव, अखरड, अनन्त परमात्मा में छेदन-मेद- 
नादि द्वारा किसी तरह से भी खण्ड होना असम्भव होने से मुख्य 
अंश-अंशि भाव ता सम्पन्न नहीं होता। अत: काल्पनिक अंश- 
अंशि भाव लोग मानते हैं । अन्यान्य लोग कहते हैं कि जैसे चन्द्रमा 
का शतांश शुक्र है. वैसे ही परमात्मा का अंश जीव है। इनके 
मत में “तत्सहशत्बे सति तते न्यूनत्वस” यही अंश-कथन का 
आशय है। परन्तु अद्वेतवादियों का कहना है कि चन्द्रमा का 
और थुक्र का अंश-अंशि भाव बहुत बाह्य एवं औपचारिक है। 
अतणब शुक्र का चन्द्रमा से उद्गम न होने से उसके साथ झुक्र का 
कोई विशेष सम्बन्ध द्वाना सिद्ध नहीं होता, किन्तु परमात्मा से 
ऋणम और उससे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले जीव का अंशांशि- 
आव अन्‍्तरक्ञ ही होना चाहिये। अतः जैसे घटोपाधि से घटा- 
काश महाकाश का अंश कहा जाता है, वायु उपाधि से तरज्ः महा- 
समुद्र का अंश है, उली तरह अविद्या या अन्त:करण उपाधि से 
जीव परमात्मा का अंश कहा जाता है। उपाधियों के विज्ञोभ में 
डपहित का अलुपह्नित से पाथंक्य और उनकी उपशान्ति में उप- 
हित का अनुपहित से ऐक्य होता है। जिस समय आकाश से 
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वायु-जलादि क्रमेण घट उत्पन्न होता है, उस समय घटाकाश को. 
उत्पत्ति एवं महाकाश से उसके पार्थक्य की प्रतीति द्वाती है। घट 
का विलयन होने पर घटाकाश का महाकाश के साथ सम्मिलन 
प्रतीत होता है । वायु के स्पन्दनकाल में महासमुद्र से तरज्ञ की 
उत्पत्ति एवं उसकी समुद्र से मिन्नता प्रतीत द्वाती है और वायु के 
निःस्पन्दनकाल में तरज्ञ का विलयन प्रतोत देता है। निरावरण तथा 
द्रबीभूत जल की अभिव्यक्ति में बिम्ब से प्रतिबिम्ब की उत्पत्ति एवं 
बिम्ब से भिन्नता प्रतीत हाती है, और जल के सावरण होने पर या 
शैत्ययाग से घनीभूत होने पर प्रतिविम्ब की विम्बभावापत्ति होती 
है। इन सभी उदाहरणों से केबल यही बात दिखलाई जाती है. 
कि जैसे स्वभाव से घटाकाश, तरकज्ञ तथा प्रतिबिम्ब महाकाश, महा- 
समुद्र एवं बिम्ब से प्रथक्‌ नहीं हैं, उनसे भिन्नता एवं विलक्षणता 
उपाधि से प्रतीत होती है, वैसे ही जीव स्वभावत: अह्म से भिन्न 
नहीं है। उसमें भिन्नता एवं परमात्मा से विलक्षणता केबल 
उपाधियों से प्रतीत होती है। जैसे महाप्रलय में समस्त प्रपच्व समर 
सबीज ब्रह्म में विलीन होता है, वैसे ही सुपु्ति में भी समस्त 
प्रपश्च का विलयन श्रुति ने कहा है। अतः सुपुप्ति में उपाधियों 
के विलीन होने पर जीव परमात्मा से मिलता है। जब तक जल 
निरावरण एवं द्रुत रहता है, तब तक उसकी चच्बलता एवं मलि- 
नता से प्रतिबिम्ब भी च*चल एवं मलिन प्रतीत होता है। ऐसे हो 
अन्त:करण जब तक निरावरणस्वरूपेण व्यक्त रहता है, तब तक 
उसमें प्रतिविम्बित चिदानन्ड्तत््व भी उसकी व्याकुलता एवं मलि- 
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नता से व्याकुल एवं मलिन सा रहता है। यही बात “ध्यायतीब 
केलायतीव” इस श्रुति में कहीं गई है। परन्तु जिस समय 
अविद्यापरिणाम अन्तःकरण अविद्या में विलीन हो जाय या निद्रा- 
रूप गाढ़ आवरण से आवृत हो जाय, उस समय जैसे जल के 
सावरण एबं घनोभाव में प्रतिबरम्ब बिम्ब ही दे जाता है, विम्ब 
से प्रथक्‌ रहता ही नहीं, अत: उससे किसी प्रकार के अनथे का 
सम्बन्ध नहीं होता; ठीक बैसे ही सुपुप्ति में जीव परमात्मा में मिल 
जाता है, प्रथक्‌ उसका स्वरूप ही नहीं रहता। अतएब किसी 
प्रकार के अनर्थ का योग उस समय उसके नहीं होता। इसी लिये 
श्रुति “सता सेम्य तदा संपन्नों भवति, स्वमपीता भवति” इत्यादि 
बचनों से उस स्थिति के स्पष्ट सिद्ध कर रही है। जीब जाप्रत्‌ 
और स्वप्न में कर्मों के वश होने से अद्वेत निष्प्र्य परमात्मसुख 
से बच्चित होकर द्रैतरूप दुःखसागर में भटकते भटकते परिश्रान्त 
हो जाता है और विश्रान्ति के लिये फिर कर्मों के उपरत होने पर 
“सत! पदवाच्य सबीज परमात्मा में मिलता है। अत: हश्य में, 
रत में वस्तुतः सुख का लेश भी नहीं है, केवल अज्ञों ने आन्ति से 
उसमें सुख की कस्पना की है। 

लैकिक विषयानन्द में भी जहाँ जितना भेद भाव मिटता है, 
वहाँ उतना ही अधिक आनन्द व्यक्त द्वाता है। चश्जल चित्त में 
अधिक मात्रा में द्वौत का भान होता है, अत: उस अवस्था में 
अधिक दुःख होता है। अमिलपित विषय को प्राप्ति में तृष्णा- 
कण्टक के अपगम से चित्त में स्वस्थता, एकाग्रता एवं कुड अन्त- 
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सुखता होती है, कुछ मात्रा में ढैत मिटता है, अतएव कुछ मात्रा 
में आनन्द की प्राप्ति होती है। समावि में द्वेत को प्रतीति 
अधिक मिटती है, अतएव वहाँ अधिक आनन्द मिलता है। सैपुप्त- 
सुख के भी उल्कप में द्वेंत की अप्रतीति देतु है। अतएब वहाँ 
हृश्टान्त भी उसी ढंग का है “तथा प्रियया भार्यया सम्परिष्वक्तोना- 
स्तर किल्चन वेद न बाह्य” अर्थात्‌ जैसे प्रियतमा से विप्रयुक्त कोई 
नायक चिरकाल से अमिलपित अपनी प्रेयसी की प्राप्ति दाने पर 
उसके परिरम्भण से आलन्‍्देद्रेक में बाह्य आम्यत्तर सवेविध 
दृश्य का भूल जाता है; जगत क्या है, मैं क्या और कहाँ हूँ. इसका 
उसे ज्ञान ही नहीं रहता वैसे हो जागर एवं स्वप्न के द्वैत प्रप्य 
से उद्विग्न जीव भी निष्पषव प्राज्ञ परमात्मा के परिरम्भण से दृश्य 
क्या और कहाँ है और मैं क्या हूँ इत्यादि आस्तर बाह्य सब प्रकार 
के प्रपञज्च के भूल जाता है। 

दुःखरूप द्वैत में केबल अपेक्षाकृत सुख की कल्पना है। रज- 
तम के उद्रेक में माह-विषाद का विस्तार होता है। उसकी अपेक्षा 
सच्त के उद्र क से अन्तमु खता में अर्थात्‌ द्वैत-प्रतीति की कमी में 
सुख का व्यवहार द्वाता है। और तो क्या कहें, अनन्तकेटि 
जह्माएडनायक भगवान्‌ के भी दृश्य की प्रतीति में सन्‍्ताप ही 
होता है। अतए्व श्रुति ने कहा है कि “द्वैत का ज्ञान होना ही 
परमात्मा का तप है”--“वस्य ज्ञानमवं तपः”। जैसे हम सबके 
लिये कच्छादिरूप तप है, वैसे हो परमात्मा के लिये द्वैत ज्ञान ही 
तप है। यह ठीक ही है, क्योंकि जो बात बहिमुख्तों के लिये 


बेदान्त-रससार झ्दू 


नगणय है वही अन्तमुखों के और ही प्रकार से अनुभूत 
होती है। देखते ही हैं कि और अज्लों में दसड के आघात 
से भी उतना कष्ट नहीं होता, जितना नेत्र में ऊरणा तन्तु के 
निक्षेप से द्वाता है। जिन दोषों एवं दृश्य प्रतीतियों से 
बहिमु खों के कुछ भी संताप नहीं होता, उन्हीं से अन्तमुख 
यओगियों के बहुत विक्षेप होता है। ते फिर येगेश्वर भगवान्‌ के 
लिये दृश्यदर्शन ऋच्छादिकों की तरह थार तप हो तो इसमें क्या 
आश्चर्य है। 

कठोरों के लिये जो कुछ नहों वहा सुकुमारों के लिये बहुत है, 
इसी लिये आचार्यों ने कहा है कि “निःश्वसितमस्य वेदा बीक्षितमेतस्व 
पज्चभूतानि, स्मितमेतस्य चराचरमस्व च सुप्त' सदाप्रलयः” अर्थात्‌ भग- 
बान्‌ के निःश्वास से ही वेदों का प्रादुर्भाब होता है, वीक्षण से हा 
पश्चभूतों की सृष्टि होतो है, स्मित ( मन्दहास ) से ही सकल चरा- 
चर जगत्‌ बन जाता है और प्रभु की सुपुप्ति में ही समस्त प्रपण्च 
का प्रलय हो जाता है। प्रभु के वीक्षण एवं मन्दृह्ास ( मुसकुरा- 
हट ) से कितने अद्युत अनन्तकेटि जद्यारडों का प्राकट्य होता है। 
प्रभु के वीक्षणादि में जैसा अद्भुत प्रभाव है, वैसे ही प्रभु की 
सुकुमारता भी अद्भुत है। अत: वीक्षण ही में उन्हें इतना श्रम 
तथा कष्ट द्वोता है कि वहीं तप हो जाता है। बस, बीक्षण और 
मन्दृहास में ही परिश्रा्त होकर वे विश्रान्ति के लिये स॒पुप्ति में 
पहुँच जाते हैं। वीक्षण करके थोड़ा सा मुसकुरा देना और से 
जाना, बस इतना ही उनका कार्य है। 
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अब सड़दय महापुरुष कल्पना करें कि अनन्‍्तकेटि ब्रह्माएड- 
्ञायक श्रोभगवान्‌ को भी जब वीक्षण और मुसकुराहट के अन॑तर 
हो विश्रान्ति के लिये सुषुप्ति की आवश्यकता है तब फिर द्वैत में 
झुख है या अद्ेत में ? द्वैत में चाहे जहाँ भी जितना भी जो 
कुछ भो सुख है, वह निष्पप"ल अद्दैत अ्ह्मसुख की अपेक्षा न्‍्यून 
ही नहों अपितु दुःखरूप है। स्व सैख्य-सम्पन्न द्वैतद्शन 
से उद्धि्न देकर अनन्तकेटि अद्माएडनायक भगवान्‌ विश्रान्ति के 
लिये अद्भुत अद्वैत सुख का समाश्रयण करते हैं, फिर उनके भक्तों 
को दुःखरूप द्वैत में ही आनन्द हो यह कैसे दा सकता है? अतः 
यह सिद्ध हुआ कि समस्त जीवों एवं उन सब के नियामक तथा 
आराध्य भगवान्‌ को द्वैतदशेन में सुख का लेश भी नहीं है। 
जे कुड भी सुख को कस्पना है, वह केवल राजस-तामस भावों के 
उद्रेक से चा ब्वल्य और द्वैतदर्शन के आधिक्यरूप दुःख की अपेत्ता 
सेह्दो । जितनी जितनी प्रपथ्य की निव्॒त्ति एवं अन्तमुखता 
देती है, उतने उतने अंशों में सुख को कस्पना है। सुपुप्ति में द्वैत- 
दर्शन की पर्यात्न निव्वति देवों है, अतः वहाँ सुख भी पर्याप्त होता 
है। इसी लिये जीत और उनके भगवान्‌ दोनों की प्रत्त्ति स्वरूप 
भूत निष्प्रपञ्व सुख के लिये द्वाती है। 

जिस जीव का एक दिन नींद नहीं आती, वह घबरा जाता 
है और उसे प्रजायर दोष समझकर नोंद के लिय्रे सहस्रों उपचार 
करता है। उस समय चादे कितनी भी दिव्यातिदिव्य सैल्य- 
सामग्रियाँ क्यों न श्राप्त हों, सबकी सब बेकार अ्रतीत होती हैं, 
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उनकी भ्रतौति भी खटकती है। सब कुछ छे।ड़कर केवल साने के 
ही लिये जीव व्यप्र हा उठता है। यह क्या निष्पपत्व अद्वैत सुख 
की महत्ता नहीं है? अब छतप्रज्ञ यह सोच सकते हैं कि जब 
सावरण निष्प्ष्च अद्ैत सुख में सबका इतना आकपेण है, 
तब निरावस्ण, निरतिशय, निष्प्रपच अद्ौत ब्रह्मसुख में सभी 
का कितना प्रेम द्वेगा? यहाँ यह समर लेना चाहिये कि 
सैपुप्त निष्प्रप"्व॒ ब्राह्ममुख सावरण एवं सबीज है। इसी लिये 
इसे प्राप्त कर भी जीबों का पुनरुत्थान द्वाता है और जोबों के ही 
कम्मफल देने के लिये लोलया भगवान्‌ का भी उत्थान होता है। अधि- 
छान के साक्षात्कार से जिन लोगों के अज्ञान रूप बीज को निषृत्ति 
डोती है उन निर्बीज अ्मभावापन्नों का पुनरुत्थान नहीं दाता । 

सबीज से ही समस्त प्रपव्च का श्रादुभाव होता है--जैसे 
अखणड, अनत्त नभामणडल में एक अतिक्ुद्र मेच का धब-कुर 
द्वोता है, उसी तरह अनन्त, अखणड, परिपूर्ण परमानन्द स्वप्रकाश 
भगवान्‌ के अति स्वस्प प्रदृश में अनन्त अचिन्त्य दिव्य महामाया 
शक्ति होतो है। उसके भी आप स्वस्प प्रदेश में अनन्तकेाटि 
अद्याएड-जननी अनन्त अवान्तर शक्तियाँ द्वाती हैं। एक एक 
शक्ति में सत्व, रज, तम के प्राधास्याप्राधान्य से विद्या-अविद्या 
तामसी प्रक्रति आदि अनेक भेद हे। जाते हैं । 

रज और तम के लेश से भी अनाक्रान्त अतणए्व विशुद्ध 
सस्व्रधाना शक्ति के माया या विद्या कहते हैं; एवं रज 
सथा तम से संस्प्रष्ट अविशुद्ध सच्त्मप्रधाना शक्ति को अविद्या 
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कहते हैं, और तम:प्धाना शक्ति तामसी प्रकृति कद्दी जाती 
है। यद्यपि कहीं कहीं मूल प्रकृति में भी माया और अविद्या पद 
का प्रयोग द्वोता है, जैसे “मायां द॒ प्रकृति विद्यान्मायिन ठ॒ महेश्बरम!” 
इत्यादि, तथापि वह्‌ काय॑ और कारण के अभेद से औपचारिक 
सममना चाहिये। जैसे मोमांसक गोविकार पय में भी गो-पद 
का प्रयोग उपचार से मानते हैं, यथा “गोमिः प्रिणीत मत्सरम””, 
बैसे ही कहीं काये का प्रयोग कारण में दे जाता है। अत: मूल 
मद्दाशक्ति की श्वान्तर शक्तियों के विभाग में विद्या-अविद्या आदि 
पदों का प्रयोग शास्प्सम्मत है । 
विद्या या साया रूप उपाधि से उपहित चैतन्य ईंश्वर-चैतन्य 
है और अविद्या उपाधि से उपद्दित चैतन्य जीव-चैतन्य है। तामसी 
प्रक्रति से भोग्यवर्ग का आ्रादुआंव होता है। इस तामसी प्रकतियुक्त 
परमात्मा से महत्त्व एवं महत्तत्त्व से अहंतत्त्व को उत्पत्ति दवाती 
है। यद्यपि श्रुतियों में “तस्मादा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः 
इत्यादि बचनों द्वारा सीधे परमात्मा से ही आकाश की उत्पत्ति 
होना प्रतीत द्वाता है तथापि “बुद्ध रात्मा महान्‌ परः, महतः परमब्यक्त 
अव्यक्तात्पुरुषः परः” इत्यादि श्रुतियों से ज्ञात द्वाता है कि “परमात्मा 
और उनकी शक्ति अव्यक्त के अनन्तर एवं आकाश के पहले 
महत्तत्त्व तथा अहं तत्त्व नामक पदार्थ भी हैं” । गीता ने भी 
“क्हाभूतान्यहँकारो बुदिरव्यकृमेब च” इस श्लोक से अपअ्लीकृत 
( परस्पर असम्मिलित ) आकाशादि प्रथिव्यन्त पव्चमहाभूत एवं 
अहकार ( अहद| तत्त्व ), बुद्धि ( महत्तत्त्त) तथा “अव्यक्त तत्त्वः 
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इन आठ प्रक्ृतियों के रूप में उन्‍्हों का वर्शन किया है। उन्हों का 
“भूमिरापोडनलो वायुः ख॑ मनो बुढरेव च, अहंकार इतीय॑ मे मिन्ना 
प्रकृतिरष्धा” इस श्लोक में भी वर्णन किया है। इस श्लोक में 
मन शब्द से आकाश के कारण अहंतत्त्व को ही समझना चाहिये, 
बुद्धि पद से अहंतत्त्व का कारण महत्तत्व को सममाना चाहिये 
और अहंकार से महत्तत्त्व का कारण अव्यक्त को सममना चाहिये 
क्योंकि ऐसा ही प्रकृति-बिक्ृति भाव खबंत्र प्रसिद्ध है। यथाभ्रुत 
मन बुद्धि एवं अहंकार का कार्य-कारण भाव कहीं भी प्रसिद्ध नहीं 
है, और यहाँ “'मिन्ना प्रकृतिरश्घा” से मिन्न भिन्न आठ प्रकृतियाँ 
विवरित हैं। यह तभी सम्भव है, जब भूमि का जल 
से, जल का अनल (तेज ) से, अनल का वायु से एवं वायु का 
आकाश से, आकाश का अह तत्त्व से, उसका महत्तत्त से और 
महत्तत्त्व का अव्यक्त तत्व से आविभाव माना जाय। अतएब 
“महामूतान्यद कारो बुड्िस्व्फछमेव च'” इस गीता-बचन में स्पष्ट ही 
अह/तत्त्व, महत्तत््व तथा अव्यक्त तत्त्व का वर्णन है। इस 
तरह श्रृतिस्मृति के तात्पयें विवेचन से स्पष्ट विदित होता है 
कि साह्षात्‌ परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई, अपितु 
महत्तस्‍्व आदि के क्रम से ही हुई दै। अतएव जहाँ कहीं 
सत्तस्व परमात्मा से सीधे तेज की ही उत्पत्ति श्रुत है, वहाँ 
भी आकाश एवं वायु की उत्पत्ति के अनन्तर आकाश 
वायु रूप में आविभूत परमात्मा से तेज की उत्पत्ति 
समभनी चाहिये। 





च्छ ओभगवत्तत्त्त 
श्रुतियों में जे। “तदैच्त एके बहु स्थाम!” ( परमात्मा ने 
ईक्षण « निरीक्षण ( विचार ) किया कि एक मैं बहुत हो जाऊँ ) 
इत्यादि रूप से ईक्षुण और अहं का उल्लेख मिलता है, इससे 
भी अहंतत्त्व एवं महत्त्व का ही श्योतन होता है। किसी कार्य 
के निर्माण में ज्ञान एव' अहंकार की आवश्यकता होती है। व्यष्टि 
द्वारा ही सम्टि भाव समझे जाते हैं। सम्टि तत्त्व के बुद्धबारूढ़ 
करने के लिये प्रथम व्यष्टि का ही अवलम्बन करना पढ़ता है। 
इसी वास्ते श्र्ति ने ही “स एकाकी न रेगे” ( उस पुरुष को एकाकी 
होने के कारण अरति हुई) इसी कारण अब भी प्राशियों के 
अकेले होने पर रमण, आनन्द नहीं द्वाता “तस्मादेकाकी न रमते” 
ऐसा कहा है। यही कारण है कि उपासनाश्ों में जैसे प्रत्यक्ष शाल- 
आम में अप्रत्यक्ष विष्णु की बुद्धि की जाती है, बैसे हो प्रत्यक्ष व्यष्टि 
जाप्रत्‌ अवस्था एब' स्थूल शरीराभिमानी विश्व में सम्रि स्थूल 
प्रपज्चाभिमानी वैश्वानर की दृष्टि एव व्यष्टि, स्वप्नावस्था एवं 
सूक्ष्म शरीराभिमानी तैजस में समट्षि सूक्ष्म प्रपष्चाभिमानी हिरण्य- 
गर्भ की दृष्टि, तथा व्य्टि सुपुप्ति अवस्‍्था एव अज्ञान रूप कारण- 
शरीराभिमानी प्राज्ञ में समष्टि अक्ञान रूप कारणशरीराभिमानी 
कारण शर्म रूप अव्यक्त की दृष्टि कही गई है। इससे विपरीत 
बिराद्‌ में विश्व-हृष्टि नहीं कही गई क्योंकि समट्टि अप्रत्यक्ष है। 
आकाश के एक देश में छोटी सी बादल की एक टिकुली देख- 
कर आकाशश्यापी महामेवमणडल को कल्पना की जाती है। जैसे 
स्वस्प परिमाणवाले दीप्तिमान्‌ अस्नि के देखकर अखरड अद्यारड- 








बेदान्त-स्ससार ४५ 


व्यापक दीप्रिमान्‌ अग्नि की कस्पना को जाती है, वैसे ही अनुभूत 
व्यष्टि अज्ञान एवं ज्ञान तवा अहंकार से समष्टि अज्ञान तथा मह- 
त्तत्तत एवं अहंतत्त्व का भी बुद्धि में आरोहण दे। सकता है । समस्त 
तत्त्व क्रमश: परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन द्वोते हैं | 
सुपुप्ति में भी प्रपश् का लय प्रतीत द्वाता है। हम स्पष्ट रूप से. 
देखते हैं कि चार सुपुप्ति में साया हुआ पुरुष न कुड जानता है, 
न उसे अहंकार दवाता है और न वह कुछ कार्य कर सकता है, 
क्योंकि समस्त इन्द्रियगण और अहंकार उस समय अज्ञान में 
लीन द्वेते हैं। “सन्ने यदिन्द्रिवगशे5हमि च श्रसुप्ते” इसी वास्ते 
सुपुप्ति अवस्था में रहनेबाला आत्मा हो अहम है, ऐसा प्रजापति के 
उपदेश के सुनकर इन्द्र को यही अनुपपत्ति प्रतीत हुई थो कि. 
सुपुप्ति में अपने या दूसरे किसी का तो ज्ञान द्वाता नहीं, फिर 
इसमें पुरुषार् ही क्या है ? यहाँ मी अहंकारादि का आत्यन्तिक 
लय नहीं है, क्योंकि जागर में उनकी पुन: प्रतीति द्वाती है। अस्तु, 
यह तो बहुत ही भ्रसिद्ध है कि सुपुप्ति दशा में जीव के कुछ भी 
ज्ञान नहीं देता । परन्तु इस बात के भी विज्ञ पुरुष ही सम सकते 
हैं कि “मैं सुखपूवंक साया और कुछ भी नहीं जाना ॥'-हझस 
प्रकार की जो स्मृति सुपुप्ति से उत्वित पुरुष के हे।ती है, यह भी 
बिना अनुभव के असम्भव है, क्योंकि बिना अनुभव के कोई 
स्मरण नहीं देता । अतः सुपुप्तोत्व पुरुष के स्मरण से निश्चय 


हेतता है कि सुपुप्ति में गाढ़ निद्रा एवं सैषुप्त-सुख का प्रकाशक 
केई स्वाभाविक अखरड नित्य विज्ञान अवश्य था । यहाँजो 


३ ओमगबत्तत्त्त 
लोग यह कहते हैं कि सुपुप्ति में कोई भावरूप सुख या अज्ञान 
नहीं हेतता किन्तु दु:ख के अमाव एवं ज्ञान के अभाव में ही सुख 
एवं अज्ञान का व्यवहार देता है, उनके यह बतलाना चाहिये कि 
ज्ञानाभाव का ज्ञान कैसे होगा ? अभाव के ज्ञान में अनुयेगी 
( अधिकरण ) एवं प्रतियोगी ( जिसका अभाव हे।) का ज्ञान 
आवश्यक दवाता है। जैसे घटाभाव जानने के लिये अनुयागी 
( घटाभाव के अधिकरण भूतलादि ) तथा श्रतियोगी (घट ) इन 
दोनों का ज्ञान आवश्यक द्वाता है। अन्यथा किसका अभाव 
कहाँ है, ऐसी जिज्ञासा शान्त नहीं दाती। 

यदि सुपुप्ति में ज्ञानाभाव के अधिकरण एवं उसके प्रति- 
योगी का ज्ञान रहा दवा, तब उस ज्ञान के होते हुए, वहाँ ज्ञाना- 
भाव कैसे कह्दा जा सकता है ? जिस भूतल में काई भी चट हो 
वहाँ घटाभाव का व्यवहार कैसे दो सकता है ? यदि सुपष्ति में 
ज्ञानाभाव के अनुयागी एवं प्रतियोगी का ज्ञान नहीं था, तबता 
उस ज्ञानाभाव की अनुपलब्धि या प्रत्यक्ष द्वारा कथमपि ज्ञान नहीं 
हे सकता है । ; 

अतः आत्मस्वरूप का आवरण करनेवाला अज्ञान पूर्व 
कथनालुसार भाव रूप दी है। जैसे सूर्य के आवरक मेव 
का प्रकाश सूर्य से ही द्वाता है, उसी तरह नित्य विज्ञानानन्दयन 
आत्मा के आवरक अज्ञान का प्रकाश साझ्ी-रूप आत्मा से ही 
द्वाता है। अस्तु, इस प्रसक्ष का स्पष्टीकरण अन्‍्यत्र किया जायगा। 
: प्रकृत प्सज्ष ही है कि सुपुपक्‍्ति दशा में निद्रा या अज्ञान से समा- 
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चूत साज्ञी द्वारा अज्ञान का प्रकाश होता है। अहंकार आदि 
वहाँ नहीं होते। सुषुप्ति के अनन्तर प्रथम निद्रा की निवृत्ति में 
कुछ ऐसा ज्ञान होता है, जिसमें किसी तरह के विशेष विकल्प का 
सफुरुण नहीं हाता। यहाँ दे स्थितियाँ हैं--विषय-विशेष के स्फुरण 
के बिना बैद्ध ज्ञान द्वेता है, जिसे व्यप्ि मद्तत्त्व कह सकते हैं; 
जिसके अनन्तर अहंकार का उल्लेख होता है, इसी लिये अज्ञान से 
ज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। सुपुप्ति में अज्ञान ही द्वोता है 
और उसके अब्यवहित उत्तर जागर या स्वप्न में ही कुछ ज्ञान होता 
है। समष्टि अज्ञान रूप माया से महत्त्व की उत्पत्ति होती है। 
जैसे अव्यक्त से व्यक्त का प्रादुभाव है वैसे ही अज्ञान से ज्ञान का 
प्रादुभोव दाना युक्त ही है। उसन्न व्यक्त ज्ञान के सिवा निद्रामक्न 
के अन्तर एक नित्य-सिद्ध निरावरण ब्रह्मरूप अखरणड बोध की 
भी अभिव्यक्ति होती है। तत्परतापूर्वक उसी के साक्षात्कार से 
जीब सदा के लिये बन्धन से मुक्त दा जाता है। विवेकियों का 
कहना है कि आत्मा के आवरण दे हैं--एक ते दृश्य का स्फ्र्ण 
और दूसरा अज्ञान। जाप्रत्‌ स्वप्न में आत्मा विज्षेफहूप दृश्य 
से समाइत रहता है और सुपुप्ति में अज्ञान से आवृत होता है। 
जब समाधि में प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और स्मृति इन 
पाँचों इतियों का निरोध होता दै अधीन, जाप्रत्‌ स्व सुपुप्ति इन 
तीनों अवस्थाओं से अतीत तुरीयावस्था का आविभाव दाता है, 
तब निरावर्ण विश्ुद आत्मतत््व का दर्शन होता है। अज्ञानादि 
सब दृश्यों की जो अतीति या भान किंवा प्रकाश है, वही अखण्ड 


] ओभगवत्तत्त्त 


एवं अनन्त आत्मा है। बिना प्रतीति, बिना भान, बिना प्रकाश 
किसी पदा्यं का अत्तिल ही नहों सिद्ध दाता । जो पदारय॑ है वह 
अवश्य हो केनचित्ववचित्तथ्वित्‌ विज्ञात है, इसी बास्ते अ्रतीति: 
के भीतर हो समस्त देश, समस्त काल और समस्त बस्तुएँ हैं । 
यह स्ंभासक, निमेल अखरह प्रतीति ही परमात्मसवरूप है। 

यह अखणड ग्रतीति आकाश की तरह पोली नहीं है किन्तु ठोस 
है। जैसे दर्पश में प्रतिविम्ब का सफुरण होता है, वैसे ही इस प्रतीति 
में दृश्य का स्फुरण होता है। जैसे बिना दर्पश-प्रतीति के प्रतिबिम्ब 
का।प्रकाश नहीं द्वोता वैसे ही बिना स्वयंप्रकाश प्रतीति के स्फुरणः 
हुए दृश्य का स्फुरण नहीं द्वाता। अतएब अति है “तमेव भान्त- 
मनुभाति सर्व तस्य भासा खब़॑मिदं विभाति”। जैसे दर्षश-स्फुरण 
के पीछे श्रतिबिम्ध स्फुरण दवोता है वैसे ही स्वयंग्रकाश प्रतीति 
सफुस्ण के अनन्तर दृश्य का स्फरण होता है। असक्ल, अनन्त, 
सप्रकाश, सद्धन, चिद्धन, आनन्दयन, निसवयब, निष्कल परमात्मा 
में प्रप*असंस्ग का प्रकार यही है। सभी वादिगण परमात्मा के. 
अखणड, असक्ष, निष्कल तथा अनन्त स्वरूप मानते हैं। 

ऐसी परिस्थिति में प्रपश्थ की स्थिति कैसे और कहाँ सम्भव 
है? यातो श्रपथ्थ के किसी ऐसे देश काल में रक्‍खें जहाँ 
परमात्मा न हों या परमात्मा को आकाश की तरह सावकाश 
पोला मानें। परन्तु ये दोनों हो पक्ष शास्रविरुद् हैं। क्योंकि 
शाल्ों ने परमात्मा के ब्रह्म शब्द से बाधित किया है। जद जद 


'बरहि इद्घौ” धातु से बनता है [ मडो” कह में अकाई। । चढ़ जद सदा (कई. अतः जक्य शब्द का “बहत्‌ 
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या महान” यह अर्थ होता है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि किसी 
इहत्‌ या महान बस्तु का अपग्नम कहते हैं। अब यह विवेचन करना 
रहा कि जड़ की वह बृहत्ता सापेक्ष है या निरपेज्ष, सातिशय है या 
निरतिशय ? अर्थात्‌ जैसे घट, पट, मठ आदि में बृहत्ता है और 
आकाश में भी, पसन्‍्तु घट पट मठादि में सापेक्ष बृहत्ता है, और 
आकाश में निरपेक्ष है, वैसे ब्रह्म में कैसी बृहत्ता दानी चाहिये? 
इसपर विज्ञ जनों की सम्मति यहों है कि जब काई संकाचक 
पद्‌ हो तब अझ में सापेक्ष कृह ता की कल्पना की जाय । जैसे “से 
जआह्षणा भेजनीया:” इस बचन में सर्व पद का संकोच किया जाता 
है। जहाँ साबेत्रिक सावंदेशिक सबे श्राहमणों का एकत्रीभाव या 
भोजन असम्भव हे।, वहाँ “निमस्त्रिताः सर्वे ब्राह्मणा भोजनीया:” 
इस प्रकार सर्वपद का संकेच करके निमन्त्रित सर्व आाह्मण का 
अहण देता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संकाचक प्रमाण होता 
या निरतिशय हृदतत्ता में किसी तरह को अनुपपति हांती, तब ते। 
यह कहां जा सकता था कि “इस प्रकार के इतने महान्‌ के अहम 
कहें।” जब किसी प्रकार का काई संकेचक प्रमाण नहीं है. और 
निरतिशय महत्ता में कोई अनुषपति नहीं है, तब सर्वप्रकार एवं 
सबे से अधिक निरतिशय महान्‌ का ही जह्य कहना चाहिये। 
महत्ता की अतिशयता की कल्पना-परम्परा जहाँ विरत हो जाय, 
जिससे अधिक बृद्त्ता की कल्पना हो ही नहीं सके, उसी के 
जहा कहते हैं। फिर भी भगवती श्रुति ने “सत्यं ज्ञानमनन्तं अल? 
इस बचन में लक्षण या विशेषण रूप में अनन्त पद का प्रयाग 
श 


हि श्रोभगवत्तत्त की 

किया है, जिससे निरतिशय इहतता की और भी पुष्टि हो जाती है। 

इस कह सवे प्रकार से सिद्ध हुआ कि निरतिशय महान के ही 

थ 5 ] देश में हो और किसी देश में न हो, वह ते। 

सेशायरिच्डन् ही है, उसमें निरतिशय हृहतता कैसी? और जे। 

कमी मिट जाय बह ते काल-परित्शिन्न एवं अनित्य है, वह भी 
अनन्त महान्‌ नहीं दो सकती और यदि किसी दूसरी अन्य वस्तु 
का अस्तित्व हो, तब ते अन्यान्याभाव का प्रतियोगी होते से 
जहा वस्तुपरिच्छिन्न हे जायगा । अत: किए भी निरतिशय 
महत्ता उसमें नहीं हे। सकती। इसलिये निशतिशय तथा अनन्त 
महत्ता के लिये-बरह्म के सब देश-काल-बस्तु से अतीत एवं अपरि- 
रिछन्न मानना चाहिये। अर्थात्‌ ऐसा कोई देश काल या ब्स्तु 
नहीं है, जहाँ ब्रह्म न हो, बल्कि “देश-काल-बसतु में श्रद्य है!” ऐसा 
कथन भी औपचारिक ही है। जैसे तस्तु-निर्मित पट में तस्तु का 
अश्ति्र, कनक-निर्मित कटक-कुएडल-मुकुटादि में कनक का 
अस्तित॒,, तरज्ञः में जल का अस्तित्व एवं कर्पित सर्प में अधिप्ठान- 
रूप से रब्जु का अस्तित्व है, बस उसी प्रकार, “देश-काल-बस्त 
में ब्रह्म का अश्तित है”” ऐसा व्यवहार प्राकृत, विवेकी पुरुषों में 
हुआ करता है। वस्तुत: जैसे तस्तुओं से भिन्न होकर लाभ 
की कैई तालिक वस्तु नहीं है, एवं कनऊ से भिन्न कुएडलादि प्रथक्‌ 
[कक व्यका ने कप थे नहीं है और जल से मिन्न तरकज्षः नाम का केई पदा्थीन्तर 
है, किन्तु तन्तु आदि में ही पटादि की कल्पना 


ठीक 
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बैसे दी ब्रह्म से भिन्न दाकर देश काल वस्तु कुड है ही नहीं। अतः 
देश काल वस्तु में जर्मन नहीं, फ्िल्तु देश काल वस्तु ही अहा में 
कल्पित है। इसी वास्ते “यथा मद्दान्ति भूतानि भूतेपूल्चावचेष्वनु, 
अविशन्यप्रविशनि तथा तेष न तेष्वदम्‌'”” भगवान्‌ के इस वचन से 
यह कहा गया है कि जैसे आकाशादि पढ्च महाभूत उद्चावच नाना 
अकार के मैकतक प्रपच्चों में प्रवि2 दाते हुए भी अप्रविश हैं, उसी 
>तरह्‌ मैं महामूतां में प्रवि्ट हूँ और अग्रविष्ट भी हूँ। 
कार्यबर्ग में मद्राभूतादि कारणां की उपलब्धि होती है, अतः 
प्रवेश को कल्पना है वस्तुतः “प्रागेव विद्यमानस्वानन तेपामिदद संभव” 
प्रथम से ही जा व्यापक हैं, उनका प्रवेश क्या कहा जाय ? इसी 
अमिप्राय से “न त्वहं तेपु ते मय” इस बचन से भगवान्‌ ने ही 
अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है. कि सब प्रप“थ मुमरमें है, मैं प्रप*्थ में 
नहीं हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि श्ह्म से रहित कोई देश या काल 
है ही नहीं, जहाँ भगवान्‌ से भिन्न किसी वस्तु की स्थिति हा। 
किन्तु जब सभी देश और काल ही अद्ठ में हैं, तब फिए देशनिछ, 
कालनिप वस्तु सुतरां अ्रह्म में ही पर्ययसित द्वागी। 
अब देखना यह है कि देश, काल एवं वस्तु ये असल्ञ अर्म में कैसे 

रहते हैं। श्रुतियों ने त्रह्म को दी समस्त प्रप् का उपादान एवं 

निमित्त कारण भी बतलाया है । यदि थोड़ी देर के लिये प्रकृति को ही 
अपादान मान लें, तो भी वही प्रर्न उठता है कि प्रकृति कहाँ है-- 
जन्न में या उससे प्रवक्‌? जब ब्रश से प्रथक्‌ देश, काल नहीं ता प्रथक्‌ 

देश में प्रकृति की कल्पना कैसे उठ सकती है ? यदि जरह्म में हो प्रकृति 
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है तब वहाँ भी वही प्रश्न है कि किस सम्बन्ध से अहम में प्रति 
रहती है? यदि प्रकृति या जगत, का अ्न के साथ काई सम्बन्ध 
माने' तो ब्रह्म में असक्ञता नहों रहती है। साथ ही उपादान के 
छोड़कर अन्यत्र कार्य की सत्ता भी नहीं कही जा सकती । बारि 
के छोड़कर वीचि एवं सुवर्ण के द्वाड़कर कुष्डलादि प्रथक्‌ कैसे रह 
सकते हैं ? साथ ही प्रपत्च तथा भगवान्‌ का स्वभाव भी अत्यन्त 
विरुद्ध है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न, प्रप्च परिच्छिन्न, ब्रह्म अमृत, प्रपष्ध 
मर्े, बहा सुख-बुःख-मेहातीत, प्रपथ्ष॒सुख-दुःख-माहात्मक, 
तथा बअह्म परम-सत्य स्वप्रकाश परमानन्दरूप और प्रपथ्थ अदृत 
जद दुःखरूप है। ब्रह्म निर्ययव तथा निष्कल और प्रप्ल सावयब, 
सकल है। अतः अ्रह्म और प्रपच्च का सम्बन्ध कैसे और 
कैन दे सकता है? निर्गुण तथा निष्फिय होने के कारण 
अप्म द्रव्य नहीं कहा जा सकता। श्रतणब उसमें संयोग या 
समवाय दोनों नियामक सम्बन्ध नहीं हे। सकते। निष्कल 
निखयब में भी ये सम्बन्ध नहीं हे। सकता, अतः केबल 
आशालिक सम्बन्ध मानना उचित है। इसी आशय से “सवा 
ततमि सर जगदव्यक्मू्तिना, मस्थानि सर्वभूतानि न चाह तेषव- 
वर्ष", “न च मस्थानि भूतानि पश्य में वेगमैर्वरम, भूत 
भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः” आदि वचन आये हैं, बिका मां 
है 25 करमह यम समस्‍त सांकाश प्रप्व व्याप्त है 

स्थित नहीं हूँ, वास्तव में तो समस्त 
अप मुझमें स्थित भी नहीं है। 
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आशय यह है कि बहिमु ख प्राणियों की दृष्टि में प्रप्च ही स्प् 
रूप में विद्यमान है, प्रपःडातोत भगवान्‌ का ते अस्तिल ही दुगंम है, 
अत: प्रथम प्रपच्च के कारण-रूप से या आधार तथा भासक सत्ता 
स्कृतिप्रद-रूप से भगवान्‌ के अस्तित्व पर विश्वास द्वाना यह सबसे 
बड़ी बात है। कु अभिज्ञ प्रपत्च देखकर उसके आधार या 
कारण का अन्वेषण करते हैं। यदि भगवान्‌ प्रथम ही यह कह दे' 
किन मैं प्रप"्ल में हूँ न प्रपअ मुकमें है, तव ता निज दृश्टिसिद्ध 
प्रपश्व के कारण का अन्वेषण करनेवाला साधक भगवान्‌ से निराश 
द्वाकर परमाणु, प्रकृति या अन्य किसी को प्रपथ्व के कारण-रूप से 
निश्चय करेगा । अत: भगवान्‌ प्राशिकल्याणार्थ प्रथम यही कहते हैं 
कि “मैं ही जगत का कारण टैं। यदि तस्‍्वत: विवेचन किया जाय 
सब ते जगत, नाम का कोई पदायं ही नहों है। परन्तु यदि अक्ष 
बुद्धि-सिद्ध व्यावहारिक जगत्‌ है, ते मेरे में ही है। मैं हो इसके 
भीतर, बाहर, मध्य में तथा मैं हो इसका भासक हूँ ।'' जब इस तरह 
अभु के उपदेश से प्राणी के प्रप>च से भिन्न एक भगवान्‌ पर विश्वास 
है। जाता है तब किए ठोक ठोक तस्त्र का उपदेश किया जाता है कि 
बधतुत: मेरे से भिन्न होकर प्रपञ्च है ही नहीं; जो कुछ है वह बस 
स॒क मैं ही हैं। 
जैसे आ्रात्ति से किसी के अम्रतसागर में ज्ञास्सागर की कल्पना 
हो, ठीक बैसे हो एक अखएड आन-न्दसागर में ही भवसागर की 
कल्पना है। आनन्दसागर ही आन्ति से भवसागर के रूप में भासित 
होता है। आनन्दसागर से भिन्न दाकर भवसागर नाम की कोई 
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बस्तु है ही नहीं। भीतर, बाहर, सवंत्र अचिन्त्य, अनन्त, झखणड 
संबित्सुखसागर का भान हो रहा है, इसी लिये गोस्वामीजी कहते 
हैं--“आनेंदसिस्पु मध्य तव बासा। बिनु जाने कत मरसि 
पियासा |” अतः भगवान्‌ सवव-कारण, सवोधार, सर्वभूत होकर भी 
असक्ञ और सबंरहित हैं। आनन्दसागर और भवसागर का संयेग 
समवाय आदि सम्बन्ध ते बनता नहीं । अत: केवल आध्यासिक ही 
सम्बन्ध है--अथांत्‌ आध्यासिक सम्बस्व से प्रपडच त्रद्म में रह सकता 
है। इसे ये भो समझ सकते हैं, जैसे दर्पण में आकाशमणडल, सूर्य- 
मण्डल, चन्द्र एवं नह्त्रमण्डल, भूधर, सागरादि नाना प्रकार के 
द्य प्रतिबिम्बरूप से दिखाई देते हैं--वस्टुतः है हो नहों, केबल 
प्रतीत होते हैं, ठीक वैसे ही महाप्रतीति-रूप दरषण में यह समस्त चरा- 
चर-प्रपब्च देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और अज्ञान 
ये सभी प्रतिबिम्ब के समान न होते हुए भी प्रतीत होते हैं। समस्त 
देश एवं क्षण, प्रहर, दिवस, पर, मास, अब्द, युग, कल्प तथा गत- 
आगत नाना प्रकार के काल, ये सभी अखरड अनन्त निर्मल असक्ञः 
प्रतीति रूप दर्पण में टीक प्रतिबिम्ब की तरह प्रतीत हो रहे हैं। 
जैसे रूपादिअहण के लिये प्वत्त भी चल सौरादि 
आलोक का प्रहण करता है, पीछे आलाकाबभासित रूप का 
प्रहण करता है, टोंक वैसे ही सर्वेभासिका प्रतीति का स्फृरण 
पहले द्वाता है। तदनन्तर प्रतीतिप्रकाशित अहंकारादि दृश्य का 
स्फुरण होता है। किवा जैसे पहले दरणण का ग्रहण होता है 
पांछे दर्षणान्तगंत प्रतिविम्ब की प्रतीति होती है, वैसे हो पहले 
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प्रतीतिरूप दर्पण की प्रताति होती है। यही “तमेब भान्तमनुभाति 
सर्वम तस्य भासा सर्व॑मिदं बिभाति” इस श्रुति का आशय है। पर- 
मात्म-प्रकाश के पीछे सर्ब॑ दृश्य का प्रकाश होता है. और परमात्म- 
प्रकाश से ही सकल दृश्य प्रकाशित होता है। चह्ुरादि इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि, अहंकार ये सभी अपने अपने प्रकाश्य विषयों का 
प्रकाशन करनेवाले हैं, अतः ज्योति हैं। परन्तु इन ज्यातियों 
का भी प्रकाशन करनेवाला विश्ुुद्धभान-रूप परमात्मा ज्यातियों 
का भी ज्योति है “ज्योतिषामपि तब्ज्येतिस्तमसः परमुच्यते” | 

तम-रूप अज्ञान का भी प्रकाशक वहीं है। अतः “देश? 
स्फुरति देशाउस्ति | काले भाति कालाउस्ति। बस्तूनि स्फुरन्ति 
बस्तूनि सस्ति”” इत्यादि रूप से “देश की प्रतीति, काल की प्रतीति, 
बस्तुओं की प्रतीति, एवं देश है, काल है, वस्तु है, इस प्रकार देश- 
काल-वस्तु की सत्ता अत्यन्त स्पष्ट है। जैसे दर्पण से प्रतिबिम्ब 
कबलित है, दर्पण के बिना उसकी प्रतीति ही नहीं हो। सकती, वैसे 
ही देश, काल तथा समस्त व्तुएँ अबाधित सत्ता एवं अखणड 
अनन्त प्रतोति से कबलित हैं। अतः बिना प्रतीति और सत्ता के 
देशादि की सिद्धि दवा ही नहीं सकती | सत्ता और स्फूर्ति से विहीन 
देशादि असत तथा निःस्कृर्ति हे। जाते हैं । 

यद्यपि प्रतिबिम्त् से भिन्न बिम्ब दर्पण से प्रथक्‌ हुआ करता 
है, परन्त॒ यहाँ ता सत्ता और प्रतीतिरूप दपंण से भिन्न कोई देश 
ही नहीं, जहाँ बिम्ब की तरह किसी प्रथक्‌ वस्तु की स्थिति हा 
सकती दवा | इसी वास्ते हम भी जगत के श्रतिबिम्ब न कहकर 
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अतिबिम्ब के समान कहते हैं। वस्तुतत्त्व के बुद्ध यारोहण के लिय 
दृशन्त का उपादान किया जाता है। द2त इतते ही अंश में है कि 
जैसे दर्षश में न द्वाकर भी प्रतिविम्ब र्प६रूप से दपण में प्रतीतदाता 
है, उसी तरह अहम में न दाता हुआ भी प्रपथव अत्यत्त स्पष्टरूप से 
अतीत द्वाता है। यह दूसरी बात है कि प्रतिविम्बाधार दर्पण से भिन्न 
भी देश है और वहाँ प्रतिबिम्ब का निमित्त विम्ब भो है। परन्तु 
यहाँ दश्याधार अव्वए्ड अप्नरूप दुपेण से भिन्न कोई देश नहीं, अत- 
एव यहाँ बिम्ब के समान केई सत्य वस्तु निमित्त भी नहीं । किन्तु 
पकमात्र अनिर्वंचनीय शक्ति के अद्भुत माहाएम्य से प्रतिबिम्ब की 
जरह वस्तुतः अत्यन्तासत्‌ दस्य प्रपतचच को प्रतीति दातों है। वह 
शक्ति ही जैसे स्वो दृश्य की कस्पना का मूल है, बैसे ही अपनी 
कल्पना का भी मूल वह ख्यं ही हैं। जैसे मेद ही घट-पट का 
सेदक है, और वहीं घटपट से अपना भी भेद सिद्ध करता है किंवा 
जैसे अनुभव ही अपने विषयों का और अपने भो व्यवहार का 
जनक है तथा नैयायिकों का आत्मा ही सर्व श्ेय का तथा अपना भी 
ज्ञाता है, वैसे ही वह शक्ति अ्म के ही सब॑ दृश्यरूप में तथा अपने 
भी रूप में प्रतिभासित करती है। जैसे निष्प्रतिबिम्ब दपेण-मात्र पर 
दृष्टि डालने से प्रतिबिम्त्र नहीं दिखाई देता, वैसे ही निद श्य चिति- 
रूप नित्य हकू पर दृष्टि डालने से दृश्य, दर्शन और साभास- 
अहमबेरूप अनित्य द्रष्टा इन सभी का अत्यन्ताभाव हो जाता है। 
अतिबिम्ब में जब दृष्टि आसक्त होती है उस समय भी यद्यपि 
दर्पण का दर्शन दवाता ही है, वयेंकि बिना दपण के दशन तो 
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अतिबिम्ब का दर्शन हवा ही नहीं सकता, तथापि झुद्ध निष्प्रतिबिम्ब दर्पण 
का दशन नहीं होता । उसी तरह दृश्यादि इड्रि काल में भी दृश्य 
के अधिष्ठानभूत अखएड स्कुरण रूप भगवान्‌ का भान है हो, 
क्योंकि बिना स्फुएण किसी भी दृश्य की सिद्धि नहीं होती, तथापि 
स्पष्ट शुद्ध अनन्त मान नहीं व्यक्त होता है। उसके लिये ही बैरान्य- 
पूबेक दृश्य की ओर से दृष्टि के व्यावर्तित करके केवल निद् श्य 
खिशुद्ध अखएड भान पर दृष्टि स्थिर करना होता है। उसी तरह 
अधिठान का साज्ञात्कार होने पर फिर केवल जब तक प्रारत्ध का 
अवशेष है, तमी तक व्युत्थान-काल में दृश्य का स्फुरण हांता है। 
आरब्घ क्षय दाने पर सदा के लिये दृश्य मिट जाता है और 
अखशड आनन्द परिपूर्ण भगवान्‌ ही अवशिष्ट रहते हैं। 
जब तक यह स्थिति नहीं मिलती, तब तक सुपुप्ति में सावरण ही 
जह्यानन्द की प्राप्ति द्वाती है। जैसे मेव से समावृत मेव का अवभासक 
सूर्य है, बस वैसे ही अज्ञान से समाजृत अज्ञान का प्रकाशक निष्पप ध्व 
अद्ोत स्वप्रकाशानन्द रूप आत्मा सुषुप्ति में जीव के मिलता है। 
जैसे घोर-निद्रा से किसी तरह अकस्मात्‌ जागने पर विशेष विकल्प 
'विस्फुरण के बिना कुड ज्ञान होता है, विवेकी-जन बैसे ही ब्रद्मालुभव 
का प्रकार बतलाते हैं। घोर निद्रा से जागने के पश्चात्‌ एवं 
द्वैत -प्तीति के प्रथम निः्मतिविम्ब दर्पश की तरह शुद्ध, निद श्य, 
निरावरण, विदात्मक प्रकाश अह्म का दर्शन दवोता है, वैसे ही जाग- 
रण के अन्त में और सुपुप्ति के पूर्व में भी निरावरण तत्त्व की 
उपलब्धि होती है, जाग्रत्‌ काल में अन्तःकरण-रूप कमल की वृत्ति- 





बढ ओभगवत्तत्त्त 

रूप पद्ुरियाँ विकसित होती हैं। इसी वास्ते द्वेत दृश्य का 
सम्यक्‌ स्फुरण हुआ करता है। अन्‍्त:करण के विकाश या चाइचल्य 
में ही ढ्वेत का दु्शन द्वोता है, इसी लिये किन्हीं मद्यालु भावों ने कहा 
है कि 'तैचत्त ठ॒ चिद्‌ विजानौयात्‌ तकाररहित यदा”” चित्त में जब तक 
्वितोय 'तकार” का योग है तब तक वह दृश्य है; 'तकार' संस 
रहित होते ही बह केवल 'चित? परमात्मा हो हो जाता है। चित्‌ 
ही किजित्‌ मननशोल शक्ति के धारण करके मन हो जाता है। 
जैसे सृत्तिका के होने में ही घट की उपलब्धि होती है, और उसके 
न होते पर नहीं होती. टीक बैसे ही चित्त की च*अलता में हो, 
अर्थीत्‌ जाप्रत्‌ और स्वप्न में दृश्य दिखाडे देते हैं। मूच्छो, समाधि 
यथा सुपुप्ति में चित्त का चाब्चल्य नहीं होता, अतएत्र वहाँ द्वैत-दर्शन 
भी नहीं होता। अतः जैसे घट सृत्तिका रूप ही है, वैसे द्वैत-दश्य 
भी चित्तरूप ही है। विषय-विल्तनरूप चित्त का चास्य मिटने 
पर दृश्य की भी समाप्ति हो जातो है। 

इस तरह क्रमशः जब सुषुप्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति देने 
लगती है, तब चित्त की इत्तियाँ संकुचित हॉने लगती हैं। जैसे जैसे 
उनका संकोच होता है, वैसे बैसे दृश्य का दर्शन न्यून द्वोने लगता 
है। जब अन्तःकरण-कमल अत्यन्त मुकुलित हो जाता है, तब 
हृश्य-दर्शन बिलकुल बन्द हो जाता है। कुछ क्षण के अनन्तर तामसो 
निद्रा से वह समाइृत हो जाता है, फिर चार तम छा जाता है । 
इसी तरह जब निद्रा भज्ज द्वेती है, तब पहले तामसी निद्रा दूर 

होती है। फिर कुड क्षण के अनन्तर निद्रारूप आवरण से रहितः 


वेदान्त-स्ससार धरे 


झुकुलित अंत:करण-कमल, शने: शनै: पुनः विकसित होकर, शम्यक्‌ 
रूप में द्वैत का दर्शन करने लगता है। इस तरह से मनेव्यापार 
स्वरूप प्रयज्न से द्वैत व्यक्त होता है। नित्र्योपाररूप विश्नान्ति में 
स्वाभाविक अद्वैत व्यक्त होता है। जो वस्तु प्रयत्न से, परिश्रम से, 
सिद्ध की जाती है वह क्त्रिम, अनित्य तथा असत्य होती है, 
और जे बिना व्यापार, बिना परिश्रम, नित्यसिद्ध हों, वही 
स्वाभा बेक एवं सत्य है। मूल श्रुति भो परिश्रमनहित नि- 
व्यापार दशा का वर्णन अद्वेत-रूप से ही करती है “सदेव सै'म्य 
इदमश्र आसीत्‌”, “एकमेवादितीवम्‌ |” और ईक्षण, कामना, तप तथा 
संकल्परूप परिश्रम से बहुभवन का वर्णन करती है. “तदैक्ञषत एके- 
3हम्‌ बहु स्थाम्‌”, “सेइकामयत स तपस्तण्या इदमसजत्‌!” इत्यादि । 
जञागर के अन्त एवं सुपप्ति के पूर्व में तथा सुपुत्ति के अन्त 
एबं जागर के पूर्व में कुछ इश निष्पतिदिम्ब दर्षश की तरह थुद्ध 
निह श्य चिद्रंप अखएड भान का दर्शन होता है । परन्तु 
अति सूक्ष्म होने के कारण सवंसाधारण की समम में नहों आता । 
जैसे हम सदा हो उत्तराभिमुख होकर नह्षत्र-राशियां पर दृष्टि 
डालने पर भव का दर्शन करते हैं, तथापि “अय॑ भ्रुव:”” इत्याकारक 
स्पष्ट विवेकपूरवक भुव का नहीं पहचानते; कुछ लागों के न पह- 
चानने में ता लक्षण का अज्ञान ही हेत है और कुछ लोगों के। 
“अमुक अमुक नक्तरों के सन्निधान में तथा उत्तर दिशा में सदा अचल 
रूप से स्थिर रहनेवाले नक्षत्र का नाम भव है” इस प्रकार से लक्षण 
का ज्ञान है। तथापि वे लक्षण के लक्ष्य में समन्ित करके भ्रव के. 
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पहचानने के लिये तत्पर नहीं होते, इसी लिये उन्हें प्रतिदिन भ्रव के 
'खन पर भा उसकी पहचान नहीं होती । अत: लदुश-ज्ञान एवं 
परिचय के लिये, अन्य दृश्य की ओर से हृष व्यावतनपृर्वक तत्परता 
से ही प्रयत्न करने पर स्पष्टरूपेण ध्रुव का परिचयपूबक दर्शन होता 
है । ठीक इसी तरद सदा ही सुपुप्ति एवं जागर के अत में यद्यपि 
सभी का निट श्य शुद्ध हक्‌-रूप स्वयंप्रकाश अखणडभान का 
दर्शन द्वाता है, तथापि परिचयपूर्वक स्पट् साक्षात्कार नहीँ होता । 
सदा स्वप्रकाशरूप से भासमान में भी जो “नाह्ति” 
(नहीं है) और “न भाति” ( नहीं प्रतीत होता है) इत्या- 
कारक व्यवहार-यरो यता है, वही आवरण-शक्ति का विलक्षण 
चमत्कार है; और स्वप्रकाश अन्त घ्ेंत में जड़ परिर्दिन्न दैत 
प्रपश्य का भान करा देना, यही विक्षेप-शक्ति का विलक्षण चमत्कार 
है। इसी की निड्वति के लिये आचार्य-परम्परा से बेदान्तों का 
अब तथा मनन करके अद्वितीय परमात्मा के लक्षणों का संस्कार 
अन्‍्त:करण में स्थिर करना चाहिये । किसो भी वस्तु के जानने 
के लिये अन्य विषयें से चित के व्याव्तिंत करने और तत्परता- 
पूबंक परिचय करने की आवश्यकता द्वोती है। परन्तु यहाँतेा 
अबण मननादि जन्य स्वरूप के संस्कार ही परिचय, प्रयत्न के स्थान 
में अपेक्षित हैं, क्योंकि जैसे छाया के पीछे चलने से छाया का 
अहण नहीं हे सकता, वैसे ही प्रयत्न से घुद्ध वस्तु की उपलब्धि 
नहीं दवा सकती--“'कारकव्यवहारे हि शुद्ध वस्त न बीक्यते।” 
नित्योपार द्वाने पर ही वस्तु-बोंध हो सकता है। परन्तु केवल 
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नि्व्यापारता यागियों के भी होती है, उन्हें अड्ंत जक्म का 
आपरोक्ष्य फिर भी नहों द्वाता। इसका कारण यह है कि 
स्वरूपपरिचयानुकूल श्रवणादि द्वारा संस्कार वहाँ सम्पादित नहीं 
किये गये हैं । 

आत्मा पर प्राथमिक आवरण अनिर्वंचनीय अज्ञान, और 
द्वितीय विज्ञेपरूप द्वेत, तृतीय अधेनिद्रापू्वक स्वप्न और चतुर्थ 
पूण निद्रा या सुपुप्ति है। मेघान्डन्न भाद्रपद अमावास्या की रात्रि 
को तरह सुपुप्रि में आत्मा का अत्यन्त अप्रकाश रहता है। मेच- 
रहित रात्रि के समान स्वप्त में किड्िचिअकाश होता है। चान्द्र- 
मसी रात्रि की तरह जाअन में पर्याप्त प्रकाश डेता है। मेचाच्छुन्न 
दिवस को तरह समाधि में आत्मा का प्रकाश द्वाता है। निरावरण 
सूर्य की तरह तत्त्वसाक्षात्कार में आत्मा का प्रकाश द्वाता है। 

निरावरण जहा-स्वरूप-साक्षात्कार के लिये देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, अहंकारादि का अत्यन्त निराध और बेदान्ताभ्यास-जन्य 
संस्कार इन दोनों की आवश्यकता है। जैसे “गोसहशो गवयः” 
इत्याकारक वाक्य-जन्य हृढ़तर संस्कासवाले पुरुष को 'ेत्र' और 
'"गवय! का सल्निकर होते ही “अय॑ गवयः” ऐसा बोध दे। जाता है, 
वहाँ विचार की आवश्यकता नहों द्वाती; और गबय का 
सम्बन्ध डेने पर भी “यह गवय है” ऐसा बोध नहीं होता, जब 
तक कि “गौ के सदश गवय द्वोता हैं? ऐसा ज्ञान नहीं द्वाता॥ 
अत: जहाँ सन्निक्ष द्वाने पर भी “गोसडशा गवय/” इस वाक्य के 
बिना “अरयय॑ गवयः” इत्याकारक साज्ञात्कार में विलस्ब हो, वहाँ 
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ध्यह गबय है” इस ज्ञान में वाज़्य हो हेतु है, इन्द्रिय-सबह्निकर्प 
सहकारी मात्र है, एवं जहाँ “गंसहशों गवयः” इस वाक्य के 
संस्कार होने पर भी मेत्र-सन्निकष बिना साज्ञात्कार में विलम्त है, 
वहाँ सन्रिकर्ष ही मुख्य हेतु है, और वाक्य सहकारी है। ठीक 
सी तरह यागियें। का निरोघ समावि होने पर भो वेदास्ताभ्यास- 
जस्य संस्कार बिना साज्ञात्कार में विलम्ब है। अत: वहाँ अह्म- 
साक्षात्कार में वेदान्त-वाक््य ही मुख्य कारण है, निरोध सहकारी 
है। जहाँ वेदान्ताभ्यास होने पर भी निरोथ विना साक्षात्कार में 
बिलम्ब है, वहाँ निरोध के ही ग्ुखूय देतुता है, वास्य सहकारी है। 
इसों अभिप्राय से आचार्यों ने कहाँ बेदान्तां के, कहाँ संस्कृत- 
निहद्ध मन को, त्ह्म-साज्ञात्कार में देतु माना है और कहीं महा- 
वाक्य के ही मुख्य हेतु कहा है। इससे सिद्ध होता है कि 
बेदात्ताभ्यासजन्य संस्कार से युक्त निरुद्ध अत्त:करण से निरा- 
बस्ण अह्य का साज्ञात्‌ हांता है। 
जैसे पूर्शिमा के किसो अवस्‍्था-विशेष-विशिष्ठ चन्द्रमा पर ही 
हू का प्राकत्य होता है, वैसे ही निश्र त्तिक निरुद्ध मन पर ही 
अहा-स्वरूप का प्राकस्य होता है। “असत्ये बत्म॑ंनि स्थित्वा ततः 
सत्य समीइते” असत्य काल्पनिक मार्ग पर ही स्थित हाकर सत्य- 
अस्तु की प्राप्ति का प्रयज्न किया जाता है। अप्राकृत भगवान्‌ की 
महलमयी मूर्ति का प्राकृत कमल मद्‌न्द्र नोलमणिि प्रश्नति उपमानों 
से उपमित किया जाता है। क्या काई भी आस्तिक सवोश में 
अगवान्‌ में इन उपमानों के मान सकता है ? 





बेदान्त-रससार पी] 


एक के विज्ञान में स्व-विज्ञान की प्रतिज्ञा का समर्थन करने 
के लिये श्रुति ने यह दृष्टान्त दिया है कि जैसे एक मिट्टी के विज्ञान 
में समस्त सृझ्मय पदार्थ का “यह सब मिट्टी ही है” इस प्रकार 
विज्ञान हो जाता है, वेसे ही एक परमात्मा के विज्ञान से समस्त 
परमात्म-कार्य का विज्ञान हो जाता है। परन्तु यहाँ भी ता 
सृत्तिका सावयव एवं परिणामिनी है, ता फिर निरबयव कूटस्थ 
अपरिणामी भगवान्‌ का प्रपञ्च-रूप में परिणाम कैसे सम्भव है ? 
और परमात्मा क॑ विज्ञान में समस्त प्रपल्च का विज्ञान भी होना 
कैसे सम्भव है ? यह बात नहीं दै, यहाँ ता केबल जैसे कारण से 
भिन्न कार्य की सत्ता नहों; कारण की ही सत्ता से कार्य में सत्ता 
और स्फूर्तिमत्ता प्रतीत होती है, वैसे हो परमात्मा से भिन्न प्रपच्व 
की सत्ता नहीं; एक परमात्मा की हो सता और स्कृति से प्रपब्च में 
सत्ता और स्कृर्ति की प्रतीति हातो है। इतने ही अंश में दृशान्त 
है । इसी प्रकार घट से ही मद्ाकाश में देश की कल्पना और उससे 
हो महाकाश में घटाकाश-व्यवहार और घट के गमन में घटाकाश 
के गमन की प्रतीति होती है। 
अस्तुत: न तो मद्वाकाश से भिन्न बटाकाश है ओर न उसका गमन 
ही होता है, वैसे ही अनन्त अखणड शुद्ध भगवान्‌ में उपाधियोग 
से हो भेद और गति, उत्कान्ति आदि की प्रतीति होती है, वस्तुतः 
कुछ नहीं है। उपाधि-विरहित देश में उपाधि के जाने से वहाँ 
नवीन जीवभाव की कस्पना हो जाती है। यह भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि देश को कल्पना भी तो उपाधि के ही अधीन है। 





द्छ ओमगवत्तत्तव 


इसके अतिरिक्त ऐसी कल्पना से अधिछान में तो काई हानि ही नहीं 
है। ये ते समस्त प्रपन्‍ब ही उसी में क्पित है; परन्तु इससे क्या 
बह बद्ध समझा जाता है ? क्‍या कस्पित जल से मरुभूमि आदर 
होती है ? जब निस्वयव निष्पदेश निष्कल में कासपनिक उपाधि- 
द्वारा ही कासपनिक प्रदेश का व्यवहार होता है, तब तस्त्वत: प्रदेश 
या उसके बन्ध और माक्ष की कल्पना तात्त्विकी कैसी ? 

यदि पूछा जाय कि फिर किसका बन्ध-माज्ष तात्त्विक है, तो इसका 
उत्तर यही है कि किसो का नहों। अतएव “न निरोबे न चोलतिन 
बद़ो न च साधक: । न सुमदुर्न वै मुक्त इल्देषा परमार्यता ।” “अशान- 
संज्ञौं मबबन्धमेद्दौ दौं नाम नाउन्बा स्त ऋतड्माबात्‌ ।” सत्यज्ञाना- 
नत्दात्मक भगवान्‌ से भिन्न होकर बन्थ-माक्ष नाम के केई पदार्थ 
नहीं हैं। केवल अज्ञान से बस्च और मोक्ष संज्ञाये' होती 
हैं, अत: केवल कल्पित-उपाधि से कल्फित-प्रदेश में कल्पित ही 
गमनागमन और कल्पित ही बन्ध-माक्त होते हैं। कल्पितापाधि 
का अनुगामी जो कल्पित-प्रदेश वहीं कह्पित-बन्ध से पीड़ित 
और कल्पित-माक्ष से मुक्त होता है। यदि बन्ध सत्य हो तभी 
मोक्ष भी सत्य हो सकता है। अधिछ्तानावशेष के अभिप्राय से 
भगवत्माप्रि, मोक्ष या निरावरण भगवान्‌ ही सत्य हैं। इसी तरह 
“पा हाय॑ ज्येतिरात्मा विवस्थानपे भिल्ना बहुपैकेनुगन्लन्‌'” इत्यादि 
अुति-स्ृतियों में परमात्मा के जीवरूप से प्रवेश में दृशन्त-रूप से 
यह आया है कि जैसे एक हो सूर्य भिन्न भिन्न जलों में प्रविष्ट होकर 
अनेकधा भासमान हाते हैं, वैसे ही परमात्मा भिन्न भिन्न उपाधियों 





बेदान्त-रससार ह्ष्ष 


में प्रविष्ट होकर अनेकधा भासमान होते हैं। ऐसे ही “घटे मिन्‍ने 
धटाकाश आकाश: स्यायया पुरा” इत्यादि बचनों में जैसे घट के 
नष्ट होने में घटाकाश का महाकाश में मिलना होता है, बैसे ही 
उपाधि-भज्ञ होने पर उपहित जीव निरुपाधिक परमात्मा में ही 
मिल जाता है। इन उक्तियों के आधार पर पारमार्थिक अभेद 
और व्यावहारिक भेद्-सिद्धि के लिये ये सभी दृष्टान्त प्रहण 
किये जाते हैं । 

यहाँ आत्मा के श्रतिबिम्ब समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं 
है। इस बात को प्रायः सभी दार्शनिक मानते हैं. कि आत्मा 
स्वयं यद्यपि स्पैल्य, कारश्य, श्यामत्व, गैरत्वादि धर्मों से विवर्जित 
है, तथापि देह के साथ बिलक्षण सम्बन्ध के कारण देहगत ही 
स्वैल्यादि धर्म आत्मा में भासमान होते हैं। ठीक इसी तरह 











हो 
्रतिबिम्ब-बादियों का यही आशय है कि आत्मा स्वयं यद्यपि अकतो, 
अमेक्ता, नित्य, झुद्द, चुद, मुक्त-स्वभाव, सवंभासक भावरूप है, 
तथापि देह इन्द्रिय मन बुद्धि प्रश्ृति उपाधियों के संस से आत्मा 
में कह त्व, भाक्त्तादि अनर्थ उसी तरह भासित होने लगते हैं, 
जैसे अचल एवं स्वच्छ सूर्य का चश्बल एवं मलिन जल में 
अ्रतिबिम्ब होने पर जल की ही चच्ललता एवं मलिनता सूर्य में 
आासित होने लगती है। 

जीव जब अपने के निल्य, झुद्, बुद्ध, मुक्त, निरुपम-सुख-संवि- 
द्रुप न सममक़र कतो, भेक्ता समकने लगता है, तब उसके उपाधि- 
संसर्ग से तद्मोरोप के कारण अ्रतिबिम््र कहने लगते हैं। उपाधि- 





3 श्रीभगवत्तत्त्त 


संसगातीत होने पर शुद्ध-बिम्ब रूप ही है। जाता है। जैसे प्रति- 
बिम्ब की अपेक्षा ही से गगनस्थ सूर्य में विम्ब का व्यवहार होता 
है। प्रतिबिम्ब की अपेक्षा न करने से बिम्बता-प्रतिविम्बता-रूप 
धर्मो' से रहित शुद्ध सूर्य का व्यवहार द्वोता हैं, वैसे ही प्रतिबिम्बा- 
नमक जीव की अपेक्षा विशुद्ध चिदात्मक परमतक्त में ही परमेश्वर 
का व्यवहार होता है। जीवभाव की अपेक्षा न करने से जोवल्व- 
परमेश्वरत्व धर्म-रहित निर्विकार शुद्ध परमात्मा ही का व्यवहार 
द्वाता है । 

भगवती श्रुति ने परमात्मा के ही समस्त प्रपथ्य का उपादान 
तथा निमित्त कारण कहा है। इसी से एक विज्ञान से सब-विज्ञान 
की प्रतिज्ञा सिद्ध की गई है। परन्तु जब परमतत्त्य असक्ष, निरब- 
यब, निष्कल एवं सुख-दुःखमे।हातीत है, तब उसमें सकल सुख- 
दुःख-मेहास्मक प्रपश्थ की स्थिति कैसे हे! सकती है? प्रपश्ातीत 
परमतक्त्व के निर्ययव एवं असझ्ष होने से ही कार्यकारण भाव की 
भी सन्नति नहीं दवाती । निरवयव तथा निरुंश निष्किय होने के 
कारण संयेग-सम्बन्ध एवं समवाय-सम्बन्ध भी प्रपथ्व के साथ 
नहीं हो सकता। अ्रत: केवल दर्पण में प्रतिबरिम्ब, एवं रजजु में 
सप॑ की तरह अब्य में प्रपश् का आध्यासिक सम्बन्ध ही कहा 
जा सकता है । 

अह्य में आध्यासिक सम्बन्ध मानने से प्रपथ्व का जब 
मिथ्यात्व ही सिद्ध द्वाता है, ता ऐसी स्थिति में एक के विज्ञान में 
सब के विज्ञान का कैसे समर्थन किया जा सकता है ? जैसे ख्जु- 








बेदान्त-स्ससार डर 


ज्ञान में सप का 'बाध' कहा जाता है 'विज्ञान' नहीं, वैसे ही अहम 
के विज्ञान में सर्ब-पद से विवद्धित प्रपत्च बाधित या मिथ्या हा 
जाता है। अत्त: जिस ब्रह्म का विज्ञान होने में प्रपश्थ का बाघ 
दाना निश्चित है, उस जद के ज्ञान में सर्व प्रपश्व का विज्ञान कैसे 
कहा जा सकता है ? तथापि यहाँ श्रुति का आशय गम्भीर है। 
जैसे 'शत्रु-गृह" का भाजन करूँ या न करूं ? बालक के ऐसे 
अश्न पर जननी कहती है “विष सुझुस्व' इस वाक्य का उत्तान 
अथ यही है कि “विष खा” परल्तु जया पुत्रबत्सला जननी अपने 
शिशु का विष-भोजन का आदेश दे सकतो है? यदि नहीं, ता 
यही कहना होगा कि इस वाक्य का अमिप्राय शत्रु-यूह-भोजन- 
निषृत्ति में है. “शातरुगहभोजनाइर विपमाजन, अते मा भुरूचुवेति |” 
डीक वैसे ही भगवती श्रुति का परमात्म-विज्ञान से जड़ दु:ःखमय 
अप के निरर्थक विज्ञान के प्रतिपादन में तात्पय नहीं हो सकता, 
किस्तु मधुरतम भगवान्‌ के ज्ञान से पहले यद्यपि सवंपद वाक्य 
अपश्य के बोध में कुछ पुरुषा्-बुद्धि होतो है. तथापि परमानन्द- 
स्वरूप भगवान्‌ का ओाध होने पर ते नीरस प्रपथ्व का बोध अत्यन्त 
निरर्थक हो जाता है। अत: अपुरुषा्य होने से परमात्म-विज्ञान 
में सर्व-विज्ञान विवक्षित नहीं है, अपितु प्रपज्च का बाघ ही 
अनर्थ-निबृत्ति रूप होने से विवद्धित हों सकता है। पुत्र-बत्सला 
जननी की तरह परम द्वितैषिणों भगवती श्रुति यह समभकर कि 
अप विज्ञान के लिये व्यप्म जीव प्रपच्वातोत अद्यज्ञान के लिये 
कैसे प्रयन्नशील हो, त्ह्म के विज्ञान में सर्ब-विज्ञान का प्रलोभन 

















झ्द ओभगवत्तत्त्त 


देकर अधिकारियों के हृदय में ब्रह्मजिज्ञासा उत्पन्न करना 
चाहती है । 

साधारणतया प्राणियों की उत्सुकता अनेक प्रकार के भत 
भौतिक पदार्थों के विज्ञान में हो होती है। एक एक मैतिक 
भाव का जानने में बहुत घन, जन तथा शक्तियों का क्षय किया 
जाता है। नाना प्रकार के पार्थिव, आप्प, तैजस, विशिष्ट तत्त्वों 
का बोध होने पर भी अभी तक इयत्ता निश्चित नहीं हो सकी है। 
एक नगण्य तण की भी समस्त विशेषताएँ क्या सहस्रों जीवन में 
भी जानी जा सकेगी? तब भी पदार्थविज्ञान की उत्सुकता 
पशियों के हृदय से निकलती नहीं है। इस तरह निरथंक पदार्थ- 
विज्ञान में उत्सुकता एवं आसक्ति और परम साथक भगवत्तक्त्व- 
विज्ञान से बहिमु ख जीबों के हृदय में भगवत्तत्व-विविदिषा उत्पादन 
करने के लिये भगवती भ्रति कहती है कि “हे शिश्षुओं ! यह तुम 
सममभते ही दवा कि जिन मैतिक तस्वों की विशेषताओं के जानने 
के लिये तुम व्यप्न हा, उनका सामस्त्येन बोध लक्ष कल्पों में भी 
देना कठिन है। अच्छा, यदि तुम्हें सर्व प्रपथ्य का ही तत्त्व 
जानना है ता तुम जहा का विज्ञान सम्पादन करो। बस, एक 
अब्म के ही विज्ञान में सब का विज्ञान हो जायगा ।” इस तरह 
सर्वे विज्ञान के प्रलाभन में आकर यदि प्राणी त्रह्म-विज्ञान के लिये 
उत्सुक हुआ और उसने उचित साधनाजुष्ठानपूर्वक ब्रह्म का 
विज्ञान सम्पादन कर लिया, तब ता जिस प्रपञ्च-विज्ञान के लिये 
प्रथम वह अत्यन्त व्यप् था, उत्सुक था, वही श्रपत्व जब रख्जु-सपे 
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के समान या स्वप्न की तरह बाधित हे। जाता है, तब उसे निस्तस्व 
सममभक्कर उस प्रपच्व को जिज्ञासा ही प्रशान्त हे। जाती है। 
जिज्ञासा-निवृत्ति के ही ज्ञान कहते हैं। इस तरह तरह्म के विज्ञान में 
अपच् की जिज्ञासा का ही मिट जाना प्रपश्ल का विज्ञान है। 

परमात्मत्व से भिन्न यदि किसी भी तत्व का अस्तित्व है, 
तब ते उसकी जिज्ञासा भी अनिवार्य होगी। इसलिये अज्ञलोक- 
बुद्धि-सिद्ध प्रपन्‍्व की प्रसक्त निमित्त एवं उपादानरूप द्विविध 
कारणता भी परमतस्व में ही समर्थन की जाती है, क्योंकि केबल 
निमित्त या केबल उपादान के विज्ञान में स्व का विज्ञान नहीं हों 
सकता | सृत्तिका के विज्ञान में घटादि रृएमय पदार्थों का यद्यपि 
विज्ञान हो सकता है, तथापि निमित्त-कारणरूप दण्ड, कुलालादि 
का ज्ञान नहीं होता एवं दण्ड, कुलालादि के ज्ञान में सत्तिका 
या उसके घटादि का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में एक 
के विज्ञान में स्व का विज्ञान तभी हो सफ़्ता है, जब एक ही परम 
तत्व समस्त प्रपश्च का उपादान तथा निमित्त दोनों ही कारण हो। 
इसी लिये प्रपश्ब की--निमित्त, उपादान--उभय-कारणता परमात्मा 
में ही समर्थन की जाती है। 

अधिए्ान-स्वरूप परमात्मा के विज्ञान में जब प्रपल-बुढ्ि 
बाधित हो जाती है, तब उपादानता निमित्तता भी परमात्मा में 
बाधित हो जातो है। ऐसी स्थिति में का्य-कारणातीत झुद्ध रूप की 
स्थिति होती है। प्रपच्ब के प्रतीति-काल में ही, तम:-प्रधान प्रकृति- 
युक्त सबिदानन्द में उपादानता, और सत्त्व-प्रधान प्रकृति-युक्त 
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सबिदानन्द में निमित्तता उपपन्न हेती है। तम आवरक है, अतः 
उससे सावरण सबिदानन्द में जड़ प्रपश्व के अनुरूप जड़ता भासित 
होती है। प्रकाशात्मक सच्त्व के योग से निरावरण स्वप्रकाशात्मक 
सबिदानन्द में कुलालादि निमित्त-कारण के अनुरूप सर्ब॑ विज्ञान 
होता है। दोनों ही प्रकार की प्रकृति मूल प्रक्ति के अत्तगत है, 
और मूल प्रकृति भी ब्रह्म में परिकस्पित है । 

अधिप्ठान के बाघ से प्रकृति तत्कायोत्मक प्रपश्व का बाध दे 
जाता है। भाग्य-वर्ग का बाघ, खरूप से ही देता है। परन्तु 
भाक्तृवर्ग का बाध उपाधि तत्संसर्ग के बाधामिप्राय से हो होता है। 
इसी अभिप्राय से “सर्वे खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि स्थलों में “योर 
स्थाजुः पुमानेष:” की तरह बाघ-सामानाधिकरएय से सब पदार्थ 
का बह के साथ अभेद वाघन किया जाता है। और “तत््वमसिः 
इत्यादि स्थलों में “सोडयं देवदच/” की तरह भाग-त्याग लक्षणा के 
द्वारा मुख्य सामानाधिकरण्य से 'स्वं' पदार्थ जीव का “तल? पदार्थ 
ब्रह्म के साथ अभेद वाधित होता है। “जं” पदार्थ जीव के साथ 
अमेद बिना 'तत' पदार्थ परमात्मा में निरतिशय, निशुपाधिक पर- 
अमास्पदता, परमानन्दरूपता, स्त्प्रकाशता आदि ही नहीं सिद्ध दो 
सकती, क्योंकि जो पदार्थ अत्यल्त सल्निहित है वही स्वत: अपरोक्ष 
अर्थात्‌ अन्यनिरपेक्ष स्वप्रकाश द्वाता है, और वही परम अन्तरञ्ञ एवं 
अत्यन्त परिचित स्वप्रकाश होने के कारण निरतिशय प्रेम का 
आस्पद दाता है। निरतिशय प्रेमास्पद ही परमानन्दरूप 
हुआ करता है। 
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यदि तत्पदार्थ परमात्मा जीव से भिन्न एवं तटस्थ हे। तो उसमें 
डपरयुक्त सब बाते नहीं बन सकतों । प्रथिवी, आकाशादि बाह्य 
पदार्थ एवं देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकारादि आन्तर समस्त 
हृश्य पदार्थों! का द्रष्टा सर्वश्रकाशक 'त्वं' पद लक्ष्यार्थ साक्षी ही 
होता है। अहंकार, बुद्धि आदि सभी उसकी अपेक्षा असन्निहित, 
बहिरंग, परत:-प्रकाश, सातिशय, सापाधिक प्रेम के आस्पद ही 
हैं। 'ल्व' पद लक्ष्यार्थ सर्वद्रशा साक्षी ही सबसे अन्तरज्ञः सब्निहित 
है। जैसे अत्यास्य पदार्थ सूयादि प्रकाश सम्बन्ध से प्रकाशमान 
देते हैं, परन्तु सूर्यादि स्वत:-प्रकाशमान द्वेते हैं, वैसे ही बुद्धि, 
अहंकारादि अस्यान्य दृश्य-पदा्थे इस साक्षी के सम्बन्ध से प्रकाश 
मान होते हैं, और यह साक्षी स्वत:प्रकाश हाता है। यह “त्व” 
पद लक्ष्यार्थ स्वात्मा ही सर्वान्तरज्ष है। यहाँ ही परम-सान्निध्य 
का भी पर्यवसान है।ता है, क्योंकि अपने से परम-सल्निहित अपना 
अन्तरात्मा ही है। सकता है। अन्य पदार्थों में कुछ न कुछ देश, वस्तु 
आदि का व्यवधान रहने से पूर्ण सान्निध्य नहीं बन सकता । देह, 
इन्द्रियादि की अपेक्षा कुछ सब्रिहित (समीप होनेवाले ) मन, 
बुद़ि, अहंकार, ज्ञान, अज्ञान, सुखादिक भी अप्रकाशमान होकर 
नहीं रहते । किन्तु ये जब कभी रहते हैं तब स्वप्रकाश साक्षी के 
संसर्ग से भासमान होकर ही रहते हैं। सुख, दुःखादि हों और 
आसमान न हों, ऐसा कदापि नहीं द्वाता, तब फिर अत्यन्त सन्निहित 
स्वान्तरात्मा अप्रकाशमान हो यह कैसे हो सकता है ! “जे स्व- 
द्रष्टा सब-भासक होता है, वह सदा सवंदा अन्य प्रकाश से निरपेक् 
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स्वत:अकाशमान होता है” इसी अमिप्राय से श्रुति ने कहा है कि 
जे। सबके जाननेवाला है, उसे किससे जाने--'“विज्ञातासमरे ! 
केन विजानीयात्‌” ! 

यदि भगवान्‌ हो प्रत्यगात्मरूप से भी विराजमान हैं, तब ता 
उनमें उक्त श्रुति के अनुसार स्वप्रकाशता बन सकती है। जो 
व्यवधान-रहित, अन्य प्रकाश-निरपेक्ष, स्वत: साक्षात्‌ अपरोक्ष है 
वही अह्म है “यत्साक्षादपरो दादूतरह्न” | अन्यथा केाई भी लक्षों जन्म 
की अनन्त तपस्याओं से भी अति दुर्गम परम-परोक्ष भगवान्‌ में 
सर्वविज्ञातता, अन्य-निरपेक्ष परम प्रकाशमानता कैसे सिद्ध कर 
सकता है? क्‍या काई अत्यन्त परोक्ष तटस्थ परमेश्वर के साज्ञात 
अपरोक्ष कहने का साहस कर सकता है? यदि वह परमेश्वर 
सव-विज्ञातारूप साक्षात्‌ अपरोक्ष हो, ते उसके विषय में अनेक 
प्रकार की अनुपपत्ियाँ एवं विप्रतिपतियाँ कैसे हे! सकती हैं ? जब 
इन्द्रिय मन आदि द्वारा पारम्परीण अपरोज्ञ घटादि में भी संशय- 
विपर्ययादि नहीं होते, तब साज्ञात्‌ अपरोक्ष परमात्मा में संशयादि 
कैसे हो सकते हैं ? फिए यदि वह साज्ञात्‌ अपरोक्ष है, तो उसके बेध 
के लिये श्रवण मननादि उपायोपदेश भी व्य् हैं। क्योंकि अनुभव- 
विरोध स्पष्ट हो है। अत: यदि भगवान्‌ में उक्त श्रृतियों के अल॒- 
सार साज्ञादपरोकतलवरूप स्वप्रकाशता आदि का समर्थन करना है, ते 
अनिच्छ॒यापि कहना पड़ेगा कि भगवान्‌ ही सर्वप्रकाशक, सर्वानत- 
रात्मा, स्वसाही, परत्यगात्मा रूप से भी विराजमान हैं। उसी रूप 
से उनमें साज्ञात्‌ अपरोक्षता, स्वश्रकाशरूपता उपपन्न होती है। 
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इसी परम-सबह्निहित स्वप्रकाश आत्मा में अध्यारोपित अपूर्णता 
अपरिच्छिन्नता आदि की निश्ृत्ति के लिये श्रवणादि भी सार्थक 
होते हैं। परोक्ष “तत्पदार्थ' असन्निहित एवं परोक्ष होने के कारण 
प्रेमास्पद भी नहीं हता, क्योंकि सबन्निहित एवं अपरोक्त में ही 
'निरतिशय श्रेम दवा सकता है। इसलिये निरुपाधिक पसमप्रेमास्पद 
आत्मा ही है। अतएवं वही परमआनन्दरूप भी है। परोक्ष 
परमात्मा में स्वाभाविक निरुपाधिक निरतिशय प्रेम अत्यन्त अप्र- 
सिद्ध एवं अनुभव से विरुद्ध है। परमात्मा में प्रेम और भक्ति 
की अभ्यर्थना की जाती है। “वा प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वन- 
पायिनी | स्वामनुस्मरतः सा में हृदयान्मापसर्पठ ।” “हे नाथ ! जैसे 
अविवेकियें की विषये! में स्वाभाविक श्रोति दवाती है, वैसी ही 
आपको स्मरण करते हुए मेरे हृदय में ऋषपसें अटल प्रीति हो।"” 
अतएब भगवती श्रुति ने भी प्रत्यगात्मा के ही स्वाधिक प्रेम का 
विषय बतलाया है। देवताओं में भी प्रेम आत्म-कल्याण के लिये 
ही किया जाता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। परोक्ष तत्त् 
प्रेम का आस्पद नहीं है, वह आनन्द या परमानत्द रूप कैसे हो 
सकता है ? अतः जैसे स्वप्रकाशता परोक्ष परमात्मा में असक्ञत 
है, बैसे ही परप्रेमा्पदता और परमानन्दरूपता भी असज्ञत है। 
इन उपयुक्त हेतुओं से कहना पढ़ता है कि वेदान्तवेद् परात्यर पूर्ण 
तम भगवान्‌ सबवोन्तरतम सर्वग्रत्यगात्मा हैं। अतएवं निरतिशय 
निरुपाधिक परप्रेम के आस्पद एवं परमानन्दरूप हैं। आनन्द 
चैतन्य परम-सत्य भगवान्‌ ही स्वप्रत्यगात्मरूप से स्थित हैं। 
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अबिन्त्य-अनस्त-कल्याण-गुण-गण-निलय भगवान्‌ ही सचिदा- 
जन्‍्द रूप हैं । ५ 

समस्त गुण-गणें का पर्यव्सान आनन्द में ही होता है, क्योंकि 
सर्ब-गुणों का उपयोग अनये-निवहंण, सैख्यातिशय एवं महत्वा- 
तिशय के आधान में ही होता है । निरतिशय-सुखस्वरूप एवं 
निरतिशय-महान, भगवान्‌ में सर्व गुणों की समाप्ति होती है । 

कुछ लोग कहते हैं कि सैन्दर्य माधुख्यादि गुणसम्पन्न सगुण 
साकार भगवान में ही आनन्द है। अदृश्य अप्राह्म अचिन्त्य 
निराकार निर्तिकार परमात्मा पाषाणरूप है। उसमें सुख का 
लेश भी नहीं है। परन्तु यदि यहाँ विवेचन किया जाय ता यही 
बिद्ित होता है कि जहाँ कहाँ भी किसी प्रकार के सुख का स्वरूप 
होता है, बह सभी सुख निराकार ही है। कहाँ भी सुख का स्वरूप 
नील, पीत, हरित या मूर्त नहीं देखा जाता है। चिरकाल के 
विप्रयाग से सन्तप्त कामुक अपनी प्रियतमा कान्‍्ता के परिरम्भण 
से आनन्द का अनुभव कर्ता है, उत्तट पिपासा एवं बुमुक्षा से 
परिषीड़ित पुरुष के शीतल, मधुर, सुगन्धित जल एवं सैगन्ध्य, 
सैरस्य, माधुर्य सम्पन्न पक्‍्वान्न के मिलने पर आनन्द होता है। 
यहाँ विवेचन करना चाहिये कि यह जो आनन्द है उसका क्‍या 
रूप है। नोल या पीत, लघु या गुरु, ब्रहत्परिमाण-परिमित या 
मध्यमपरिमाण-परिमित है? यहाँ यह कहना न होगा कि शीतल 
सुमधुर जल, पक्वाज्ष या कामिनी स्वयं आनन्दरूप नहीं है, 
क्योंकि बुभुज्ञा, पिपासा तथा कामज्यथा बिना कामिनी आदि में 
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आनन्द का गन्ध भी उपलब्ध नहीं होता । वह आनन्द सत्र ही 
अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अगन्ध, अदृश्य तथा निराकार ही है। 

प्रेमास्पद में प्रेम के उड़्ेक से आनन्द का उठ्रेक दाता है। आनन्द 
के उद्रेक में आन्तर-बाह्म सव॑ दृश्य जगत का विस्मरण होता है | तभी 
चिरकाल-कामित कामिनी के परिरम्भशजत्य आनन्द के उद्रेक में 
आस्तर-बाद्म दृश्य का विस्मरण होता है। ऐसे ही सुपुप्ति-काल में 
प्रा्ञ परमात्मा के सम्मिललजन्य आनल्द से प्रपथ्व का विस्मरण 
होता है। सप्रपश्य ब्रह्म में सातिशय प्रेम होता है। अतएव 
वहाँ सातिशय आनन्द तथा प्रपश्ल-विस्मरण भी कुछ मात्रा में ही 
होता है। सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त भगवान्‌ ही निराबरण होने के 
कारण निरतिशय प्रेम के आस्पद हैं। उन्हीं के सम्मिलन में निर- 
तिशय आनन्द होता है, और तभी सम्पूर्ण रूप से सर्वाहश्य का 
अत्यस्ताभाव होता है । अधिछान साक्षात्कार द्वारा जब तक आवरण 
निम्नतति नहीं होती, तब तक जीव के। पूर्रारूपेश अरह्मा का परिष्वंग 
नहीं होता । जितना व्यवधान-झुन्य प्रियतम-परिष्वंग होता है, उतना 
ही अधिक आनन्द व्यक्त होता है। सृष्टि या प्रवोध-काल में भाग्य 
और भोक्ता सभी अपने महाकारण से दूर हो जाते हैं। प्रलय तथा 
सुपुप्ति में वे समी अपने कारण के सन्निधान में पहुँच जाते हैं । 
यद्यपि जैसे तरक्षः किसो अवस्था में भी सागर से वियुक्त नहीं 
होते, किन्तु सदा सागर के अंक में ही उनकी स्थिति होती है, * 
महासागर से फेन, बुद्बुद, तरंग की तरह परमानन्दसुधासागर से 
उसपन्न होनेवाले समस्त तत्वों की स्थिति श्रमु के मज्ञलमय श्री अ्न 
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में ही है, तथापि अमसूलक भेद और वियेग इतना स्पष्ट व्यक्त हो 
रहा है कि स्वाभाविक अमेद एवं सम्बन्ध अत्यन्त तिरोहित हों 
गया है। विस्मृत कश्ठमश्ति का अन्वेषण तथा महासागर के 
अन्तर्गत होनेवाले हिमउपल की पिपासा इस विषय के पोषक 
खुन्दर उदाहरण हैं। महाप्रलय के समय समस्त प्रपथ्य क्रमश 
सबीज ब्रह्म में लीन होता है। समस्त वन, पर्वत, नगर, प्रामादि 
पार्थिव प्रपब प्रुथिवी में बिलीन हो जाते हैं। प्रथिवी जल में, 
जल तेज में, तेज बायु में एबं बायु आकाश में लय हो जाता 
है। स॒थ्टिकाल में जैसे महाकारण, कार्योन्मुख विकसित होकर, 
सबिशेषभाव को प्राप्त होता है, वैसे ही प्लय काल में समस्त कार्य, 
कारणोस्मुख संकुचित होकर निर्विशेष भाव के श्राप्र होता है। 
तल्तु में अज्ञ, आरवरण-शीतापनयनादि कार्य-करणा-झमता नहीं 
होती; परन्तु पट में होती है यद्यपि वह तस्तुन्नों से भिन्न कोई स्वत्त्र 
पदार्थ न होकर केवल आतानवितानात्मक तम्तुरूप हो है। तथापि 
उसमें अज्ञ आवरण तथा शीतापनयन करने का सामरथ्य हेतता है। 
सम्तु में वह सामर्थ्य नहीं है वैसे ही घट में जलानयन करने का 
सामर्थ्य है, किन्तु सत्तिका में नहों। मत्तिका जलानयन कर त्व विशेष 
रहित होने से निर्विशेष है। घट जलानयंन कर त्व युक्त होने से 
सबिशेष होता है। पट में शीतापनयन कार्य-कारितारूप विशेष है। 
* अत: बह सविशेष है। तन्तु उससे हीन होने के कारण नि्विशेष है। 
यद्यपि विवेचन करने पर उपादान कारण से भिन्न कार्य कुड होता 
नहीं, तथापि कारण की अपेक्षा कार्य में कुड अनिरवंचनीय विल- 
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क्षणता अवश्य होती है। रृत्तिका घट-रूप में व्यक्त होकर सबिशेष- 
होती है। घट के सृत्तिका में लीन होने पर घट को अपेक्षा वह 
निर्विशेष और रूसिका की अपेज्ञा घट खविशेष होता है। जल 
निर्मन्‍्ध है पर उसका कार्य प्रथिवी ग्थवती है। नीरस तेज से 
रसबान्‌ जल, एवं नीरूप वायु से रूपयुक्त तेज की उत्पत्ति होती 
है। कारण को अपेक्षा कार्य सविशेष एवं कार्य की अपेक्षा कारण 
निविशेष होता है। आकाश में शब्द होता है। आकाश का भी 
“अहंतत्व' ( अहंकार ) में एवं अहंकार के “महत्त्व” ( समष्टिज्ञान) 
में, 'महत्तस्व” के “अव्यक्त' में लय चिन्तन करने से अत्यन्त निर्विशेषता 
होती है। महानिद्रा, तम, सुपुप्ति में सबंदश्य का परमात्मा में लय 
होता है। सुपुप्ति या प्रलय में जिस भगवतस्वरूप में सर्व भाग्य 
सब॑ भाक्ता का लय होता है, वह भी विश्वशक्ति-विशिष्ट ही है। यहाँ 
सबीज ब्रह्म में हो सबीज प्रपन्‍् का बिलयन होता है। अतएव 
पार्थक्य भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान ही रहता है। 

जीर-नीर के सम्मिश्रण में एकता सी हो जाती है, परन्तु 
बस्तुत: क्षीर-नीर के अवयव प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो रहते हैं। इसी लिये 
हंस उनका विवेचन कर लेता है। महासमुद्र में नाना निर्मार- 
नि्रिणी एवं महानदियों का संगम 'द्वोता है। स्थूलदर्शियों की 
इड्टि में बद्यपि समुद्र के साथ सबकी एकता हे। जाती है, परन्तु 
अभिज्ञ जन सममतते हैं. कि महासमुद्र में सभी नि्ार, सरिताओं 
के जल प्रथक्‌ प्रथक्‌ विद्यमान हैं। सर्वज्ञ-कल्प यागिजन एवं 
सर्वज्ञशिरामारे! भगवान्‌ उन सबका विवेचन एवं प्रथकरण कर 
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सकते हैं। ठीक इसो तरह अनल्त अद्याण्ड-जननी महाशक्ति- 
विशिष्ट भगवान्‌ में अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड एवं तदन्‍्तगंत अनन्त 
जीब, तथा उनके अन्त कम॑ और सभी भेन्य प्रपञ्च बिलीन होते 
हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दशा में पहुँचने के कार यद्यपि जीबों के लिये 
उनका विवेचन एवं प्रकरण अशस्‍्य है, तथापि सबोत्तरात्मा 
(बर भगवान्‌ सभी का विवेचन एवं प्रथकरएण कर सकते हैं। 
अनन्त ब्ह्माएड, अनन्त जीव, एवं उनके अनन्त कर्मों तथा उनके 
फलों के जानकर यथायोम्य विवेचन, नियोजन, यही परमेश्वर 
का विशेष का है। किन किन अक्माणडों के, किन किन जीबों के, 
किन किन जन्मों के, किन किन कममों का फल किन किन देशों एवं 
कालों में, किस तरह प्रदान करना चाहिये, यह ज्ञान, कर्म एवं 
ही के लिये अशक्य है। नते कर्म ही अपने 
फलों के जान सकते हैं और न जीवों के ही 
अनन्त कर्म एवं तत्फलों का ज्ञान है। यदि हो भी तो फल सम्पादन 
की शक्ति नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के सिवा सभी की शक्तियाँ 
कुद्र ही हैं। यदि जोब के कम एवं उनके फलों का ज्ञान तथा 
फल-सम्पादन की शक्ति भी हो, तो भो जीव अपने शुभ कर्मों के 
शुभ फलों के ही सस्पादन में रुचि रख सकता है। अश्युभ कर्म 
एवं तत्फलों के सम्पादन में उसको कथमपि रुचि एवं फ्रृत्ति नहीं 
हो सकती । अत: सबज्ञ सब-शक्तिमान्‌ भगवान्‌ के बिना अस्यत्र 
सर्व अ्यारडान्तगंत सर्व जोब तथा उनके कर्म तथा फलों का ज्ञान 
और कमे-फलदान की शक्ति का द्वाना असम्भव है। 
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इस तरह अविया, काम, कर्मविशिष्ट जीब का ही सुफुप्ति 
अवस्था में सबीज ज्ह्म के साथ सायुज्य ( एकता ) हाता है। 
अब्य-सम्मिलन में जीव के अद्भुत आनन्द की प्राप्ति दवाती है। परन्तु 
सुषुप्ति में सावरण जीव का सावरश् ्रह्म के साथ सम्मिलन होता 
है, इसलिये व्यवधान का अवशेष रहता है। व्यवधान-रहित 
जद्म-सम्मिलन ता तभी हो सकता है जब जीव स्वयं निराबरण 
होकर निरावरण जहा के साथ सम्मिलन श्राप्त करे | इस आवरणनि- 
बृत्ति के लिये स्वधमानुष्ठान, भगवदारावन, अ्वण, मनन, निदिध्यासन, 
अधिष्ठानभूत भगवान्‌ का साह्लात्कार किया जाता है। अज्ञान- 
रूप आवरण की निशृत्ति से ढी जीव के व्यवधान-डन्य ब्रह्म का 
सम्मिलन प्राप्त द्वाता है। जिस समय श्री ऋष्णचन्द्र परमानन्दकन्द 
हस्तिनापुर से श्री द्वारिका पधारे, उस समय प्रोषितमत्‌ का द्वारिकास्थ 
श्रीकृष्शपड़महिषीगण प्रिवलम का आणमन सुनकर प्रिय-सम्मिलन 
के लिये आसन से एवं आशय से उठों “उत्तस्थुरारात्सहसासनाउ- 
'शयात्‌ः । यहाँ देशकृत व्यवधान निराकरण के लिये श्रीकृष्ण-प्रेयसी- 
वर्ग का आसन से अभ्युत्थान हुआ। वस्तु-कत व्यवधान के निवारण 
के लिये आशय से अभ्युत्यान है “आशेरते कमंवासना चत्रासा- 
बाशयः” | आशय शब्द से अन्त:करण विवद्धित है, जे कि समस्त 
कर्मवासनाओं का आलय है। आशय भो पतकेश का उपलक्षणश 
है, अर्थात्‌ श्रोकृष्ण-अयसी आशयोपलक्तित पत्वकेश कञ्चुक से 
समावृत स्वरूप से प्रिय-सम्मिलन में त्रुटि समक कर पश्चकेश 
कड्चुक से प्रथक्‌ देकर निरावरण रूप से प्रियतम-सम्मिलन के लिये 
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उठीं। यहाँ .पश्थकेशातीत 'त्वंपदलक्ष्याय' ही जीव का निजी बुद्ध 
स्वरूप है और 'तत्पद्लक्ष्यार्थ' व्यापक महाचेतन ही उसका अंशी 
है। अंश और अंशी का मुख्य सम्बन्ध होता है। जैसे प्रध्वी का 
अंश लाए या पाषाण आदि प्रध्वी की ओर आकर्षित द्वाता है, 
बैसे ही परमात्मा के अंश जीबों का भी उस ओर आकर्षण होता 
है। जिनके मत में चन्द्र का शतांश बृहस्पति न॒त्र है, इस प्रकार 
का केबल औपचारिक अंशांशिभाव है, उनका आकर्षण भले ही न 
हे।, पर यहाँ ते श्रीकृष्ण-प्रेयसी-गण प*्अकेश-कब्चुक से निरा- 
बरण हेकर व्यवधान-शुन्य प्रियतम-सम्मिलन के लिये ही आशय से 
अभ्युत्थित हुईं । उन्होंने यह सममता कि जब प्रियतम-व्यवधायक 
आलन्‍देद्रेक-जन्य रोमा को उद्गति भी असह्य है, तब पशथ्वकाश 
कड्चुक का व्यवधान कैसे सह्य हो सकता है। इस तरह प्रत्यक्‌ 
चैतन्य से अभिन्न परत्रह्म के स्वरूप का साहात्कार होने पर ही 
अज्ञान एवं तत्काये-रूप व्यवधायक आवरण की आत्यन्तिक निवृत्ति 
होती है। निरतिशय परप्रेमास्पद प्रत्यगात्मा के साथ एकता होने 
से तत्पदाथे परमात्मा में भी निरतिशय निरुपाधिक पर्रेमास्प- 
दता व्यक्त द्वाती है और साक्ञात्‌ अपरोक्षता परमानन्दरूपता भी 
स्फुट होती है। इसके विपरीत परमात्मा के अत्यक्‌ भिन्न पराक्‌ 
बहिस्ज्ञ मानने से स्वयंप्रकाशता, परप्रेमास्पदता तथा परमानस्दा- 
स्पदता किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकती। अत: साथक के अपने 
भगवान्‌ की पूर्णता, परमानन्दता आदि सिद्धि के लिये स्वास्म- 
समपंण करना ही पड़ता है । 
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अनात्मज्ञ प्रत्यगात्मा से भिन्न अन्यान्य समस्त भ्रपन्वों का 
भगवान्‌ में समपंण करता है, परन्तु प्रत्यगात्मा का अस्तित्व प्रथक्‌ 
रुखता है। आत्मक्ष प्रियतम के सब प्रकार के परिच्छेद से शल्य 
पूर्णता की सिद्धि के लिये प्रत्यगात्मा को भी भगवान्‌ में समर्पित 
कर देता है। जैसे घटाकाश अपने आपके महाकाश में, किंवा 
तरक्ःः अपने आपके महासमुद्र में समर्पण करता है, वैसे ही 
जीवात्मा अपने आपके भगवान्‌ में समर्पण कर देता है। यहो 
“मामेक शरण जज” आदि भगवदादेश का पालन है। “मामेकम- 
द्ितीय॑_शरणमाश्रयं जज निश्चिनु। यथा घटाकाशस्याभयो महा- 
काशः तर्ञस्याभये महासमुद्र: /” यही निर्विकार अद्वोत चिदात्मा 
परम तास्विक है। इससे भिन्न समस्त नाम-रूप-कियात्मक प्रपश्थय 
अतात्तिक असत है, अतएब गीता ने देहात्मज्ञान, भेदज्ञान, ऐका- 
ौ्म्थज्ञान इत्यादि भेद से तामस, राजस, साक्विक विविध ज्ञान का 
वर्णन किया है। 

'अर्बभूतेपु येनेक॑_भावमव्ययमीछते । 
अबिमक्त विमक्तंपु तज्जानं सात्विक स्मृतम्‌ ॥१ 

जिस शास्त्र तथा आचाये द्वारा उपदिष्ट ज्ञान से परस्पर 
बिभक्त समस्त भूतों में एक त्रिकालाबाध्य, अव्यय, अधिष्ठान- 
स्वरूप परमात्मा का दर्शन दाता है, वही सात्विक ज्ञान 
है। जैसे कटक, मुकुट, कुएडलादि नाना नामरूप-वाले अलं- 
कारों में सुबर्ण, किंवा सर्प, धारा, माला आदि विकस्पनाओं 
में अधिष्ठान रब्जुखण्ड ही विद्यमान है, वैसे ही अत्यन्त विषम 
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अपश्य में अधिष्ठानरूप से एक स्वप्रकाश सदानन्द परमात्मा विरा- 
जमान है। यही अद्देत ब्रह्मवाद गीतोक्त सास्विक ज्ञान है। यही 
“अहौवेदं सर्व, आत्मैवेद सर्व” इत्यादि श्रुतियों में कहा गया है। 
“'ूधकूल्वेन त॒ यब्जान॑ नानामावान्‌ प्रधगृविधान्‌। वेलि सर्वे सूतेषु 
तज्ज्ञानं राजस स्मृतम्‌ ॥” जिस भिन्न भिन्न पदार्थ-विषयक ज्ञान से 
प्रथक्‌ प्रकार के नाना भाव जाने जाते हैं, वह राजस ज्ञान है। 
यह भेद्‌-अह्ज्ञान गीतोक्त राजस ज्ञान है। “सर्व परस्पर भिन्‍नें” 
यह ज्ञान श्रृति में कहीं भी प्रतिपादित नहों है । 
“यु ऋत्सनवदेकस्मिन्‌ कारदे सऊमहेतुकम्‌। 
अतस्वार्थवदल्पक्ष तब्शान॑ तामस स्मृतम्‌॥" 
देहादि कार्यें में ही आसक्त अतस्‍्त्वार्थविषयक ज्ञान तामस 
ज्ञान होता है। श्रीमद्भागवत में भी सजातीय, विजातीय, स्वगत- 
मेद्‌-रहित, स्वप्रकाश, नित्य-विज्ञान के ही तत्त्व कहा है । 
“बदन्ति तत्तस्वविदः त्वं वज्ञानमदयम्‌ । 
अहम ति परमात्मेति भगवानिति शब्दव्यते ॥”" 


अद्बय ज्ञान को ही तत्त्वविद्‌ लोग तत्त्व कहते हैं, उसी के जहा, 
'परमात्मा एवं भगवान्‌ कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है 
कि यहाँ जम से परमात्मा में और उससे भगवान्‌ में उत्कर्ष विव- 
्ित है। यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण की सभा में बैठे हुए यादवों ने 
आकाश-माग से आते हुए देवर्षि श्री नारदजी के प्रथम केवल तेज:- 


पुज ही समभा । कुछ समोप आने पर कोई देहवारी समझा और 
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अधिक समीप होने पर पुरुष एवं सर्वया साक्रिध्य में श्री नारद 
सममा | 

“चयस्स्विघामित्यवधारितम्पुरा ततः शरोरीति विभाविताइृतिम्‌। 
विशुर्विभक्तावयर्व पुमानिति क्रमादमु' नारद इस्यबेधि सः॥" 

ठीक उसी तरह तत्तर से अति दूर स्थित अधिकारी को प्रथम केवल 
िन्मात्र ब्रह्म का बोध दाता है, कुड् सामीष्य होने पर योगियों का 
कतिपय गुण-विशिट् परमात्मा, सवंथा साल्निष्य होने पर अनन्त 
कल्याण-गुणगण-विशिर भगवान्‌ के रूप में तस्‍्त का उपलम्भ 
होता है। इल्दों लोगों में हो मनमानो कस्पना करनेवाले कुछ लोग 
श्रोकृष्ण के आदित्यश्वानीय और ज्ग्म के प्रकाशश्वानीय मानते 
हैं। कुठ्ध भो वृषभानुकिशोरों के नख-मशि-प्रकाश या नपुर-प्रकाश 
का ही औपनिपद्‌ परजह्य कहते हैं। परन्तु वैदिक की दृष्टि में 
तो बेदों का महान ताय्पर्य अद्य ही में है और वही सब तरह से 
सर्वोत्क2 है। 

संकेच का कारण न होने से ब्ृद्धथ्थक 'बृदि' धातु से निष्पन्न 
अदा शच्द का अर्थ निरतिशय बृहत्तम तत्त्व द्वाता है। जा देश 
काल वस्तु परिच्केद बाल। दे वह ते परिजन द्वोने के कारण छूड़ 
हो है, निरतिशय बृहत्‌ नहीं। यदि जड़ दवा तो भी दृश्य होने से 
अल्प और म्येद्वेगा। अतः अनन्त स्वप्रकाश सदानन्द तत्त 
ही “अहम! पद का अर्थ द्वाता है और वहो भूमा अमृत है। उससे 
मिन्न सभी के अल्प और मर्त्य ही समकना चाहिये। किर अनन्त 
पद के साथ पठित 'ब्ह्म' शक का ते सुतरां यडो अर्थ है। उसमें 
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अतिशयता की कल्पना निर्मूल है। किसी राजा ने ऐसी कहानी 
खुनना चाहा कि जिसका अन्त ही न हे। एक चतुर ने सुनाना 
प्रारम्भ किया। राजन्‌ ! एक वृक्ष था, उसकी अनन्त शाखाएँ थीं, 
उन शाखाओं में अनन्त उपशाखाएँ थीं. उपशाखाओं में भी अनन्त 
पललव थे और उन पर अनन्त पक्षी बैठे थे। कुछ काल में एक 
पक्षी उड़ा 'फुरं'। राजा ने कहा आगे कहिये, इस पर उसने कहा 
'दूसरा उड़ा फुर!। तब राजा ने कहा और आगे कहिये, तब उस 
चतुर ने कहा कि पहले पक्षियों का उड़ना पूरा दो तब आगे बढ़ें,। 
यहाँ एक एक पत्ती का उड़ना समाप्त ही नहीं हो सकता। इसी 
तरह कल्पनाओं का अन्त ही नहीं है। अतः एक शब्द में यही कहा 
जाता है कि अतिशयता की कल्पना करते करते वाचस्पति तथा प्रजा- 
पति की भी मति जब विरत देश जाय, और जिससे आगे कभी भी 
केई कल्पना कर ही न सके तब उसी अनन्त, अखएड, स्वप्रकाश, 
परमानन्द-बन, भगवान्‌ को वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं। 
का “अथाते ब्रह्मजिजञासा! इत्यादि व्याससूत्रों से विचार किया 
गया है। 

प्रकाश की अपेक्षा आदित्य में जिस अतिशयता की कल्पना की 
जाती है, उससे भी अनन्तकेाटि-गुणित अतिशयता की कल्पना के 
पश्चात्‌ जिस अन्तिम निरतिशय सब बृहत्‌ पदार्थ की सिद्धि दे उसमें 
भी देश काल वस्तु के परिच्द्रेदों को मिटाकर, परिव्छिन्न या एक- 
देशिता आदि दूषणों का अत्यन्ताभाव सम्पादन करके, तब उसे 
अहम शब्द का अर्थ जानना चादिये। इसी के “तत्त्व” कद्दा जाता 
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है । इसका ही लक्षण है--.'तत्बं यज्शानमदयम”” इसी का नाम अब्य, 
परमात्मा एवं भगवान्‌ है। लक्षण के भेद से लक्ष्य-मेद हे सकता 
है, नाम-मेद से नहीं । जैसे कम्जुप्रीवादिमत्व चट का एक लक्षण है। 
अतएब॒ घट कुम्भ कलशादि नाम से उसका भेद नहीं है। हाँ, 
जह्म अनेक हैं-कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्यकारणातोत अहा। 
ऐसी स्थिति में यह दवा सकता है कि कार्यकारणातीत वेदान्तवेद्य 
शुद्ध-अह्यरूप भगवान्‌ के प्रकाशस्थान में कार्यत्रह्ष या कारण- 
जक्म हो । प्राय: यह भी कहा जाता है कि निर्गुश ब्रह्म भगवान्‌ 
का धाम है। यद्यपि धाम का अर्थ ऐसे स्थलों में स्वरूपभूत आत्म- 
ज्योति का ही बोधक द्ोता है “पर ब्रह्म परं घास पविज्॑ परम भवान्‌ 
है नाथ ! आप परमात्मा हैं, परम प्रकाश (परम ज्योति) और परम 
पवित्र हैं। तथापि कुछ अविवेकियों की यही अटल धारणा है कि 
धाम के माने निवासस्थान ही होता है। अस्त, वे लोग अव्यक्त- 
रूप कारण-अह्य का ही वेदान्तवेद्य ब्रह्म मान बैठते हैं। कार्य- 
कारणातीत तत्त्व तक उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। इस कारण 
यदि अहम के धाम भी मान लें ता भी सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं 
पड़ती। यह भेद वेदान्तियों के इष्ट ही है कि स्थूल कार्येजढा 
के ऊपर सूक्ष्म कार्यरूप ब्रह्म, उसके ऊपर कारणाज़्ह्म और इस 
अव्यक्त कारणत्रह्म के ऊपर कार्यकारणातीत शुद्ध ब्रह्म स्थित 
है। यह अन्तिम तत्त्व ही अद्वितीय अनन्त शुद्ध बाधरूप है। 
इसका ही विवर्त समस्त चराचर प्रपत्व है। यदि स्वोधिष्ठान 
होने के कारण इसे स्वंधाम, स्वोनिवासस्थान भी कहें, ते मी 
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केई हानि नहीं। इसी अंश का स्पष्टीकरण भागवत के इन 
पद्यों में किया गया है। 
“ज्ञानमेक पराचॉनैरिन्द्रकेन मत निगुशम । 
अवभात्यथ॑रूपेण आ्ञान्या शब्दादिघर्मिणा ॥? 
एक अद्वितीय नित्य बोध ही आन्त जनों के अविद्या- 
ख्त्युपस्थापित बहिमुंख इन्द्रियाँ तथा मन-बुद्धि आदि द्वारा शब्दादि- 
धर्मक प्रपश्वरूप से भासित होता है। 


अजरोकति नेतेजए ५२क्रपू७ छान: | 
उन्‍ऋ6छजानगनाओ। वे ८ कि बे >छ9%4६ | 
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२ 
निर्मुण या सगुण ? 


श्री भगवान्‌ के स्वरूप में अन्तरात्मा और अन्त:करण के आक- 
पिंत हो जाने पर सहज ही में प्रत्यक चैतम्यामिन्न अखण्डानन्द 
स्वरूप का साहात्कार हो जाता है। श्री कपिलदेवजों ने अपनी माँ 
श्री देबहूतिजी के प्रथम असंग, अनन्त, निराकार, निगुंश परम तत्त्व 
का सम्यक्‌ उपदेश करने के अन्तर उसमें स्थिति के लिये सगुण 
स्वरूप का वर्णन करके उसके ध्यान की परमावश्यकता बतलाई 
है। अति मधुर सुन्दर भगवान्‌ के स्वरूप में चित्त जैसे जैसे अधिक 
आकर्षित होता है बैसे हो वैसे उसकी निमेलता और स्वच्छता 
बढ़ती है एवं चित्त के अधिकाविक स्वच्छ होने पर प्रभु-स्वरूप 
में चित्त की और अधिक आसक्ति होती है। जैसे अयस्कान्त 
मणि ( चुबक ) में स्वच्छ लौह का अत्यधिक आआकपंण होता है, 
बैसे ही अमलान्तरात्मा का भगवल्स्वरूप में अत्यधिक आकर्षण 
होता है। प्रेमानन्द के उद्रेक में मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और सव्वोज्ञः 
का शैथिल्य तथा नैश्चल्य हो जाता है। लौकिकप्रेम में भी 
आाड,निरोध, कण्टावरोध आदि देखा ही जाता है। फिर अलौकिक 
भगवान्‌ के प्रेमानन्द में सवंकरण-रैथिंस्य तथा नैश्चस्य होना भी 

शी भरत और राम के सम्मिलन में प्रसिद्ध ही है। 

#मलेउ ग्रेम पूरण दो भाई। 

मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ 


ज्ढ ओमगवत्तत्त्त 


प्रेम मरा मन निज गति बूछा। 
केउ कछ्ु कहे न केउ कहु पूछा ॥"” 


इस तरह भगवान्‌ के मधुर मुखचल्द्र तथा श्रीचरणारविन्द की 
दिव्य नखमस्ि-चन्द्रिकाओं में मन के एकाग्न करने से मन भी 
प्रेमोन्‍्माद में विहल हो उठता है। प्रथम बाह्य-विषयों से मन के 
हटाकर अनन्त-कोटि सूर्य के दिव्य-प्रकाश के तिरोहित करनेवाले 
ओ भगवान्‌ के परम प्रकाशमय मनोहर श्रीअक्ञ और दिव्यातिदिव्य 
भूषण बसन तथा साज्नोपाह्ञ परिकरादि का चिन्तन किया 
जाता है। पश्चात्‌ प्रेम और अनुराग की बृद्धि में श्रीचरणार- 
बिन्द या असृतमय मुखचन्द्र में हों मन की एकाप्रता सम्पादन की 
जाती है। प्रेम प्राखप्य में मन की इतनी शिथिलता होती है, कि 
परम-मधुर भगवान्‌ से मिन्न वस्तु के चिन्तन की ते चर्चा ही क्या ? 
साक्ञात्‌ श्री भगवान्‌ के अनन्त कोटि चत्द्रसागर-सार-सर्वस्व 
निष्कलंक पूर्णचन्द्र की मधुर दीप्ति के लजानेवाले सुस्मित मुखचन्द्र 
के प्रहण करने में भी वह असमर्थ दवा जाता है। इस तरह सर्व 
प्रपश्वों से हटकर अपने ध्येय में स्थित मन के जब ध्येय-परहरण में भी 
सामर्थ्य न रह्दा, तब जो वेदान्तवेद्य सबिदानन्द भगवान्‌ अभी तक 
्येयरूप में स्थित थे, वही अब ध्येय-ध्यान-ध्याता और उन तीनों 
के अभाव के प्रकाशकरूप से अभिव्यक्त होते हैं। ध्याता-ध्यान- 
ध्येय, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय आदि त्रिपुटियों का ऐसा स्वभाव है कि 
इनमें एक के मिटने से तीनों ही मिट जाते हैं। 


निर्मुस वा सुर 





““एकमेकतराभावे यदा नेपल्भामहे | 
जितयन्तत्र ये वेद स आत्मा स्वाशयाअ्यः ॥” 

ध्येय न रहने पर ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि ध्येयाकार मानसी 
बृत्ति के ही ध्यान कहा जाता है और ध्यानरूपा ब्ृत्ति के आश्रय 
अन्त:करणाबन्छिन्न चेतन्‍्य का हो ध्याता कहा जाता है। अतः 
जब ध्यान नहीं तब ध्यान का आश्रयभूत ध्याता भी नहीं उपलब्ध 
दाता है और ध्याता तथा ध्यान के न होने पर ध्याता के ध्यान का 
बिपयीभूत ध्येय भी कैसे उपलब्ध हा सकता है। इस तरह जा 
सोवभासक भगवान्‌ अभी ध्येय-रूप से स्थित ये वे ही किसी समय 
के स्वभावभासक तथा इस समय सर्वाभाव के भासक रूप से 
अमभिव्यक्त हे जाते हैं। इस तरह प्रमु के अमृतमय मुखचन्द्र के 
माधुर्यास्त सैन्दप्योम्तत पान से उन्‍्मत्त मन की शिथिलता और 
निश्चलता देते ही ध्यान-ध्येय-ध्याता के भाव तथा अभाव के 
भासक शुद्ध प्रत्यकडन्तरात्मा स्वरूप से अनन्त अखणड व्यापक 
आनन्दघन भगवान्‌ प्रकट हे। जाते हैं। इस तरह सहज ही में 
अगवान्‌ अपने ही मधुर स्वरूप में मन के खींचकर और अपने 
माधुष्ये सौन्दर्यास्तत पान से मन के विभेर कर, त्रिपुटी मिटाकर, 
सर्वाभावभासक शुद्ध सथिदानन्दरूप में प्रकट हेकर भक्त के 
सदा के लिये ऋतार्थ कर देते हैं । 

भागवत के द्वितीय रकन्‍्ध में भी विराट आदि भगवान्‌ के 
स्थूलरूप के ध्यान के अनन्तर अनन्त कोटि ज्रह्मांड-नायक प्रभु की 
अधघुर मज्जलमयी मूर्ति का ध्यान बताया गया है। ध्यान से 





९० श्रीमगवत्तत््त 


चित्त की पूर्ण एकाग्रता होने पर भगवान्‌ के अखणड, अनन्त, 
स्वप्रकाश वोधस्वरूप का साक्षात्कार कहा गया है। उक्त स्वरूप 
में दृढ़ निष्ठा के लिये पुनः पुनः भगवान्‌ के मधुर स्वरूप के 
श्रीचरणों का पुन: पुन: ध्यान और अनुराग सहित परिरम्भण कहा 
गया है “इदोपगुद्याहंपद॑ पदे पदे ।” भगवान्‌ के अचिस्त्य, अनन्त, 
मधुर मज्नलमय-स्वरूप में प्रेम और भजन स्वसाधन तथा सर्वफल 
ख्रूप है। अतएव इसमें साधक तथा सिद्ध दोनों की ही प्रवृत्ति 
होती है-- 

“साधन सिद्धि रामपद नेहू। 

मोह लखि परत भरत मत एहू॥" 

प्रतु के श्रीचरणारविन्द-सौग॑भ्यासत- सन्धु के एक बिन्दु के. 

समास्वादन करने से सनकादिक शुकादिक जैसे अह्ानिप्ठ महा- 
मुनीझय भी मुख्य हो जाते हैं-- 
“तस्यारबिन्दनवनस्थ पदारविन्दकिज्ञल्कमिभ्रवुलसीमकरन्दरेणुः 
अस्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेपां संक्षोममक्तरजुपामपि चित्ततन्वोः ॥" 


अतण्व श्रीजनकजी जैसे बिदेह तत्त्वनिष्ठों को यह अनु- 
भूतियाँ हैं- 





“इनहि' बिलोकत अति अनुरागा। 
जरबस अहा-सुखहिं मन त्थागा॥ 
सहज बिराग रूप मन मोरा। 
अकित होत जिमि चन्द्र चकारा॥ए 
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ठीक ही है, तभी तो कहा जाता है. कि अमलान्‍्तरात्मा परमहंस 
महामुनीन्द्रों के ही भक्तियरोग विधान करने के लिये ही अदृश्य, 
अप्राह्म, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य भगवान्‌ अद्भुत सौंदर्य माधुय्य 
खुधाजलनिधि दिव्यमूर्ति घारण कस्ते हैं। अन्यथा छोटे कार्यों 
_>$ लिये ब्रह्म का अवतार वैसा ही है जैसा मच्छर हटाने के लिये 
तोष का श्रयोग। परन्तु समस्त नामरूप-क्रियात्मक प्रपश्च से 
अ्यावृत्तमनस्क अमलात्मा परमहसां को भजनानन्द श्रदान करने 
के लिये प्रभु का दिव्य स्वरूप वारण परमावश्यक है। 
अद्वैत-त्रद्मनिछठ परमहंसां के। अक्तियाग प्रदान कर उन्हें श्री 
परमहंस बनाना यही प्रमु के प्राकट्य का मुख्य प्रयोजन है। जैसे 
मिश्रित क्षीर-नीर का हंस विवेचन करता है. जैसे सांख्य सिद्धान्त 
के अनुसार प्रकृति प्राकृत-प्रपत्व से प्रवक्‌, असब्न अनन्त चेतनतत््व 
का विवेचन करनेवाले हंस कड़े जा सकते हैँ। परल्तु वेदान्त- 
सिद्धान्त के अलुसार ते दुरू , हस्य, आत्मा, अनात्मा या परात्यर 
पूर्णंतम सबेभासक भगवान्‌ और प्रकृति प्राकृत-प्रपन्च का ऐसा 
सम्बन्ध है. जैसे मुक्ताह्दार और उसमें कल्पित सर्प का । अर्थात्‌ 
_#सत्य एवं अत का जैसे आध्यासिक सम्बन्ध है वैसे ही दृश्य 
प्रकृति और उसके भासक एवं अधिष्ठानभूत भगवान्‌ का आध्या- 
सिक सम्बन्ध है। अतः सत्य एवं अच्ृत के विवेचन से जैसे 
सत्य ही अवशिष्ट रहता है, अच्ृत का सर्वंबा अभाव हो जाता है, 
बैसे ही ह॒क्‌-दश्य का भी विवेचन करने पर अद्ृतस्वरूप दृश्य 
अ्रक्ृति का अभाव हे जाता है, केवल स्वोहक भगवान्‌ का अव- 


हि ओमगवत्तत्तत 


शेष रह जाता है। ऐसे वेदान्तसिद्धान्वानुसार सत्याज्ृत-रूप 
क्षीर-नीर का विवेचनकर नोरस्थानीय दृश्य के मिटाकर परम 
सत्य भगवान्‌ में ही स्थित द्वानेवाले परमहंस कट्टें जा सकते हैं। 
परन्तु “फैष्कम्य॑मप्यच्युतमाववर्जितं न शेमते शानमलं निरशनम”, 
“रामप्रेम बित॒ सह न शाना” इत्यादि अभियुक्तोक्तियों के अतुसाए 
बिदित द्वाता है कि बिना भगवान्‌ के मधुर मक़लमय स्वरूप में 
पूर्णाज्राग हुए उच्च ज्ञान भी सुशामित नहीं दवाता। अतः भक्ति- 
योग से ज्ञान का सुशोमित करके परमहंसों के श्री परमहंस बना 
देना ही प्रभु के मधुर मज़लमय स्वरूप धारण करने का मुख्य 
प्रयोजन है, क्योंकि भजनीय के बिना अक्तियाग बन ही नहीं 
सकता। भगर त्तत्त् से मिन्न प्रपन्व जिनकी द्॒टि में है ही नहीं, 
उनका भजनीय सिवा भगवान्‌ के और क्या हे सकता है । 

रहा भगवान्‌ का अच्ल्ल्य अनन्त अव्यपदेश्य निराकार स्वरूप, 
से उस स्वरूप में तो वे परिनिष्ठित ही हैं । महावाक्‍्यजन्य परज्मा- 
कार वृत्ति के साथ ब्रह्म का सम्बन्ध जानकर मन बुद्धि एवं 
सर्वेन्द्रियाँ तथा रोम रोम भी प्रभु के साथ सम्बन्ध के लिये 
लालायित होते हैं। इन्द्रियाँ स्वयम्भू से पराछूमुख रची 
जाकर अपना हिंसन किया जाना इसी लिये सममतती हैं कि उन्हें 
उनके प्रियतम से बहिमु ख कर दिया गया है ““वराब्चि खानि ब्यतृ- 
श्सवयम्भू:” । महर्षि वा्मीकि आदि कवि भी यही कहते हैं कि 
जिसने श्रीरामचन्द्र के स्नेह भरी दृष्टि से नहीं देखा और 
श्री रामचस्द्र ने अलुकम्पा भरी इट्टि से 'जिसे नहों देखा, वह 
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सर्वलाक में निन्दित है, और उसकी स्वात्मा भी उसकी विग- 
हंशा करती है। 
“यशच राम॑ न पश्येत्त, रामे य॑ नामिपश्यति | 
जे निन्दितः सर्वलाकेयु स्वात्माउप्येन॑ विगहति [? 
जैसे कमलनयन पुरुष के वे अतिशोभन नयन व्यथे हैं, 
जिनका रूप-दर्शन में कभी उपयोग न हुआ, वैसे ही ज्ञानी के 
भी प्रारूत्ध-भोग पर्ब्यन्त अनिवार्य्य-रूप से रहनेवाले देह, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, अहंकारादि व्यर्थ और नोरस ही हैं, यदि इन सबका 
सदुपयाग प्रभु के सैन्दष्य माधुस्य॑ सैरस्यास्तत आदि के समा- 
ख्वादन में न हुआ । 
इसी लिये श्री ब्रजाज्ञनाओं ने भी कह्द है कि नेत्रवानों के नेत्रादि 
करणा-प्रामों की साथेकता, और इनका चरम-फल यही है कि श्री 
प्रजेल्रनत्दन श्रीकृष्णचन्द्र के अलुराग भरे कटाचपात से युक्त वेणु- 
चुम्बित असृतमय मुखचन्द्र के सैन्दर्यमाधुय्योस्त का निर्निमेष- 
नयनों से पान किया जाय; म्राण से सौगन्यामृत और त्वक्‌ से 
सुस्पर्शाघ्तत का आस्वादन किया जाय। अन्यथा इन करणप्रामों 
| का द्वाना बिलकुल व्यर्थ ही है-'“अक्षश्बतां फलमिद न पर विदामः” । 
इस प्रकार अन्तरात्मा, अन्त:करण, प्राण, इन्द्रिय, देह तथा रोम रोम 
को अपने दिव्यरस से सरस और मक्नलमय बनाने के लिये ज्ञानी 
के निव् तिक मन पर अविषय रूप से प्रकट वहीं वेदान्त-बे्य सचि- 
दानत्दवन मगवान्‌, अनन्‍्तकेटि कन्दरप के दर को दूर करनेवाले 
दिव्य-सौन्दर्य्य-माधुये-जलनिधि मधुरातिमधुर-स्वरूप से प्रकट 
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होकर अपने स्नेह द्वारा भावुक के द्रवोभूत अन्त:करण के अपने 
रज्ष में रैंग देते हैं। यद्यपि सर्वोपाधि-विनिमुंक्त जह्म निरतिशय 
परमप्रेमास्पद्‌ और पस्मानन्द रूप है, उससे अधिक प्रेमास्पदता 
और पसमानन्दरूपता की कस्पना कहीं नहीं हो सकती; तथापि जब 
तक प्रारूव्ध का अवशेष है, तब तक ज्ञानो को भी अन्तःकर्णरूप 
उपाधि पर ही ब्रह्म का दर्शन होता है। अन्त:करण से अह्यदर्शन 
बैसा हो समझना चाहिये जैसे नेत्र से स॒थ्यंदर्शन। परन्तु जैसे 
दूरवीक्षण यन्त्र की सहायता से नेत्र द्वारा सूध्य का अति दिव्य 
स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है, वैसे हो दिव्य-लीला-शक्ति से वहां 
भगवत्तत्त्त जब परम मनोदर सगुण-रूप में प्रकट होता है तब 
अन्त:करण से उसमें विलक्षण चमत्कार अलुभूत होता है। 

परन्तु प्रारूध-क्षय हो जाने, स्वोपाधियों के मिटने तथा 
साज्ञात सूथ्य-रूप हो जाने पर जो सूर्य के आत्मरूप उपलब्ध 
होता है, बह तो सवंधा ही अलुपमेय है। जैसे श्री वृषभाजुनन्दिनी 
दर्पण में अपने मुखचन्द्र को मधुरिमा का अनुभव कराती हैं। 
अस्वच्छ दर्पण आदि की अपेक्षा स्वच्छ आदर्श पर किवा 
श्रीकृष्ण के वक्त:स्‍्थल पर उन्हें अपने मुखचन्द्र की मघुरिमा अधिक 
भासित होती है, परन्तु उनके मुखचन्द्र का जो मुख्य माधुय्य है 
वह तो उनके अन्तरात्मभूत प्रियतम श्रीकृष्ण के ही बिदित ही 
सकता है। किज्वित्‌ भी व्यवधान रहने पर ससास्वादन में कमी 
ही रहती है, अतण्व भावुकें का कहना है कि यदि मधुर रूप में ही 
चज्कु हो तभी रूप-माधुव्यं का और यदि पुष्प ही में घाण हो, 








पर 








निगगुण या सगुझ क्र 
तब ठीक सौगन्ध्य का आस्वादन हो सकता है। यह बात तो ठौक 
यहीं घटती है कि परमानन्द्‌-सास्सवेस्तर श्रीकृष्ण हो अपनों मधु- 
रिमा (माधुथ्योधिष्ात्री श्रो वृषभानुनन्दिनी) का अनुभव करते हैं। 
वैसे ही काल्पनिक भेद से ज्ञानी अपने स्वरूपभूत भगवान्‌ के मधुर 
रूप का अनुभव करते हैं। यद्यपि वस्तु वही है, तथापि अचिन्त्य 
दिव्य लौला-शक्ति के अदूमुत प्रभाव से ज्ञानियां का भी मन प्रभु के 
इस मधुर स्वरूप में बलात्‌ आकर्षित हो जाता है। जैसे फल, वक्त, 
अंकुर, बीज यद्यपि भूमि के ही स्वरूप-विरशेष हैं तथापि फल में भूमि, 
बीज, अझ्डुर, इक्ञ इन सभी को अपेक्षा बिलक्षण सौन्दर्य माधुय्य 
सौगन्ध्य सौरस्य दवाता है। एवं गुलाब के बीज या नाल में जैसे 
शाखा उपशाखा कण्टक पत्र आदिकें की उत्पादन करने की शक्ति है, 
वैसे ही पुष्प के उत्पादन करने की शक्ति है। परन्तु कफ्टकादि- 
अत्पादिनी शक्ति की अपेक्षा सौगत्य-माधुध्य॑-सौन्दर्यं-सम्पन्न पुष्प 
उत्पादन करने की शक्ति विलक्षण है बैसे ही भगवान्‌ की महाशक्ति 
में भी प्रपश्वोत्यादिनो शक्ति है और उससे परम बिलक्षण परात्पर 
पूर्णंतम भगवान्‌ की स्वरूपभूत मधुर मनोहर मक्न्लमयी मूर्ति का 
आदुभाव करनेवाली शक्ति भो है। उसी अचिन्त्य दिव्य लीला-शक्ति 
के येग से निराकार भगवान्‌ उसी तरह साकार होते हैं, जैसे शैत्य 
के येग से निर्मल जल बर्फ रूप में, अथवा संयर्ष-विशेष से अव्यक्त 
अग्नि या विद्युत्‌ दाहक और प्रकाशक रूप में व्यक्त होता है। 
निराकार अ्म की अपेज्ञा भी भगवान्‌ की सधुर मूर्ति में वेसे हा 
चमत्कार भासित होता. है। 


९६ श्रीमगवत्तत्त्व 


इच्छु ( इख )दएड और चन्दन-बृक्त ही मधुर और सुगन्धित होते 
हैं। यदि कदाचित्‌ इच्तु में समथुर फल और चन्दन-वृद्ध में अति-सुन्दर 
और सुगन्धित पुष्प प्रकट हो तो उनकी मघुस्ता और सौगन्ध्य की 
जितनी ही बड़ाई की जाय उतनी ही कम है। इसी तरह अनन्त 
ब्रह्माएडान्तगंत आनन्दबिन्दु का उद्गमस्थान अचिन्त्य अनन्त 
परमानन्द्वन ब्रह्म ही अद्भुत स्समय है। फिर उसके फलरूप 
मधुर मज्ञल स्वरूप में कितना चमत्कार हो सकता है, यह सहृदय 
ही जान सकते हैं। इक्कस्ससार शर्करासिता आदि का सार जैसे 
कन्द होता है, वैसे हो औपनिषद परज्रह्न-स्ससार भगवान्‌ का 
मधुर मनोहर सगुण स्वरूप है। तभी किसी ने श्रीकृष्ण के देख 
कर कल्पना की थी कि क्या यह शी त्रजाज्ञनाओं का प्रेमरससार- 
समूह है, अथवा साल्वतबेन्द का मूर्तिमान्‌ सौभाग्य है, किवा 
श्रुतियों का गुप्तवित्त ्रह्म ही श्यामल माहमयी मूर्ति के धारण 
करे फट हुआ है 

#पुझीमूत ग्रेम गोपाडनानां मूरतीमूत मागवेवं यदूनाम। 

एकोमूत॑ गुसविच भ्रुतीनां श्वामीमूतत ्रह्म में सन्निचचाम्‌॥” 

इसी तरह-- 


“हखु सख्त कैठुकमेक नन्‍्दनिकेताडणे मया दृष्म | 
घूलीघूसरिताज्नी. डत्यति बेदान्तसिद्धान्त: ॥ 
परमिमसुपदेशमाद्रियध्व॑ निगमबनेषु नितान्तखेदखिन्ना: | 

बिचिलुत भबनेधु वज्लवीनामुपनिषदर्यमु्ूखले निवद्म्‌ ॥” 


निर्गुण या सगुण ९७ 


कुछ महानुभाव निगमाट्वी के ब्रह्मतत्त्वान्वेषकों के परिश्रम पर 
डयाद होकर उनके अन्वेश्रव्य ब्रह्म के यशोदा के उलखल में 
बैंधा हुआ बतला रदे हैं, तो कुछ श्रमन्नदराय के प्राहरण में धूलि- 
धूसरित वेदान्तसिद्धान्त के रृत्य का कौतुक बता रहें हैं। परम 
कीतुकी प्रमु में ये सभी कैतुक ही ते हैं। इतने पर भी लोगों 
के प्रश्न होते हैं. कि निराकार भगवान्‌ साकार कैसे द्वे! सकते हैं, 
परन्तु इस ओर उनका ध्यान नहों जाता कि जब कौतुकी कृपालु 
की लीला से निराकार जीव साकार द्वाता है, क्योंकि सर्बमत से 
जीब निराकार तथा निरबयव है और स्पशंविहीन आकाश, स्पशे- 
युक्त बायु के रूप में तथा रूपरहित वायु रूपबान्‌ तेज के 
रूप में, और रस-गन्धविद्दोन तेज जल के रूप में, और स्सयुक्त 
जल गन्धबती प्रध्बीरूप में अबतीर्ण होता है तब क्या बे निरा- 
कार द्वाकर भी साकार रूप में प्रकट नहों दा सकते ? 

आबुक के द्रुतचित्त पर निखिल-ससासृत-मूर्ति भगवान्‌ का 
प्राकट्य ही “भक्ति' पद्‌ का अर्थ दाता है। आशय यह है कि 
अन्तःकरणा लाज्ञा ( लाख ) के समान कठिन द्रव्य है, परन्तु तापक 
अस्नि के साथ सम्बन्ध होने से जैसे लाक्षा पियलती है, वैसे 
हो स्नेह. रागादि तापक भावों के साथ सम्बन्ध दाने से अन्तः- 
करण भी पिचलता है। यही कारण है कि रागास्पद कामिनी 
जथा द्वेपास्पद सपोदि पदायों के अहण कस्ता हुआ, चित्त पिचल 
कर अपने में उन पदार्थों के स्वरूपों के अंकित कर लेता है। 
इसी लिये उनका विस्मरण न द्ाकर पुन: पुन: स्मरण होता है। उसे 

जु 


पट श्रोभगवत्तत्त्त 


रण आदिकों की स्टृति इसी लिये कम होती है कि उनमें राग ढं ष 
या भय आदि नहीं हुए। अत: चित्त की द्रुति वहाँ नहों हुई। 
आाबुकें का कहना है कि लाक्षा जब तक कम पिचली होती है, तब 
ज्क उसमें के।ई रंग व्यापक और स्थिर नहीं होता, अतः तापक , 
अप्नि के सम्बन्ध से लाक्षा इतनी पिघलाई जाय कि सौ पर्त के कपड़े 
में छानने लायक हो जाय । तब गंगाजल के समान निर्मल और 
द्रबीभूत उस लाज्ञा में जो रंग छोड़ा जाय; वह लाक्षा के अणु 
अपणु में, सवोश में व्यापक तथा स्थिर होता है फिर चाहे लाक्षा 
भी चाहे कि मैं अपने से रंग के प्रथक्‌ कर दूं , या रंग ही चाहे कि 
मैं प्थक्‌ हे जाऊं, परन्तु दोनों ही प्थक्‌ होने में असमर्थ हैं। ठीक 
रहो हिए सधविश्यव शाश्मारि से गंजा के:समन, मिले 
और द्रबीभूत चित्त में परमानन्दयन भगवान्‌ का प्राकट्य होने पर 
फिर पिचलती हुई लाज्ञा में रंग की तरह स्वेश में व्यापक तथा 
स्थिर रूप से भगवान्‌ की स्थिति होती है। फिर ते भावना के प्रभाव 
से अपरिच्छिन्न अनल्त आन्तर रस की अभिव्यक्ति अन्तःकरण 
प्राण तथा रोम रोम में सबंत्र फैल जाती है, और आत्तर तथा 
बाह्म रूप से सर्वधा हो भगवान्‌ का अनुभव होने लगता है। 
अपने प्रियतम भगवान्‌ के स्वरूप में होनेवाले तीम्र राग और 
उनके बिरह व्यथामय तीज्र ताप से भावुक के गुणमय सब कोशों 
का भस्मीभाव हो जाने और भावनामय भगवत-संमिलनसौख्य 
रस से मन, प्राण, इन्द्रिय, देह तथा रोम रोम के आप्यायन होने 
'पर बाह्य आभ्यन्तर स्वरूप से भगवत्तत्त का अवगाहन होता है। 


नि्युण या सगुण ९९ 


इस तरह जब अनिमित्ता भागवती भक्ति गुणमय कोशों के जला 
देती है, तभी निरुपाधिक एवं निराबरण होकर भावुक अपने भगवान्‌ 
से मिल सकता है। भगवद्विरह-ज्यथा-तापमयी भक्ति से जिसके 
अन्नमयादि पञ्चकेशरूप त्रिविध तनु नहीं तप॒हुए, वे परमतत्तवा- 
खत के समास्वादन के अधिकारों नहीं हो सकते। यही “अतत- 
तले तदामोडश्लते” इस श्रुति का आशय है। “तपसा 
इच्छादिना भगवद्विरहजन्यतीअतापेन भक्तिपरिशामभूतेन ज्ञानाप्रिना 
बा न तप्ता तनुयंस्य सतत्‌ परमात्मतत्वासृतं नारनुते” । कृच्छादि 
तप, भगवद्विरह-जन्य तीत्र ताप, और भक्ति के परिणामभूत ज्ञानाप्रि 
से जिनके स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये तीनों तनु नहीं संतप्त हुए, वे 
परमतत्त्व का आस्वादन कैसे कर सकते हैं ? इसी लिये अनिमित्ता 
भागवती भक्ति का सिद्धि से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे 
निगीणण अन्न के। जाठराग्नि पचा डालती है, वैसे ही अनिमित्ता 
भक्ति पश्काशों के जोर कर देती है--““अनिमित्ता भागवती 
भक्ति: सिद्ध गंरीयसी । जरयत्याशु या केशं निगौण॑मनले यथा।” 
भक्ति ही ज्ञानरूप में परिणत होकर मूल अविद्या का भी विध्वंस 
करती है। अद्टोजी दीक्षित “क्लूपि संपयमाने च” इस वार्तिक 
के उदाहरणरूप में कहते हैं “भक्तिज्ञांनाय कल्पते, शानाकारेण 
परिणमते।” 

श्रीमद्भागवत के माहात्म्य में ज्ञान वैराग्य ये श्रभक्ति के ही पुत्र 
बतलाये गये हैं। ज्ञान, भगवस्याप्ति, मुक्ति आदि यद्यपि भक्ति के 
फल हैं, तथापि फल की अपेक्षा साधन में ही अधिक आरतियुक्त 


ह्‌०० ओमगवत्तत्तत 


होती है। यद्यपि धन का फल भोग, धमे, मोक्ष ही है. तथापि लोभी 
धन के संग्रह और रज्ा के सामने भाग धर्म माक्त इन सभी पुरुषायों 
को तिलाखलि दे देते हैं, क्योंकि उनकी यही हृढ़ धारणा है कि यदि 
साधन है तब सब साध्य सहज ही में सिद्ध हो सकते हैं। माता, येग्य 
पुत्र की उत्पत्ति से ही सौभास्यवती सममी जाती है, और पुत्र माता 
की भक्ति से ही सौभाग्यवान्‌ होता है। अत: जहाँ ज्ञान, भक्ति का 
फल है वहाँ भक्ति, ज्ञान तथा ज्ञानियों की भी परम पूज्य एवं भज- 
नीय देवता है। द्रवीभूत लाज्षा में एकमेक हुए रंग की तरह भक्त 
के प्रेमां हृदय में एकमेक हुए भगवान्‌ यदि चाहें तो भी प्रथक्‌ 
नहीं हो सकते-- 

“बिसृजति न यस्य हृदय दरिरित्यवशामिद्दितोउप्यपौषनाश: | 

प्रशयरशनया धृतांभ्रिपद्नों स मवति भागवतप्रधान उक्त: ॥० 

अरबस भी जिनके मद्नलमय नाम से बढ़ी से बड़ी पापराशि नष्ट 
है। जाती है. ऐेसे परम-स्वतस्त्र स्वशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ जिसके 
अन्तःकरण में स्नेहाद तारूप प्रशयपाश में बेंधकर निकल न सके वही 
अधान भागवत होते हैं। तभी ते किसी प्रेमी ने राग से पिघले 
हुए अपने अन्तःकरण में उसी द्रवावस्थारूप प्रणयपाश से प्रभु के 
बाँधकर उनकी स्वज्ञता सवंशक्तिमत्ता-महाशक्ति के भी कुरिठत 
करके नि:शंक होकर कहा है “अच्छा, यदि आप मेरे हृदय से 
निकल सके ते मैं आपके पैरुप के सममूँ--“हस्तमत्विप्प याते- 
<सि बलाल्कृष्ण किमद्मृतम्‌ । हृदयाद्वदि चेयासि पैरुष गणयामि ते |” 
ऐसे हो भक्त भगवान्‌ के यदि अपने हृदय से प्रथक्‌ करना चाहे 
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तो भी नहीं कर सकता। इसी लियेते त्रजाज़ना श्रोकृष्ण से 
अपना मन हटाने के लिये उनमें देषानुसन्धान करती हैं “हे सखि। 
असितों ( कालों ) से सव्य नहीं ही करना चाहिये, पः 
श्यामसुन्दर ओज्रजेन्द्रन्दन को कथा और कथार्थ ता हम 
लोगों के लिये दुरूयज ही है।” एक सखी श्रीकृप्ण-प्रेम में मूल्चित 
अपनी प्रियतमा सखी के उपचार में लगी हुई थी। इतने ही में 
दूसरी सखी आकर कुड्ध कृष्ण की चर्चा चलाने लगी। उपचार में 
लगी हुई सखी बारण करतो हुई कहती है “'हंस्यज सखि तदुदस्त॑ 












बदि सुखलवमपि समौहसे सरूपा:। स्मारय करिमपि तदितरद्विस्मारय 
हस्त मेहन॑ मनसः ।” हे सख्ि ! यदि अपनो प्रिय सखी के विश्रान्ति 
लेने देना चाहती है. ता यहाँ उन ( भ्रोजजराजकुमार ) की चर्चा न 
चला, कित्तु किसी और बात को याद दिलाकर किसी तरइ मन- 
माहन के इसके मन से मुला दे । 

महामुनीस्द्रगण बाह्य विषयों से मन के हटाकर ओ्रीकृष्णचर्द्र 


परमानन्द में मन लगाना चाहते हैं, किन्तु ये व्रजदेवियाँ अपने मन- 
मोहन श्रीकृष्ण से मन हटाकर अन्य विषयों में लगाना चाहती हैं। 
येगीन्द्रणण अपने हृदय में जिसके स्छृति-लेश के लिये लालायित 
हैं, उन्हीं स्वप्राणि-परप्रेमास्थद जीवनधन प्रभु का वे हृदय से 
निकालना चाहती हैं। ठीक ही है, पूर्ण-उबीमूत लाज्षा और उसमें 
स्थायिभावापन्न रज्ञ इन दोनों का इतना अद्भुत चनिष्ठ सम्बन्ध 
है। जाता है कि दोनों ही का परस्पर प्रथक्‌ दाना असम्भव है। 
उसी तगह भगवद्भावना से ठ्रवीमूत अन्तःकरण पर भगवान्‌ को 








बैक, अ्रीभगवत्तत्त्त 


स्थायिभावापत्ति होने से फिर परस्पर का पार्थेक्य असम्भव द्दा 
जाता है। यद्यपि जीव का भगवान्‌ के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध 
इससे भी बहुत अधिक घनि है, जैसे तरज्ञों की समुद्र के बिना 
स्थिति ही नहीं, वैसे भगवान्‌ के बिना जीव की सत्ता ही नहीं । 
+से तैं तोहि ताहि नहि' मेदा । 
बारि बीचि जिमि गावहि' बेदा ॥? 

तथापि स्वरूप-साक्षात्कार के पहले यह स्वाभाविकी निरतिशय 
निरुपाधिक प्रीति असम्भव है, अत: भगवान्‌ और उनमें स्वाभा- 
बिकी प्रीति ये सभी उस द्रवावस्थारूप प्रणय के ही पराधीन हैं । 
इसी लिये किसी महानुभाव ने कहा है कि “अहो चित्रमहों चित्र 
बन्दे तस्पेमबन्‍्धनम्‌ | यद्वद्ध मुक्तिदं मु बह्म क्रीडासूगीकृतम ।” अहो 
आश्चय ! मैं तो उस प्रेमबन्धन का वन्दन करता हूँ जिससे 
बेंधकर सबको मुक्ति देनेवाला और स्वयं नित्यमुक्त ब्रह्म भी भक्तों 
का खिलौना बन जाता है। वस्तुतः निरतिशय निरुपाधिक पर- 
प्रेमास्पद पूर्णतम पुरुषोत्तम का स्वरूप ही प्रेम है। 

लोक में यद्यपि प्रेम, और उसका आश्रय, एवं विषय ये तीनों 
प्रथक्‌ होते हैं तथापि अलौकिक दिव्य-प्रेम में तीनों ही एक 
हैं। अतएव “आस्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति” इत्यादि बचनों 
से निरुपाधिक प्रेम और श्रेमास्पद का अमेद कहा गया है “प्रेमी 
प्रेम-पाजन में बताये हे अभेद वेद । ” इसी लिये “जल वीचि सम 
कहियत भिन्न न मिन्न | वन्दौं सीताराम पद” इत्यादि वाक्यों से 
महालुभावों ने मुख्य प्रेमी और प्रेमास्पद सीता और राम में अमेद 
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कहा है। जैसे अस्त और उसकी मधुरिमा का अति-घनिष्ठ तादा- 
ल्पसम्बन्ध होता है. बैसे ही परमानन्दसुधासिन्धुसार-सवेस्व 
अीमद्रावबेन्द्र रामचन्द्र और उनकी माधुस्योधिणात्री परमाहादिनी 
हृदयेश्वरी श्रीजनकनन्दिनी का भी अत्यन्त घनिए् स्वरूपभूत 
ही सम्बन्ध है। अर्थात्‌ सबोन्तरक्ः एवं सर्व से समह्रिहित में 
ही सबोत्कृ्ट सम्बन्ध होता है। अन्तरक्ञता और सान्निष्य की समाप्ति 
या पश्यंवसान-निरतिशयता प्रत्यगात्मा में ही होती है। अतः 
प्रत्यक्‌-चैतन्याभिन्न भगवान्‌ में ही प्राशियों का मुख्य प्रेम होता है। 
ज्ञानीजन परमार्थेत: भगवान्‌ के अपना अन्‍्तरात्मा समभकर 
पुनः काल्पनिक भेद का अवलम्बन करके भगवान्‌ के अजते हैं। 
“धारमार्थिकमद्वेत दैत॑ मजनदेतवे । ताइशो बदि भक्ति: स्थात्सा तु 
सुक्तिशताधिका” पास्मार्थिक अद्वैत और भजन के लिये द्वेत, बस 
इस भावना से यदि भक्ति हो तब तो यह भक्ति अपरिंगरित मुक्तियों 
से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अद्वैत्बोध बना यह ढ्वंत सर्वानर्थ का 
सूत्र ही है। राग, देष, शोक, मोह सबका प्रसव इस द्वेत से ही 
होता है। परन्तु बोध हो जाने पर भक्ति के लिये स्वमनीषा- 
कल्प द्वत तो अद्वेत से भी अति सुन्दर है। “द्वत॑ मोद्याय बोधात्‌ 
आक्‌ जाते बोचे मनौषया। भक्त कल्पितं दवेतमद्रेतादपि सुन्दरम।” 
भगवान्‌ निुंण भा हैं. और सगुण भी। उनकी उपासना मेद- 
आवना तथा अमेद-भावना दोनों ही प्रकार से हो सकती है। 
स्वयं मुख की उक्ति है कि “जञानयश्ञ न चाप्यन्ये यजन्तो मामुपा- 
सते । एक स्वेन प्रथक्ल्वेन बहुघा विश्वतोमुखम्‌ ।”” कोई भक्तियोग से, 





र्न्छ ओमगक्‍त्तत््व 





कोई ज्ञानयोग से मेरा यजन करते हुए उपासना करते हैं। कुछ 

लोग एकल्मभाव से और कुछ प्रथक्लभाव से मुझ 

विश्वतोमुख की उपासना करते हैं। ज्ञानी अत्यन्त निष्काम 

तथा निष्कपट होकर भगवान्‌ के भजता है। अतण्ब 

“ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम”, “एकमक्तिविशिष्यते” इत्यादि स्थलों में औी- 

भगवान्‌ ने ही ज्ञानी को अपने में अनन्य प्रीतिमान्‌ और उसे निज 
अन्तरात्मा ही बतलाया है। 

भगवद्भावापन्न भगवान्‌ के अन्तरात्मस्वरूप ज्ञानी के भगवान्‌ 

से भिन्न कोई वस्तु ही दृष्टिगोचर नहीं होती। इसी लिये मुक्तोपसृष्य 
अगबान्‌ के प्राप्त कर लेने से मुक्ति की भी स्पृहा मिट जाती है। 

अतएव “न किखित्साघयो घीरा भक्ता देचकान्तिनो मम । वाम्हु्यपि मया 

दत्त' कैबल्यमपुनर्भवम ।” ये भक्त उसी तरह कभी निर्विकस्प 
समाधि से भगवान्‌ के अह्ू में उनके साथ एकमेक होकर विराज- 
मान होते हैं और कभी अ्रद्धाभक्ति से भगवान्‌ के श्चचरण-कमल के 
सौन्दर्य माधुच्योंदि का सेवन करते हैं जिस तरह प्रेयसी 
कभी प्रियतम के अंक में एवं वकस्थल पर यथेष्ट क्रीड़ा करती है और 
कभी सावधानी से प्रियतम के पादपण का आराधन करती है। 
स्रियतमहदये वा सेलतु प्रेमरीत्या पदयुगपरिचय्ास्पेयसी वा विधत्ताम्‌। 
बिहरव॒ बिदिताथों निर्विकल्पे समाधौ नव भजनविधौ वा तुल्यमेतद्य॑ 
स्थात्‌ ।! जैसे चतुरा नाविका प्रियतम के साथ एकमेक होकर भी 
व्यवहार में अपने प्रियतम के चेला्जल के व्यवधान ( घूँघट पट 
की ओट ) से दी देखती है। 


ध 
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“बहुरि वदन-विधु अखल ढाँकी। 
पिय-तनु चितै भौंह करि बाँकी ॥ 
खज्नन मज, तिराले नयननि। 
निज पिय क्यो तिनहिं सिय सैननि॥? 
ठीक वैसे ही ज्ञानी यद्यवि अयते निरतिशय निरुपाधिक प्रत्यकू- 
चैतस्याभिन्न भगवान के साथ सर्वंया एकमेक ही रहते हैं, तथापि 
व्यवहार में भेद-भावना से ही अपने भगवान्‌ की भक्ति करते हैं। 





*बिश्वेश्बरो :पि सुधिया गलितेडपि मेदे, 
मावेन भक्तिसदितेन समचनौयः । 
आणेश्वरशचतुरया मिलिते-पि चिच्चे, 





चैलाम्चलब्यबहितेन निरीचणीयः ॥” 

अन्‍्तरात्मा, अन्त:करण, प्राण, इन्द्रियाँ तथा रोम रोम में आब्तर 
जआह्म सर्वरूप से प्रभु का सुमधुर ख्रूप अनुभव करने के लिये 
ही ज्ञानीजन भक्तियाग से श्रोपस्महंस हे। जाते हैं और वे ही शुद्ध 
प्रेमी होते हैं। अतः इनके लिये प्रभु का प्रादुभोव है। ऐसे ही 
ुद्ध-अमियों में श्रीत्रजाजना प्रश्गति थीं, जिन्हें श्रीकृष्ण के विरह 
में एक क्षण भी सहसत्रों युग के समान प्रतीत होते थे और श्रीकृष्ण 
के सम्मिलन में सहस्र कल्प भी क्षण ही के समान प्रतीत होते थे। 
इस तरह जो प्रमु के बिना प्राण-घारण ही नहीं कर सकते, उनके 
लिये भी प्रभु का प्राकट्य होता है। इस शुद्ध तत्त्वनिष्ठ प्रेमी के 
लिये - मुख्यरूप से प्रमु का प्राकट्य दाता है। फिर ते मुमुज्ञओं के 
लिये किंबहुना प्रारिमात्र के कल्याण के लिये भी प्रभु का 


ह्‌ण्३ शओमभगवत्तत्त्त 

प्राकट्य दोता है। इसो वाल्ले तो ओर शुकदेवजी ने पराशिमात्र के 
नि:श्रेयस को ही प्रमु-पआकट्य का प्रयोजन कहा है “ढरयां निःओरेयसा- 

याँय व्यक्तिमंगवते ढप। अव्ययस्थाप्रमेयस्य निुशस्य गुणात्मनः”। 

यहाँ 'छुशां' से 'नरमात्राभिमानिनां' यह अर्थ समझना चाहिए। 
जैसा कि 'न कर्म लिप्पते नरे” यहाँ पर श्री शंकराचार्य भगवान्‌ ने 
'लरें' का 'नर्मात्राभिमानिनि' यह अर्थ किया है । भावार्थ यह हुआ 
कि ज्ञानी और उपासकों से भिन्न साथारण अज्ञआणियें के निः- 
अश्रेयस के लिये निर्गुंण निराकार निर्विकार भगवान्‌ का सगुणरूप 
में प्राकस्य द्वाता है। 

अतएव काम, क्रोध, ईष्यों, भय, स्नेह आदि किसी भी भाव 

से भगवान्‌ में चित्त लगाने से प्राणियों का कल्याण हे। जाता है, 
अर्थात्‌ यहाँ ज्ञान के बिना भी प्राणियों का कल्याण हे जाता है। 
जैसे विष-बुद्धि से भी अमृत पान करने से असृतत्व-लाभ होता है. 
वैसे ही अद्यबुद्धि बिना भी जिस किसी तरह भी श्रीकृष्ण का सेवन 
करने से भगवत्माप्ति हो ही जातो है; क्योंकि वस्तु-शक्ति ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं करती । यद्यपि या ता जब “सर्व खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि 
अतियों के अनुसार सब कुछ तरह्म ही है तो फिर प्राकृत ख्री-पुत्र आदि 
के प्रेमियों के भी मुक्त दा जाना चाहिये, क्योंकि जब सब वस्तु त्रह्म 
हो है, ज्ञान की अपेक्षा है ही नहीं, फिर पत्नी-सेवन भी ब्ह्मसेवन 
क्यों न माना जाय ? इत्यादि शंकाएँ हे।ती हैं। तथापि भगवान्‌ 
निरावरण अड्म हैं, और प्रपच्च॒ सावरण ज्रह्म है। बस, इसी मेद्‌ 
से भगवान्‌ का सेवन ज्ञान बिना भी कल्याण कारक है, और प्रपच्व- 
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सेबन ज्ञान बिना प्रपव का ही प्रापक है। जैसे मे के सम्बन्ध से 
आदित्य का रूप छिप जाता है, परन्तु दिव्य उपनेत्र या दूरबीन 
के सम्बन्ध से आदित्य का स्वरूप आइत नहीं द्वाता, किन्तु अति- 
दिव्य स्वरूप में स्पष्ट द्वाता दै, वैसे ही प्रपअबोत्पादिनी मलिनशक्ति 
के सम्बन्ध से प्रपच्बरूप में प्रकट ब्रह्म का निजी दिव्यरूप तिरो- 
हित या आइृत हे जाता है। पसल्तु दिव्य लीलाशक्ति के योग 
से दिव्य मधुर सगुण साकार श्रोराम, श्रीकृष्ण रूप में प्रकट पर- 
जह्य का स्वरूप आढत नहों द्वाता, किन्तु दिव्य स्वरूप में प्रकट 
होता है। अत: निरावरण रूप में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, 
सावरण रूप में ही है। सस्वादिगुसकत प्रभाव से विनिमुक्त 
होने के कारण ही ये निरुंश भी कहे जाते हैं। इसी आशय से 
“हरिद्िं निर्गुश: साक्षात' इत्यादि उक्तियों हैं । इन्हें जाखुद्धि से 
समाश्रयण करके भी कुछ त्रजाज्ननाएँ उुक्त दा गई--'तमेव परमात्मान 
जाखुदबाउपि संगताः । जहुर्ुणसव देढं सब: प्रद्चीण॒बन्वना: ।” जैसे 

चिन्तामणि में दीपक-बुढ्ठि से भों प्रवत्त होने से श्राप्ति चिन्तामरि 
की ही द्वाती है वैसे ही निरावरण श्रीकृष्ण परमात्मा में किसी भी 
बुद्धि से प्रवृत्त क्यों न हे प्राप्ति अखएड अनन्त निरावरण जह्य 


की हों दोगी।.. २ जेतिभेहफरेआा: पक ७०त6०५। 
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0 
श्रीकृष्णजन्म ओर बालक़ीड़ा 


बेदाल्लवेदय, परात्पर, पूर्णंतम भगवान्‌, अपने परम-प्रिय धर्म के 
संस्थापन तथा गो, विप्र, साधुजनों की रक्षा के लिये अपनी दिव्य 
लीलाशक्ति द्वारा आद्मुत सौन्दर्य माधुप्यं सौगन्ध्य सौरस्य 
सौस्वर्य सुधाजलनिधि मक्नलमय विग्रह धारण करके प्रकट होते 
हैं। भक्तों के अभय देनेवाले विश्वान्तरात्मा भगवान्‌ का प्रादुभोव 
आकृत जीबों की तरह नहीं होता. किन्तु भौतिक-घातुसम्बन्ध बिना 
ही मन में उनका प्राकस्य होता है। व्यापक विरज़ ब्रह्म का घारण 
सिवा निर्मल अध्य मन के और किसी तरह बन ही नहीं सकता। 
अनन्त अखएड ब्रह्मतेज का अहण तथा धारण करने से प्राणी में 
तेज प्रागह्म्य आदि दिव्य शक्तियाँ रुकुरित होती हैं। अतण्व 
अचिन्‍्ल्य भगवान्‌ श्री वसुदेवजी के मन में ही प्रविष्ट हुए और मन से 
देवकी ने वसुदेवजी से ओकृष्ण के थारण किया :--“आविवेशांश- 
भागेन मन आनकद॒न्दुमेः”, “काप्झ यथानन्दकरं मनस्तः | 

सकल-लोक-नायक पुरुषोत्तम का आगमन जानकर समस्त 
प्रति अपने प्रियतम, जीवनघन प्रभु के स्थाग्त के लिये इतावली 
हो उठी । पस्म-शोभन समय प्रकट हुआ और शान्त दिव्य: नक्षत्र 
तथा ग्रह तारक आ जुटे । समस्त दिशा-विदिशायें प्रभु-सम्मिलन की 
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संभावना से प्रसन्न हो उठों। निर्मल उडगणां से युक्त गगन के 
आनन्द की सीमा न रही। पुर, ग्राम, त्रज सहित माघवी श्रोमू 
देवी ने स्वमाहल्‍्यसम्पन्न रूप धारण किया । सरोवर, सरिताओं का 
जल शीतल, निर्मल तथा सुद्दावना होकर कमल कमलिनियों की दिव्य 
श्री से सुशोमित हो उठा । अमरबन्द, मयूर, हंस, सारस, कारणडव, 
केकिल, झुक, तित्तिर, पाराबत और अनेक दिव्यवर्ण विहंगमों के 
सुमधुर निनाद से उन सरित्‌-सरोबर तथा वनराजियों के पुष्पस्तवक 
पहचादि सन्नादित होने लगे और पुष्पगन्धयुक्त सुखद,सुस्पश,सुन्दर, 
बहने लगा। इतना ही नहोँ, दुष्ट दानवों के अत्या- 
चार से प्रशान्त अप्रि, श्री भगवान्‌ का आगमन जानकर फिर से 
देदीप्यमान हो उठे और आततायियों के उत्पीड़न से मुरमाये हुए 
सत्पुरुषों के सुमनोरूप सुमनस पुन: प्रफूलित हो गये, देवलोक में 
भी देवता दुन्दुमि बजाने लगे और जहा, रुद्र, इन्द्र आदि पुष्पों 
की बृष्टि करने लगे । सिद्ध, चारण आदि पविच्र मंत्रों से अह्माण्ड- 
नायक प्रभु का स्तवन करने लगे, किन्नर, गन्‍्थवंगण जगत्पावन गुणों 
का गान करने लगे, और विद्याधर, अप्सराओं के साथ प्रमु-प्रेम 
में निंर होकर रुत्य करने लगे। 

ऐसे सुयाग में देवरूपिणी देवकी में आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र 
हेसे प्रकट हुए जैसे प्राची-दिक में पूर्ण-वन्द्र । पूर्णिमा के छोड़कर 
अन्य तिबियों में ठीक पूर्वा दिक्‌ का सम्बन्ध न होने से चन्द्रमा में 
पूर्णता नहीं होती। यही कारण है कि श्रीकृष्णचन्द्र के पूर्ण प्रकाश 
देवको देवी के श्राची दिक्‌ बतलाया गया है--“देवक्यां 
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देवरूपिस्यां.....प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ।” श्र गोस्वामी तुलसीदास- 
जी ने भी आनन्द-वद्धन औररामचन्‍्द्र के पूर्णतम रूप में प्रकट होने के 
लिये श्री कौशस्या माता के प्राची बतलाया है- “वन्दों कौशल्या 
दिशि प्राची।" परन्तु यहाँ एक बात और है। अलौकिक 
अदूभुत आनन्द-सुधासिन्बु-समुद्भूत, श्रीकृष्णचन्द्र जैसे सकलंक / 
लौकिक चन्द्र से विलछण हैं. बैस ही निर्मल-विश्युद्ध:सत्वमयी देवकी 
रूपा आ्राची भी प्राकृत प्राची स विलक्षण है। फिर जैसे सूथ्यकान्ता 
मखि पर ही सूथ्य का पूर्णरूपेस प्राकस््र होता है, वैसे वेदान्तमहा- 
वाक़्यजन्य त्द्याकाराकारित परम-सत्त्यमयी मानसी बजृत्ति पर ही 
पूर्णेतम पुरुषोत्तम का प्राकस्य होता है। अत: यहाँ पर वही परम 
सच्समूहापि्ात्री महाशक्ति देवरूपिणी ओ देवकी हैं और उनमें 
पूर्णतम तत्व का ही आनन्दबन श्रीक्रष्णचन्द्र-रूप में प्राकट्य 
हुआ है। 
जन्म होने पर श्रों बसुदेवजी ने एक ऐसे अद्भुत बालक के 
देखा, जिसके कमलदल के समान लोचन हैं और जो अपनी चार 
अुजाओं में शद्ध, चक्र, गदा, पद्म घारण किये हुए है। उसका 
शरीर नव-नौल-नीरद के समान परम सुभग सौन्द्ये-सम्पन्न 
है. और उसपर श्रीवत्स-चिहन्युक्त कौस्तुममणि तथा पीता- 
स्वर विराज रहा है। पस्म-तेजोमय किराट तथा कुएडल 
की दिव्य-दीप्ति से उसके सहस्रों कुन्तज़ ('स्निग्ब सुचिकरा-दीघ्ति 
श्यामल अलकावली” आलिश्वित हैं। उनमें किरीट की दोप्ि से 
कध्वे और कुएडलों की दीप्रि से निम्मभाग की अलकावली बैंडूय- 
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मणि की तरह नानाअवियुक्त हो रही हैं। ऐसे तेजोमयी का्ची 
आदि से अत्यन्त शोभायुक्त बालक के विस्मय से प्रफृह नेत्रों दर 
देखकर श्री वसुदेवजी ने परकह्म परमात्मा के ही अपने पुत्ररूप 
में समझता और उसके जन्मोत्सव में मन से ही ज्ाढ्मणों के लिये दशा 
सहस््र गौओं का संकल्प कर डाला | फिर उस बालक केा अपने 
दिव्य ब्राह्म-तेज से सूतिका-भवन के प्रभासित करते हुए, अपने 
ओअज्ज की सुभगता, श्यामलता और मधुर दिव्य दीप्ति से, नील- 
मणि तथा नीलेन्दीवर-केश की सहज सुभगता और श्यामलता 
तथा अपरिगणित सूर्य चन्द्र के सुमघुर दिव्य प्रकाश का लजानेवाले 
साह्ात्‌ परम पुरुष परमात्मा जानकर वे विनम्र और कृताखलि 
सथा प्रभावित हे।ने के कारण निर्मय देकर, स्तुति करने लगे-- 
दे नाथ ! मैंने आपकी मक़लमयी कृपा से ही आप के जाना। 
आप प्रकृति-पार से-बुद्धि-साक्षी निर्मेल-बाच तथा आलन्द स्वरूप 
साज्ञात्‌ परम पुरुष हैं। आप ही पहले अपने प्रकृति से त्रिगुणा- 
स्मक प्रपन्व का निमोण कर पश्चात्‌ उसमें अप्रविष्ट होकर भी 
( क्योंकि सर्वप्रकाशक सवोधिष्ठान व्यापक असच्ञ तत्व का प्रवेश 
नहीं बन सकता ) प्रविष्र के समान प्रतीत द्वोते हैँ। जैसे मह- 
दादि अविक्त भाव विक्त भूतों के साव मिलकर विरादू का निर्माण 
करते हैं और उनमें अनुगत से अतीत द्वाते हुए भी वास्तव में 
अप्रविष्ट ही हैं, दे नाथ ! वैसे ही आप सर्वप्रकाशक सर्वाधिष्ठान 
सर्वेकारण हैं। आपका विवत्तमूत जगत्‌ आपमें ही है, और 
आप स्वरूप से असक् द्वाते हुए भी तत्तपपपत्वों की सत्ता और 
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स्फू्तिरूप से उनमें प्रविष्ट से प्रतीत द्वोते हैं। यहाँ तात्पय्ये यह है 
कि कार्य से प्रथम ही कारण सिद्ध दाता है। किम्बहुना कारण 
का ही कार्यरूप में प्रादुर्भाव दाता है। कारण से भिन्न कार्य 
कुछ द्वाता ही नहों, फिर कार्य में कारण का प्रवेश या परस्पर 
आधाराधेय भाव कैसे द्वा सकता है, पर तब भी कुएडल में 
सुब॒र्ण, पट में तन्‍्तु, ऐसा व्यवहार होता है। इसलिये अनिर्व॑- 
चनीय कार्य और कार्य में कारण का अनिवंचनीय प्रवेश 
प्रतीत द्वाता ही है। 

है नाथ ! आप रूपाज्ञानादि साधनों से अनुमित इन्द्रियां तथा 
तट॒ग्राह्म रूपादि विषयें के सांथ सत्ता स्फूर्तिरूप से विराजमान 
रहते हुए भी इन्द्रियादि से अप्राह्म ही रहते हैं। जैसे चक्षु से रूप- 
प्रदण काल में रूप के साथ विद्यमान भी रस नहीं ग्रहीत होता, 
क्योंकि इसके महरण में चल की शक्ति नहीं है, वैसे ही विषय तथा 
इन्द्रियादि में विद्यमान रहते हुए भी आप इन्द्रियादि से उपलब्ध 
नहीं होते; क्योंकि इन्द्रियों में सर्वाधिष्रानभूत आपका प्रकाश करने 
का सामर्थ्य नहीं है। परिन्छिन्न पक्षी आदि का नीढ़ में प्रवेश 
होता है, आप अपरिस्छिन्न हैं, अतः आपका बाह्य आभ्यल्तर 
भाव ही नहीं बन सकता। आप सर्वस्वरूप तथा सर्वात्मा एवं 
पस्मार्थ-बस्तु हैं, आपका प्रवेश कैसे और कहाँ हो सकता है? 
यदि कोई कद्दे कि दृश्य-प्रपथ्व में आपका प्रवेश हो सकता है सा 
ठीक नहीं, क्योंकि निर्विकार सबिदानन्द भगवान्‌ से भिन्न दृश्य- 
प्रप*व में जो सत्यत्व बुद्धि करता है, वह अविवेकी है। ( हेयादि 
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हृश्य-अनुबाद वाचारम्भण के द्ेाड़कर किसी तरह से भी विचार- 
सह नहीं है, किन्तु तत्वकेटि से अत्यस्त बहिभू'त अविचारित 
स्मणीय ही है। ) 

हे नाथ ! यद्यपि आप निरीह, निरुंश तथा निर्विकार हैं, तथापि 
तत्वज्ञगण सकल प्रपच्च की उत्पत्ति, स्थिति, अलय आपसे ही 
कहते हैं। आपके मायायुक्त और मायातीत रूप में ये दोनों 
बाते' विरुद्ध नहों हैं। अर्थात्‌ आपके मायायुक्त-रूप से अनन्त 
अश्याण्ड के रृष्ट्यादि होते हैं, और मायातीत-रूप से आप निरीह 
निर्णुण भी हैं। वस्तुतः आपके आश्रित रहनेवाली माया के 
समस्त विलास आपकमें औपचारिक दृष्टि से व्यपदिष्ट होते हैं 
ब्रिलोकी-पालन के लिये आप ही सत्त्व का अवलम्बन करके शुक्ल 
रूप के धारण करते हैं और उत्पादन तथा संहार के लिये रक्त 
और कृष्णरूप धारण करते हैं। 

है विभा ! आप इस लाक की रक्षा के लिये ही मेरे गृह में 
अबतीर्ण हुए हैं, और आप असुर-यूथपों की सुसज्जित बढ़ी से बढ़ी 
सेनाओं का वध करके भू-भार का अपनयन करेंगे। परन्तु आपके 
अग्रजों का बध करनेवाला यह कंस ता अभी ही आपका जन्म- 
अवण करते ही शल्र लेकर आवेगा ।” 

इस तरह श्रीवसुदेवजी की स्तुति समाप्त होने पर देवकी भी 
महापुरुष-लद्श-सम्पन्न पुत्र के देखकर तथा कंस से भयभीत 
द्वाकर स्तुति करने लगी --“जिस अव्यक्त, आद्य, निर्विकार, निर्गुण 
अद्याज्याति के बेद निर्देशेष, निरीह तथा सत्ता-मात्र बतलाते हैं, 


श्श्छ ओभगवत्तत्त्त 


बह समस्त कार्य-कारण अध्यात्म के प्रकाशक, व्यापक विशुद्ध अहम 
आप ही हैं। कालचक के वेग में समस्त प्रपज्व का विलयन हो 
जाने पर भी एक आप ही अवशिष्ट रहते हैं। दे प्रकृति-फ्रवरतंक 
प्रभो ! यह कालचक भी केवल आपकी ही लीला है। अतः नाथ ! 
मैं आपको प्रपन्न हुई हूँ । 

हे नाथ ! मरणधर्मा प्राणी सुत्यु ब्याल से भीत होकर पलायन 
करता हुआ समस्त लोकों में गया, परन्तु कहों निर्भय न हुआ। 
पर जब कभी वह आपकी कृपा से आपके ओचरणों को ,प्राप्त 
करता है, तभी स्वस्थ होकर सुख की नींद साता है फिर ता स््यु 
उससे बहुत दूर रहती है। हे नाथ! आप हम सबकी इस कंस 
से रक्षा करें और साथ ही यह भी प्रार्थना है कि यह ध्यानात्पद 
स्वरूप सबव॑ साधारण के दृड्टिगोचर न हो, और कंस मुममें हुए 
आपके जन्म का न जाने ।" 

इस तरह नाना प्रकार से वसुदेव और देवकी का स्तवन श्रवशकर 
उनके पूब॑जन्म की तपस्या तथा वर-प्राप्तिकी बात बताकर एवं अपने 
के नन्‍्द के घर पहुँचाने का संकेत करके माता-पिता के देखते-देखते 
ही अपनी दिव्य येगमाया के प्रभाव से श्रीकृष्ण शिशु रूप में व्यक्त 
हो गये। भगवान्‌ के संकेत से ड्योंही श्रीबसुदेवजी ने अपने 
शिशु के नन्‍्द के घर पहुँचाने का मन किया त्योंही श्रीवसु- 
देवजी के चरणों के बन्धन शिबिल हो गये, और पहरेदार सा 
गये। वज्रमय कपाट भो खुल गये। जिस समय श्रीवसु- 
देवजी बालकरूप परमपुरुष के लेकर चले, नागराज श्रीशेष अपने 
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सहस््र फणों से छाया करते हुए साथ चले, और श्रीयमुनाजी 
गांघ हो गई*। इस तरह श्रीयागमाया की सहायता से ओवसुदेव- 
जी ने ओमनन्दराय के मंगलमय भवन में, जिसका द्वार खुला था, 
'पहुँचकर प्रसुप्त श्रीजजेन्द्रगेहिनो की शप्या पर अपने सबवस्व पुत्ररत 
किंवा अन्तरात्मा के ही लिटा दिया और कन्या-रूप में श्रीयशोदा- 
जी से उत्पन्न यागमाया के लेकर वे अपने स्थान को लौट आये। 
ओवसुदेव के चले जाने तथा येगमाया का प्रभाव मिट जाने पर 
सब लोग प्रबुद्ध हो गये- 
“दहशे च प्रहुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌। 
नीलोत्यलदलश्याम॑ ततोःत्य्य मुदं ययौ ॥? 
(विषुपुराणे ) 
औज्जेन्द्रगेहिनी ने श्रबुद्ध होकर नीलोत्पलद्ल-श्याम मनाहर 
पुत्र को देखा और वे अत्यन्त हप॑ को भ्राप्त हुई । इस समय की 
आलक्ृष्ण की शोभा या छबि का कहना ही क्‍या है। भगवान्‌ 
दिव्यातिदिब्य महेन्द्र नीलमणि तथा अति दिव्य नील कमल, 
कि वा नील नीरधर, या मयूरपिच्छचन्द्रक से कोटि गुंणित सुन्दर 
श्यामल कोमल गंभीर एवं दौप्रिमान्‌ हैं और अपने असृतमय 
आुखचन्द्र की दिव्य छवि से अनन्त कोटि चन्द्रमाओं के लजाने- 
बाले हैं। लाकातीत कमलदुल सरीखे मनोहर नयन हैं. और 
कह्पतरु के सुकामल नवल दल की झूदुता एवं मनाहरता के 
प्रहसन करनेवाले अडख्रि-पसलव हैं। अ्रीज्रजेन्द्रगेडिनी यद्युमति 
अपने मधुरतम ललन श्रीकृष्ण के देखकर कल्पना करती हैं, क्या 


११३ ऑफर 
यह श्यामल महोमय पस्मतत्त्व श्याममय प्रकाश-पुजों का साम्राज्य 
है, किंवा रूपरनञाकरों की विव्यनिधि है, किंवा लावस्यामृत- 
माशिक््य का परम सौभाग्य है, किंवा तत्तत्‌ अज्ञावलियां का 
सुशोमित सिद्धान्त है। 

यशेदानन्दन श्रीश्यामसुन्दर के सुमधुर स्वरूप का अनुभव 
करके भगवरद्गक्त कवीन्द्रणण भी कस्पना करते हैं । श्रीत्रजेन्द्रगेहिनी 
यशोदा के अंक में विराजमान श्रीकृष्ण मानों अद्भुत कुबलय 
अर्थात्‌ रात्रिविकासी पंकज हैं। बह पंकज भी जलीय सरोवर के 
साधारण पंक या क्षीर-सरोबर के नवनीतमय पंक से जायमान 
नहीं है, किन्तु पूर्णानुराग रखसार सरोवर के सारमय पंक से 
उत्पन्न होनेबाला पंकज है। यह ऐसा अलौकिक कुबलय है कि 
आज तक भज्ञों ने इसका आध्राण एवं मकरन्द पान नहीं किया। 
अर्थात्‌ भक्तों ने अब तक श्रीमन्नारायश के ही रूप-माधुर्य्य का 
आस्वादन किया, पर इन यशोदोत्सब्न-लालित श्रीकृष्ण का माधर्य्या- 
सृत पान नहीं किया और अनिलों ने अभी तक इस पंकज का 
सैगरूय भी नहीं हरण किया। अभिप्राय यह है कि कवीश्वरों ने 
अब तक नारायण के यश का ही वर्णन किया है, अत: यह उनके 
लिये भी अपूर्ब ही है और यह नीर में उत्पन्न होनेवाला भी नहां 
अथांत्‌ प्रपड्च में श्रीकृष्ण का प्रादुभाव ही नहों है। तरज्ों ने भी 
इस पंकज के आहत नहीं किया है अर्थात्‌ मायामय गुणों के 
तसजों से यह असंस्‍य॒2 है और आज तक किसी ने कहीं मी इस 
अदभुत कमल के देखा भी नहीं है या वैकुएठवासियों ने भी इस 
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तत्त्व का दर्शन नहों किया है। अथवा श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्द 
कल्द के श्रोअज्ञ का ऐसा अद्मुत नित्य नवनवायमान माघुय्या है 
कि भक्तगण अनादि काल से उसका आस्वादन करते हुए 
उसको प्रतिक्षण अभिनव एवं अपूर्व ही समभते हैं, वैसे रसिकजन 
भी सदा ही श्रीकृष्ण के सुमघुर यश का वर्णन करते हैं पर तब भी 
उन्हें प्रतिक्षण उसमें अपूर्वता ही का भान दाता है :-- 
“अनाप्ातं भ्द्ञैरनपद्ठतसैगन्ध्यमनिलै- 
सनुसनज्न' नीरेष्बनुपहतमूर्मीकणमरै:: 
अद्ृष्ट केनापि क्‍्कचन च चिदानन्दसरसे 
अशोदायाः क्रोड़े कुबलवमिवाजस्तदमवत्‌ ॥ 

औजनन्दरानी सृदु मधुर विश्व-माहन शिश्चु-रदन के सुनकर 
प्रेमानन्द में चित्र-लिखित सी रह गई । योगमाया का प्रभाव 
मिट जाने पर शिश्यु-रून से आकर्षित द्वाकर स्तरिग्ध त्रज- 
युवतीजन समीप आई। जैसे चन्द्रमा का अभ्युदय होते हो 
व्यववानयुक्त भी ( साज्ञात्‌ चस्द्रिका सम्बन्ध न द्वोने पर भी ) 
कुमुदिनी प्रफुलित हातो है, वैसे हो श्रीकृष्णचन्द्र के अभ्युदय मात्र 
से पस्मानन्दवती स्रिस्वाओं के सुमनस ( शोभन मन ) अफूछित दे। 
ठे । श्रीक्रष्ण केवल श्रीयशोदा की शय्या पर ही नहों अपितु व्य- 
वधान द्ोने पर भो स्तरों के स्वच्छ चित्त पर भी प्रतिविम्ब की 
तरह स्फुरित हुए। नवनोल नौसथर के समागम में चातकी के 
समान ग्रदृष्ट दाकर त्रजाज्ञनाएँ शीत्र हो समीप आकर रोहिणी 











आदि के साथ बालक को देखने 


श्श्द ऑॉयइराक 

जैसे अभ्युदित होते हुए वूर्ण चन्द्रमा के उत्करिठत दवोकर 
चकेरीग देखती हैं वैसे ही अजाजनागण श्रीकृष्ण को सहप्ण 
निर्निमेष नयनों से देखती हुई सेचती हैं कि क्या यह अत 
अलौकिक नीलकमलमय मास्य है, किवा अलौकिक इल्द्रनील 
मशि है, अथवा विचित्रच्कुवि का सुमधुर बैदूय है। चद्े ! यह 
बालक अलुपमेय और अक्षय है। इस वालक के तलु और सर्वे- 
रियो की रचना नयनें की निद्ध न्द्रता का विस्तार करती है। 
अहो ! मानों इस बालक के श्री अज्न सुगमद-सौरभ तथा तमाल- 
दलसार से अभ्यजित हैं मानां निखिल अ्रद्माए्डव्यापी लाबण्या- 
मतसार से ही इस बालक के श्रो अक् में उबटन हुआ है, और 
निजाजतेज से ही यह नहलाया गया है। मानों निज-मुखचन्द्र 
से विनिःख़त कान्ति-सुधा से ही इसका अलुलेपन हुआ है, एवं 
मक्नलमय लक्ष्मी से ही इस बालक का अक्ग भूषित किया गया है। 
अथवा इस बालक के सुन्दर चक्लों में मानें। अति सुगन्धित स्नेह 
(तेल या प्रेम ) से अः्यज्ञ हुआ है, और सौरभ्य ( विश्वव्यापी 
सौगन्ध्यामृतसार ) से उबटन हुआ है, माघुय्यौम्तसार से स्नान 
करायां गया है और लावस्यसार से मार्जन किया गया है। 
सौन्दर्यसार-स्वस्त्र से अनुलेपन और ज्ैलाक्य-लक्ष्मी से ही इसका 
खगार हुआ है। 

अभ्यज्ञ स्नान मार्जेन आदि से लोक में यत्किब्चित्‌ स्निग्धता 
मधुरता लावस्यादि का सम्पादन ढ्ोता है, यहाँ तो स्नेह माधुय्ये 
लावस्य सौन्दयांदि सुधासार-सर्वस्व से ही अभ्यक्ञ आदि हुआ 
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है। यह बालक मानों अभिनव नीलमणीन्द्र का अहुर है, अथवा 
श्यामल तमाल का सुभग सृदुल पहच है, अथवा मानों नवाम्माद 
का अति स्निग्घ कन्दल है, या त्रैलोक्य-लक्ष्मी का अत्यन्त उत्कृष्ट 
और सुरमित कस्तूरिका-तिलक है, किंवा सौभाग्य संपत्ति का अति 
चिकर एवं सर्वाकपण-संपन्न सिद्धाजन है। क्या यह बालक सुर- 
मित श्यामल सगमद्‌ कम है, या श्यामास्तमहोदधि के मन्‍्थन से 
समुद्भूत अति स्निग्ध और मधुर नवनीतपिण्ड है, अथवा सृगमद- 
रस से श्यामलीकृत शुद्ध दुग्धफेनखण्ड है या सौन्दर्य माधुप्य 
सुधाजलनिधि का रत है, किंवा सुदवि युवती का ललित लोचन है। 
पहले तो श्रीनन्‍्द्रानी बालक के दिव्याज्ञ' में अपना प्रतिविम्ब 
देखकर 'यह कौन है” ऐसी शंका से व्याकुल हो उठीं और सेचने 
लगीं कि “क्या प्रसब के समय मेरा रूप धरके यह कोई येगिनी 
आ गई है।” पश्चात्‌ रसिंह मंत्र जपती हुई उससे दूर हो' ऐसा 
कहती हैं। तत्पश्नात्‌ दीघंश्वास के सम्बन्ध द्वारा निजप्रति- 
विम्य मिटने पर श्रीक्रजरानी ने उस अदभुत बालक के देखा 
जिसका अन्न सृगमदसार-पंक के समान अत्यन्त सुकामल है, 
जिसका मुख चन्द्र-चूरित घनान्धतम की तरह स्निग्घ श्यामल 
अलकावली से शोमित है और जो मानों सबके मन के आकर्षित 
करने के लिये ही दोनों हाथों की मुद्री बाँधे हुए कालिन्दी-तरज्ञ की 
तरह चरण के चला रहा है। स्वयं परम केमलाज्ञी होती हुई भी 
अंक में लेने से भयभीत होती हैं कि कहां मेरे कठोर अज्न से बालक 
का सुकुमार शरीर पीड़ित न हा, अपने पयोधर के अग्र के उसके 


ओमभगवत्तत्व 
लगीं । फिर ब्रजपुरन्ध्रियों के 


श्र्० 
अधरपुट में रखकर वे पय: पान कराने ँ। हे 
शिक्षानुसार श्रीकृष्ण के गोद में लेकर मूत अख्त-रस को तरह 
स्तन-सस पिलाने लगीं। सतह के आवेग से दुग्ध अधिक प्रत्तुत 
होकर सदुल विम्वाधर के प्न्त से कपोलतल के आप्लावित करने 
लगा, तब श्रोत्रजरानी सादर सस्नेह सुकोमलतर आँचल से उसके 
पोंछने लगीं। 

शओरोत्रजरानी की समक्ष सखियाँ बालक के देखकर प्रमुदित 
होती हैं और विचार करती हैं--/“अहो ! इस शिक्वु का शिर पर 
आारण करें, किंत्रा नयतें! में धारण करें, किंवा हृदय या हृदय के 
मध्य में इसे बिठला लें।” फिर देखती हुई कल्पना करती हैं, 
मानें देदीप्यमान नीलमशि से इस बालक के स्वोक्न का नि्मोण 
हुआ है। कुरुबिन्द ( अरुण कान्तिवाले मणि ) से विम्बाधर, एवं 
दझ्राग से ओचरण और हस्त तथा पक्व दाड़िम-बीज के समान 
शिखरस्मणि से नखों का निर्माण हुआ है, अत: क्या यह मणिमय 
बालक है? पुनः बालक के ओोअज्ञ की कोमलता का अनुभव 
करके कठिन मशिमयलल की कत्पना के अलुचित सममकर दूसरी 
कल्पना करतो हैं, मानों नीलेन्दीवर से बालक के सकल अवयवों का, 
अस्धूक से बिम्ब्राधर ओउ का, जपाकुसुम से पाणिपाद का और 
प्रान्त रल मह्ी-कोरक से नखसमूह का निमोण हुआ है, अतः 
क्या यह कुसुममय वालक है ? फिर सोचती हैं कि क्या वस्तुत: 
अनन्त कोटि अद्यासडान्तगंत-सैन्दये-माधुय्य-बिन्दु का उदगम- 


स्थान और अचिल्य अनन्त सौन्द्य-माधुव-सुधासिन्धु-सार-सर्वस्व 





अ्रीकृष्णजन्म और बालकीढ़ा श्र्श 
'किंवा सकेलि सुषमा और शोभासार के ही लेकर किसी अद्भुत 
अलौकिक जगस्मेहन काम ने ही अपने सु-करकमल से इस बालक 
का निर्माण किया है! 
अद्रजेशबरी अपने ललन श्रीबालक्रप्ण के स्नेहस्नुत पयाधर 
पिलाती हुई, दक्षिण वक्त-स्थल में मृणालतम्तु के समान स्वच्छ 
सुभग सुस्निग्ध दृक्षिणावते रोमराजिस्वरूप श्रीवत्स चिह्न के देख- 
कर स्तनरस-कणे। के निपातविन्यास के" समझकर मदुल अश्जल 
से पोंडती हैं, परन्तु पोंढने पर भी जब बहू न मिटा तब यह काई 
'महापुरुष-लक्षण है! ऐसा चिन्तन करने लगाीं। पुनः वक्तःस्थल 
के बामभाग में स्वर्ण सरीखे वामाबत रोमराजीरूप लद्मौचिह्न के 
देखकर कल्पना करती हैं, क्या यह सुकामल नबल तमाल-पल्लब 
पर बैठी हुई अतिसूक्ष्म पीतबर्ण को कोई बिहलज्ी है, या अति 
सुन्दर स्निग्ध नीलाम्बुद के आहुर पर शोभायमान सुन्दर विद्युत 
कलिका है, या किसी दिव्य कसैटी पर रखित कनक रेखा है। 
अरुण-कमल के सहश मुख, श्रीहस्त और चरण सहित दीप्यमान 
श्यामल सर्वाज्ञ के देखकर समभती हैं कि यह चार पाँच अरुण 
कमल-केश से संयुक्त सुन्दर यमुना-तरक्ञ हैं। 
अम्रतमय मुखचन्द्र और सुन्दर अलकाबलियों के देखकर 
औनन्दरानी कल्पना करती हैं कि यह क्या सौन्दर्य्य माधुर्यमय 
मादक मधु का अधिक पान कर लेने से उन्मदान्ध अतएव भ्रमण 
में असमर्थ निश्चल मधुकरसमूह है, किंवा स्विख्ख श्यामल 
गाढ़ान्थकार के अहृस-समृह ही अलक-समूह रूप में भासमान 








श्श्र मगक्‍त्तत्त् 
हो रहे हैं ! नयनों के देखकर उनमें सुकुलित नीलात्पल की कल्पना 
और सुन्दर युगल कपोलों में दिव्य नीलमशिमय जल के विशाल 
बुद॒बुद की कल्पना करती हैं। और अति-सुभग युगल अ्वण के 
देखकर उनमें श्यामल मदद तेजों )मयीं लतिका के अमिनबोन्मि- 
पित युगल पहन की कल्पना करती हैं। तिमिर-्रुम के अगर के 
समान नासाशिखर, यमुना के बुदबुद के समान दोनों नासापुट, 
द्विदल जवाकारक के समान अधर, ओछ परिपक्व तथा छोटे-छोटे 
यमल ( सहजात या युस्म ) जम्बूफल के समान चिबुक ( ठोढ़ी ) 
को निरीक्षण कर नयनों के फल के पाकर ब्रजरानी ने आनन्द- 
जलधि में अपनी आत्मा को अवगाहन कराया । 

इतने ही में श्रोमननन्दराय के समीप जाकर त्जपुरपुरनिि 
ने पुत्रजन्म का मद्नल सन्देश सुनाया । श्रीष्म से सूखे हुए सरोवर 
के अमृत-घाराओं से सरस करते हुए अद्रत मधुर चन-र्जन की 
तरह पुत्रजन्म अवण करते हो श्रीमकन्द्राय जैसे हपंवर्षा में स्पान 
कर, अस्त महारंव में श्रविष्ट होकर, आनत्द-मंदाकिनी से 
आलिज्लित द्वाकर, बालक के अवलोकन के लिये उत्करिठत हे। उठे । 
यद्यपि आनन्द-मूच्छा के समय सूतिका-भवन में प्रवेश असम्भव 
था, तथापि स्वयं उपस्थित मूतिमान्‌ अद्मानन्द चमत्कार ने ही 
श्रीज्रजराज के श्रीहस्त को पकड़कर सूतिका-भवन में पहुँचाया। 
फिर भी स्खलन संभव था, अतः समुचित सुझतसमूह चातुर्य 
ही आकपण करता हुआ सृतिका-भवन की ओर ले चला। इतना 
ही नहीं, आनन्‍्द-मूच्छा के पश्चात्‌ उलज्न होनेवाली उत्कएठा ने अपने 





कष्शजन्य और बालकीज़ श्र्३ 


दोनों हस्तों से प्र्ठ की ओर से प्रेरित किया। इस तरह इन सब 

सहायता से सूतिकाभवन में पहुँचकर यशोदोल्सज्ञलालित श्री- 
कृष्ण के देखकर वे विचार करने लगे कि क्या यह अखरड सानद्रा- 
हन्‍द का बीज है, किंवा जगन्मज्ञल मजलोदय का अंकुर है, अथवा 
सिद्धाजनलता का पल्लव है, या चिरतर-समय-समुतपन्न सुकृत- 
कह्पमहीरुद्याराम का कुसुम है, अथवा समस्त उपनिषत्‌ कल्पलता- 
श्रेणी का सुन्दर फल है, किंवा श्रोत्जेश्वरी की ओअन्नरूपा अप- 
राजितालता का ही कुसुम है। इस तरह अभिनव बालक को देख- 
कर श्रीनन्द्राय मानों स्बमनोरथ-सम्पस्ति से सिद्ध हो गये, 
आनन्द साक्षातकार चमत्कार से विक्तिप्त हों गये या लिखित चित्र 
की तरह जड़ीकृत हो गये। 

इस प्रकार प्रथम आननद-सूच्छो में प्रसुप्त 
दर्शन-सुख का अनुभव कराने के लिये चेतनादेवी ने ही इल्हें 
अ्रतिबोधित किया। उब्जुम्ममाण विपुल आनन्द से पुलकाबली 
और आनन्द वाष्पकशनिकर-निपात आदि से लक्षित किसी अलौ- 
किक दशा को प्राप्त होकर सानन्‍्द, उपनन्द, सन्नन्द आदि तथा 
विप्रगण सहित पुरोधस से जातकर्मादि संस्कार कराकर अपार 
सम्पत्ति रत्र मर भूषण बसन गोधनादि का उन्होंने दान दिया। 
श्रीमन्नन्द्राय के दान-काल में चिन्तामणि,, कल्पतरु, कामघेनुओं के 
समुदाय शक्तिहीन से हो गये, रक्ञाकरों में नाना मल्त्यादि मात्र ही 
शेष रह गये, किम्बहुना ब्रैलोक्य-लक्ष्मी के भी पास लीला-कमल 
ही अवशिष्ट रहा। श्रीत्रजराजकुमार श्रीकृष्ण का जन्म हुआ, 





श्य्ड् ओमगवत्तत्त्त 
यह मक़्लमय ध्वनि मुखोंमुख मार्गोमार्ग कानों-कान सत्र फैल 
गई और सब साचने लगे कि श्रीयशोदा अद्भुत कल्पलता है, कि 
जिसमें भगवतठ्यकाशरूप दिव्य फल प्रकट हुआ। मूर्तिमती 
बात्सल्य-स्साधिशात्री महालक्ष्मी के समान तथा चलतो-फिस्ती तेजा- 
मयी मकतरी के समान अपने कुल के यश देनेवाली श्रीयशोदा 
घ्य है। 

इस तरह अपने मधुर चरित्रों से अमलात्मा परमहंस महा- 
सुनीन्द्र आत्मारामों को भक्तिवाग में लगाने ( प्रहृत्त करने ) के 
लिये और नर-लीला रस की रचना से अपने अक्तों का आनन्दित 
करने के लिये श्री्रजराज के भवन में मूर्तानन्द श्रोकृष्णचन्द्र 
प्रकट हुए। मुक्त मुनिय्रों के अभिलपित परमानन्दसार-सर्वस्व 
ओकष्णःफल के ओरेवरूपिणी ओ्रोेदेवकी ने उत्पन्न किया, श्री- 
फलेन्द्रगेहिनी ने उनका प्रकाशन तवा पालन किया और श्रोत्रजाडु- 
जाओं एवं तदीय चरणाम्पुजानुरगियें! ने उस सुमथुर फल का 
सम्यक्‌ सम्भाग किया : 

“भुछमुनीनां स॒म्बं, किम फल देवकों फलति। 
तल्लालयति यशोदा, ग्रकाममुपसुझ्ते गोप्यः॥ 8 

यथासमय ओ गगंजी नामकरण संस्कार के लिये पधारे। 
श्रीकृष्ण की अद्भुत सैन्दप्ये-माधुर्य-सुधा का समास्वादन करके थे 
मन ही मनसेचत हैं कि अड्टे 
अलुलेप के समान मेरे अंगों के तथा कपूरव्ती के समान मेरे 
नेत्रों का शीतल करता है और अगर-घृम-गन्ध के समान बाण केा 











अीक्ृष्णजन्म और बालक्रीड़ा श्र 


ठप करता है। यह ता आनन्‍्द-कन्द के समान मेरे हृदय में 
प्रविष्ट हो रहा है। 
“करू रवर्तिरिव॒लेचनमज्ञकानि 
पह्लो यथा सृगमदश्य कृतेन्दुलेप: । 
आर घिनेत्यगुरुघूप श्वायमुच्चै- 
रानन्दकन्द इब चेतसि च॒ प्रविष्ट: ॥” 
इतना ही नहीं, यह ता अपने प्रेम से मेरे घैव्य' के। हिलाये 
देता है और शरीर में कम्प तथा रोमा'थ उत्पन्न करता है। हन्त ! 
मैं तो इस बालक का नामकरण करने के आया था परन्तु इसने 
तो मेरे दी नाम के बिलापित कर दिया। 
+बैयें धुनाति बत कम्पयते शरीर 
रामाश्यत्यतिबिलापयते मतिश्ञ । 
इल्तास्य नामकरणाय समागतेह- 
मालेपित पुनरनेन ममैव नाम ॥" 
यदि मैं इसके सुन्दर चरण-कमलों के अपने हृदय में धर देगा 
ता लोग मुके उन्‍्मत्त कहेंगे और यदि मैं ऐसा नहों करता ते बह 
उक्कट औत्करख्य ही मेरे थैव्यें-बन्धन के तोड़ देगा । 
*दादे। दघामि यदि मां हृदये जनाउय- 
मुन्मत्तमेव बत वक्ष्यति चेत्करोमि । 
तच्चातिचापलमहो न करोमि वा चे- 
दैत्करव्यमेव हि लविष्यति वैव्यंबन्धम ॥”? 
























£ रद ओभगवत्तत्तत 

परन्तु चाहे कुछ भी हो, आज जन्म सफल हो गया, नयन 
सफल हो गये; विद्या, तपस्या, कुल भी सफल हुए और यदुबंश की 
अगबती आचार्व्यता भी सफल हो गई। 

#जन्माय साधु सफल॑ सफले च नेत्रे 

विद्या तपः कुलमहे। सऊल॑ समस्तम्‌ | 

आचाय्य्यंता भगवतों हि यदेः कुलस्थ 

मामद्य हस्त नितरामकरोत्कतार्थम ॥" 

इस तरह्‌ प्रेम से श्रेमुनिशाज आनन्द्सिन्धु में निमग्न हुए से, 
पीयूष के पिये हुए से, जागते हुए भी सोते से, सुनते हुए भी 
बधिर से और बोलते हुए भो मूक के समान रह गये । 


अजदेवियों सहित ओनन्दरानी और रोहिणी, ओबलराम और 
ऋष्ण इन दोनों शिक्षुओं के चलना सिखलातो हैं । रोहिणी अपने 
ललन क्ृष्णचन्द्र का हस्तकमल पकड़कर चलाती हैं। हस्त छोड़ने 
पर श्रीबालक्ृष्ण दे चार पग चलकर लड़खड़ाते हुए गिर पढ़ते हैं. 
और रोने लगते हैं तब माता उठाकर चुम्बन करती है, फिर 
किव्चित दूर खड़े होकर कृष्ण माँ का मुख विलेकन करते हैं। 
नेक दूर जाने पर गति मन्धर हो जातो है और समीप पहुँचने पर 
किलकते हुए दौड़ने लगते हैं। थीरे-बीरे दोनों भाई तेतरे शब्दों 
में 'माँ माँ ता ता! बचनामृत वितरण करने लगते हैं। अद्धोंदित 
उ्तों की श्रेणों और मधुर अक्षरों की चित्रण ने माँ के चित्र 
सां कर दिया। झुक के समान वाल भगवान्‌ थात्रीजनों से 








श्रोकृष्णजन्म और बालकीड़ा हर 
बोलना सोखते हैं और तजेनी से प्रश्न करते हैं। शने: शने: बलराम 
'कष्ण! और कृष्ण बलराम को "आध्ये' कहने लगते हैं । जब माता 
कहीं जाने से मना करने के लिये डराती हैं, तब दोनों वहाँ जाने के 
लिये कौतुकबशात्‌ फ्रत्त होते हैं। “चछल चल ना ना” माता के 
ऐसे वाक्य के सुनकर छट्य से हँसते हुए लौटकर दोनों माता को 
निधत्त करते हैं और फिर उसी वार्डित कार्य्य में लग जाते हैं। 
“कैव नैव चल चख्जल रे रे वाक्यमेतदवकर्य जनन्वाः, 
मायया रुम परिद्ृत्य हसित्वा ता निवर्त्य ललिते वरिबर्ति।” 
अत्यन्त आसक्ता माता कभी हँसते कभी रोते हुए दोनों 
'शिक्चुओं के पकड़कर घर में लाती है और उबटन अभ्यज्ञ वेष- 
'परिवतनादि श्ज्ञार करके सुलाती है। 
कमी दोनों जानु वथा हस्तों से चलते हुए शुजञ पापाशमय स्थल 
में अपने अज्ञः का श्रतिविम्त्र देखकर बालक चकित होते हैं और 
उसे पकड़ने दौढ़ते हैं, पर जब प्रतिबिम्बमूर्ति भी उन्हें पकड़ना 
चाहती है, तब आप संकुचित होकर साशंक माँ के अंक में 
छिप जाते हैं। कभी स्फटिक तथा महेन्द्र नीलमरि के 
समान श्यामगौर-दिव्य तेजबाले चन्द्रमा और नवनील नीरदाहुर 
की तरह, पुण्डरीक, नीलोत्पल की तरह, अ्याल्नाशकल 
और तिमिर्सार-शाकल के समान राम तथा कृष्ण दोनों 
अजकदम में आनत्द से खेलते हैं। एक दूसरे की दिव्य-दीघ्ि से 
श्याम गौर दोनों तेजों का विनिमय होने लगता है। कभी दृफ 
डृषभादिकां के सामने निःशंक दौड़ते हैं, कमी व्यालों के 








श्स्ड औमभगवत्तस्व 
पकड़ना चाहते हैं, तो कभी आग्निशिखा पर आक्रमण करना 
चाहते हैं। 

एक दिन अपने ही भवन में औरश्यामवन नवनोत चुरा रहे थे। 
इसने में ही मशिशमिय स्तम्भ के भीतर अपनी ही साली सलानी 
मक्ल्‍लमयो मूर्ति के देखकर उसी से कहते हैं कि “मेरी माँ से चोरी 
न बताना, बराबर हिस्सा भले ही बेंटवा लो।” इन बचनों को 
माता एकान्‍्त में चुपके सुन रही यी। कैतुकात. जननी के पास 
आ जाने पर कृष्ण अपने अज्ञ-प्रतिबिम्ब का दिखलाकर कहते हैं 
“माँ यह कौन है ? लाभ से नवनीत चुराने के लिये घर में घुसा 
है। मेरे मना करने पर भी नहीं मानता, डॉटने पर यह भी बिंग- 
इने लगता है। माँ, तू तो जानती है कि मुके माखन अच्छा नहीं 
लगता ।” किसी दूसरे दिन माँ का किसी और काम में व्यप्न देख: 
कर फिर आप नबनीत चुराने पहुँच गये। माँ आकर देखती और 
पूछती है कि कृष्ण कहाँ है ? यह सुनकर आप कहते हैं कि “मैया, 
कट्श के पच्मराग-तेज से मेरा हाथ जल रहा है, इसी लिये उसे 
नवनीतभाण्ड में छोड़कर शीतल कर रहा हूँ।” ऐसे मनोहर 
कर्शसम्य बचनों के श्रवण करके माता कहती है “आओ, वत्स 
आओ, देखें तो तेरा हाथ कैसे तप रहा है।” कृष्ण हाथ फैलाते 
हैं। उसका चुम्बन करके माता कहती है--“सचमुच हाथ जल 
है, रहा यहाँ से पद्मराग का दूर करो [? 
किक द्नि पूणे-चन्द्रिका से घौत अपने मण्िमिय प्राज्नर में ब्रज- 
देवियों के साथ गोष्ठी करतो हुई त्रजग़नी विराजमान थीं। वहाँ 


ओकृष्णजन्म और वालकोड़ा श्रद 


ओक्ष्ण ने चन्द्रमा के देखा और पीछे से आकर शिर से खिसके 
हुए पट पर माला की स्खलित बेणी के पकड़कर कहने लगे कि “माँ, 
मैं इसके छोंगा”। बालक के गद्गद-कणठ देखकर माँ स्नेहाद्े- 
वित्त हो गई और अपने पास बैठी हुई सख्यियों पर दृष्टि डालकर 
* कहने लगी कि “तुम्हों पूछो, यह क्या माँगता है।” “विनय, प्रणय, 
स्नेहसहित वे पूछती हैं “बेटा, क्या छोर चाहते हो ?” कृष्ण 'नहं'। 
तथ फिर क्या 'सुन्दर दधि' ! 'नहों' । 'फिर क्या कूचिंका'? १ “नहीं 
नहीं” । 'तब क्या आमिह्धा!" ? “अरे नहीं'। 'तब बेटा क्या नवनीत 
लगे! ? «हूँ । 'तब फिर क्‍यों मचलते हो और माँ के कुपित 
करते हो? ? श्रीकृष्ण ओंगुली उठाकर चन्द्र के दिखलाते हुए कहते 
हैं कि “मैं तो वह नवनीत-खणड ढ गा।" 
“मकि च्ौरं न किमुत्तमं दबि न ना, कि कूर्चिका वा न ना- 
5उमरिक्षा कि न न कि तवेप्सितमददे।! हैयज्ञबौ् नम । 
दास्यामा न विषीद वत्स न तरां कुप्यस्व सात्रे ग्रहो- 
सात्नेनारचिसिस्युदस्मुलिदलः शोतांशुमालाकयन्‌ ॥" 
अजदेवियाँ कहती हैं कि अरे बेटा यह नवनीत नहीं है, व्योम- 
बीथी-तड़ाग में यह कलहंस है। कऋष्ण--“तब तो फिर इसी के 
साथ खेल्ँगा, देखा कहीं भाग न जाय” ऐसा कहकर भूमि 
पर चरण युगलों के नचाते हुए, बड़ी उत्कस्ठा से त्रजदेवियों के 
करठ में लिपट जाते हैं और कहते हैं 'मेरे लिये इसे ला दा' | जब 
बे बाल्यावेश से रोने लगते हैं तब कुछ त्रजदेवियाँ कहती हैं. 


३ मलाई । २ छोना । हे मक्‍्खन। 
हु 


१३० ओमगवत्तत्त 
बैटा ! इन लोगों ने प्रतारण किया है। यह कलहंस नहों 
किन्तु पोयूष-रश्मि चन्द्रमा है ।” इस पर ऋष्ण फिर कहते हैं “मैं 
उसी के खेलने के लिये माँग रहा हूँ ।” बालक के जोरों से रोते 
देखकर माँ गोद में उठा लेती है और कहती है “लाल यह न 
राजहूंस है, न चन्द्रमा; वह नवनोत हो है, पर दैवात्‌ उसमें विष 
मिल गया है, उसे काई खाता नहीं है।” कृष्ण ने उत्सुक दवोकर 
पूछा “माँ, विष क्या होता है ? वह इसे कैसे लग गया ?” 
पूर्व आवेश छे/ड़कर रसान्तर को श्राप्त भकृष्ण की कथा-अ्बण 
में जिज्ञासा देखकर माता साचती है कि चला अच्छा ही हुआ । 
फिर आलिज्ञन करके मधुर ख्बर में कहती है “बेटा, एक क्षीरसागर 
है।" मट ऋष्ण पूछ बैठते हैं “वह कौन है?” माता उत्तर देती 
है “जैसे यह दृध दिखाई देता है, वैसे ही वह दूध का समुद्र है।? 
पर बालकृष्ण के इस उत्तर से सम्ताष कहाँ? वे फिर पूछते हैं 
“माँ, कितनी गैओं के स्तनों से इतना दूध निकला कि समुद्र बन 
गया १” यशोदा उत्तर देती हैं 'बत्स, यह गो-दुग्ध नहीं है।' यह 
बात बालक की समम में नहों आती है। वह कहता है “बस रहने 
दे माँ, मूटी बातें मत बना । भला बिना गौओं के भो कहीं दूध होता 
है!” इस पर हँसते हुए माँ कहती है “बेटा, जिसने गैतनों में दूध 
रचा है वही बिना उनके भी क्षरसागर रच सकता है।” कृष्ण 
“माँ, वह कौन है ?” माता “वह भगवान्‌ हैं जो सब/संसार के 
कारण हैं।” कृष्ण “माँ, फिर भगवान्‌ कौन हैं १” माता “बत्स, 
थे अजन्‍्मा हैं।” इस पर ऋष्ण चुप हो जाते हैं और यशेदा कथा 


जजाइना-रेम हे 
“ड्नु वे स॒ररिपोश्च दुस्पयं विम्बदम्भमविशलस््परमू [" 
श्रीकृष्ण-लीलाओं का गान करती हुई भावावेश में गोपाज्ननाएँ 
तत्तद्भाब को प्राप्त दवा जाती हैं, पर श्री व्रृपभानुनन्दिनी ता 
कृष्णावेश में गैराज़री द्वाकर भी कृष्णवर्ण प्रतोत देती हैं । 
“लीला गायंस्तत्तदावेशवश्य- 
स्तत्तद्भाव॑ प्राप गोपीनिकायः । 
चित्र ऋष्णे बेशिता मायया या 
गौराज्जी सा कृष्णबर्णा प्रतोता ॥" 
अराधा के रूप-लावण्य का कहना ही क्या है। अरुणचस्दर 
का उदय देखकर श्रीकृष्ण उत्पेज्ा करते हैं--क्या यह कुद्ध हुए 
कामदेव का मुख है ? नहीं, नहीं, यह ता क्षण क्षण में झुअता 
के प्राप्त हो रहा है। फिर क्या यह राघा का वियागी मुख है? 
नहीं, यह भी नहीं; चन्द्र में कलंक है, पर राधा का मुख तो परम 
निष्कलंक है। हे चन्द्र, 'मैं अनुपम दोप्तिमान्‌ हैं', ऐसा अभिमान 
मत कर, क्योंकि तू तो ब्रृषभानुनन्दिनी के चरण-नखों की भी 
उपमा देने याग्य नहीं है। 
राधा के प्रेम में गदगदकए्ठ, सजलनयन और अंग- 
पुलकाबलियों तथा कम्प से युक्त दवाकर माधव मधुर वेणु बजाने 
* लगते हैं । 
“साभुकण्ठनयन सकर्टक॑ कम्पसम्पदयन समाघवः। 
राधिकाबिरहजाधि बाधितः अव्यवेशुकलभब्यमाजगा ॥” 


श्हर ओमगवत्तत्त्व 
बे ऐसे राग का सश्चार करते हैं कि अपनी प्रेयसी के हृदय में 
राग के समान स्थिर हे। जाते हैं । 
वे बंशी द्वारा अपनी प्रेयसी का आह्वान करते हैं-“हे सुधाशु- 
सुधामुखि राधिके, हे दयिते, मुक पर सदा दया करनेवाली, तुम्हारे 
गुणों से मेरा हृदय चिर्काल से उत्करिठत और पीड़ित है ।” 
“व्ययि सुधांशुतुधामुखि राधिके, 
मयि सदा दिते दयि ते चिरम्‌। 
मधुरभावधुरामधु माधव, 
तब गुशैदद्य॑ मम दौर्यति ॥ 





कभी तढ़ित्‌ के मेव्र के अंक में देखकर ओ्ग॒बभानुनन्दिनी 

उत्प्रेज्ञा करती हैं--“अयि सखिि तड़ित्‌, तूने कैसो तपल्‍्या की थी, 
जा तू हमारे प्रियतम क्रष्ण के समान अम्बुद के अंक में सदा 
रमण करती है ।” 
#यि तडित्वमतै। कब्र नु कि तप, 

कियदंदा कतवत्यथसि तद्द । 
यदिदमम्बुधर॑ हरिबद्धस- 

स्वुलितमालिगता रमसे सदा॥” 
देखा ता ऋष्ण घन के साथ इस चपला का खेलना ! 
इस पर काई सखी पूछती है “राधे, क्या कृष्ण को काम-कीड़ा का 
स्मग्ण कर रही द्वा ?” राधा कहती हैं “नहीं, नहीं, यह ता ऋतु- 
गुण का वर्णन है।" 





जजाइला-प्रेम श्छ३्‌ 


#अहृह पश्यत कृष्ण घनाघनं, 
प्रसजता चपला खलु खेलति | 
स्मरसि किन्नु हरे; स्मरकीतुक, 
नहि नहींदमृतायु णवर्णनम्‌ ॥! 
फिर मन ही मन साचती है, यह तड़ित्‌ बड़ी पुश्यशालिनी है, 
जा सदा घन के आश्रित ही जोबन धारण करतो है और बिना 
उसके कभी दिखाई भी नहीं देती। हम ऐसी पुण्यशालिनी 
क्यों न हुई ? 
#तड़ितः पुश्यशालित्यः सदा या घनजीवनाः | 
तेन साद व्यदश्यन्त नाइस्वन्‍त च त॑ बिना ॥”? 
दे तड़ितू, जिसके अन्तर में तू निवास करती है, यदि वह 
जलद तुके नहीं जानता तो फिर क्यों थोड़ी सी भी व्यक्ति को 
आप्र होते ही वद् तुमे छिपा लेता है ? 
«अन्तरे बसति यस्य चघ्ला शायते न जलदे न तेन चेत्‌ । 
ब्यक्तिमीपदपि तर्हिं संगता गोप्यते करिमिति सा मुहुः ॥” 
नील जलद पर विद्युत्‌ का बिलास देखकर भीरुओं के हृदय 
अयभीत द्वोते हैं। सख्त, क्यों परिहास करती हा? क्‍या यह 





“जलदे बिलसति विद्यदविमेति दृदयानि भौरूणाम्‌। 
कि परिहससि सख्वि स्वं कि नहि पश्वसि पुरश्चित्रम्‌ ॥? 
फिर वंशी के सैभाग्य के देखकर अपनी सखी से कहती है 
कि हे सखि, हम वंशजन्म की याचना करती हैं, कुलवधू दाना 


श्श्छ ओमभगवत्तत्त्त 
नहीं चाहती, क्योंकि वंशजन्म में श्रोकृष्ण स्वयं ही आसक्ति 
से सदा मिले रहेंगे परन्तु कुलवधू दोने में ता उनका मिलना 
डुलंभ हा जायगा। 

“बचें वंशदेहं न ढ कुलजवधूदेहमाये हि झृष्ण- 

स्तृष्ण॒स्भावेन सजन्‌ बहुरुचि विहरन्दुलभः स्यालरत् 

कर्म. कसी तरुश-तमाल पर सुवर्णवण वीश्रेणियों के 
उलमी हुई देखकर त्रजाज्नाएँ कृष्ण का और कृष्ण राधा का 
आश्लेप करके अद्भुत विश्रान्ति को प्राप्त होते हैं। 

शीराधा के श्रीकृष्श-सम्मिलन के पूर्व में ही कोई ऐसा 
अदूभुत तृष्णाजनक हढ़िकार उत्पन्न दे जाता है, जा अपक्य तथा 
अरसभावित वंश के। घुन की तरह सतत निकृन्तन करता है। 
कपोलतल पाण्डु, अधर आतपशुष्यमाण किसलय सहश और 
थुगल नयन ओसकणयुक्त नलिनदल के समान हे। जाते हैं। श्वास 
प्रीष्म दिन के समान दी और उष्ण द्वाने लगता है। अन्‍्त:सार- 
शुन्‍्य अबलोकन अशक्त हृदय के समान, गमन आत्माराम प्रस्थान 
के समान उह्द श्यशून्‍्य और सभी आचार ग्रहग्रस्त समाचार के समान 
जान पड़ने लगते हैं। श्रीराधा निरन्‍्तर स्वोशुन्य ही देखती हैं। 
अहर्निश अश्नुघारा बहाती हैं। कभी स्वेदयुक्त एवं गद्गदकण्ठ 
हाकर कभी जढ़ता के और कभी स्लानि को प्राप्त होती हैं। 
बुलाने पर भी नहीं बोलतीं। उनकी यह दशा देखकर सखियाँ 
यद्यपि यह समम लेती हैं. कि यह ओकृष्ण-विषयक राग का ही 
लक्ण है श्रीकृष्णरूप नवाम्बुद श्रीराघा के हृदय में प्रविष्ट 


री] 


श्रोकृष्णजन्म और बालकोड़ा श्ष्५ 
द्वाकर बिलसित द्वेता है। यदि ऐसा न द्वेता ता पुलकावलि के 
साथ दोनों लाचनों से जल कैसे गिरता ? 
तथापि विशेष रूप से आशय जानने के लिये श्रीकृष्ण की अन्न- 
कान्ति के समान श्यामल नीलेन्द्रमणि के अलंकारों तथा अश्रु , रोमाच्व 
आदि विकार करनेवाले अखन और अति सैरभ-सम्पन्न कुबलयों 
के लाकर सखियाँ कहती हैं कि 'हे सखि, नयनों के असारस्य के 
दूर करो और इन कृष्णाब्न-दीप्ति के समान आभूषणों तथा अखनों 
के धारण करो !! श्रीवृषभाजुनन्दिनों उनके देखकर और “कृष्ण” 
नाम सुनकर प्रेम से विहल हे जाती हैं, अज्ञों में पुलकावलि होने 
लगती है, अभुधाराएँ नयनों के क्जल के! थाने लगती हैं और 
दीघ॑ उष्ण श्वास चलने लगता है । सखियाँ प्रणय-परिहास करती 
हुई कहती हैं कि यह अखऊन जब दर्शन से ही नयन-कमल के जल 
के बेग से आदर कर देता है, पुरन्दरमणीन्द्र के आभरण बिना धारण 
किये ही अक्ञयट्रि को बिपुल पुलकाबलियों से युक्त कर देते हैं और 
नीलेन्दीवर बिना ध्ाण किये ही नासिका में स्फूर्ति और सरसता 
कर देते हैं, तब फिर इन सबका उपयोग होने पर क्या द्वांगा 
वस्तुस्थिति ऐसी है कि अचिन्त्य अनन्त परमानस्द सुधा- 
सिन्धुसार-सवेस्व्र श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्द्कन्द॒ भगवान्‌ श्रीत्रजाज्ञ- 
नाओं के अन्तरात्मा अंत:करण प्राण, इन्द्रिय, किंबहुना रोम-रोम 
में ऐसे भरपूर हैं, जैसे तरक्ष में जल। उनमें भी श्रीगृषभाजुकुमारी, 
कष्णहदयेश्वरी श्रीराघा तो ऐसी अन्तसज्ञः हैं, जैसे अस्त में 


सधुरिमा। वे तो उनकी माधुयोधिषात्री महालक्ष्मी हैं। 
१० 


३४६ ओमगव्तत्त् 
छत्कएशा और सम्मिलन रलेषादि केलि त्रजाज्ननाओं तथा 
कृष्ण में वैसे ही द्वाती है जैसे श्राकृत तरुण-तरुणियों में; परन्तु 
प्राकृततों में ये सभी भाव आत्मठप्ति मात्र के लिये हाते हैं. पर 
श्रीकृष्ण और गोपाड्नाओं में वे सभी निरुपाधिक शुद्ध प्रेम- 
मूलक हैं। 
उल्कयडा प्राप्तियोगः प्रतिपदर्मिलनाश्लेपजुम्बादिकेलि:, 
ओगोपीकष्णयेरप्यवरतरुणयेरप्यमी वुल्यरूपा: | 
किन्तु प्राचोमिंथः स्पुर्निसवधिहिततामात्रशमंप्रधाना- 
स्ते्बाचोरात्मतुष्टिप्वलनपरतामाजक्लुसा: प्रथन्ते ॥ 


जे भैतेजा: ५रक्रपुण हनभहन 5 
उतभछकालओो नाक वेद के दे, भ6५०१६॥ 
वह हत्थएनन ०६ (के बुल्बय बन. 


| रा] ४ 
हि ब्ज-भूमि 


श्रीभ्रजराज-किशोर के प्रेम में विभार भावुकों का सवेस्व श्री- 
जजतत्त्व अपार, महामहिम, वैभवशालो तथा प्रकृति-प्राकृत प्रपन्‍्वा- 
तीत है। साज्ञात्‌ श्रोकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द ब्रन्दावनचन्द्र के 
ध्वज-बज्ञा छुशादियुक्त, परमपावन, येगीन्द्र-मुनीन्द्रअहारठरेन्द्रादि- 
बत्य पादारबित्द से अह्तित श्रजतत्त्व के सम्बन्ध से भूमि ने अपने 
के परम सैभान्यशालिनी समझता है। अहा! जिसके कृपा- 
कटाक्ष की प्रतीक्षा अब्ोन्द्रादि देवाधिदेव भी करते रहते हैं, बह 
बैकुण्ठाधिप्ात्रीं सबंसेज्या महालक्ष्मी ही जहाँ सेविका बनकर रहने 
के लिये लालायित है, उस सर्वोच्च-बिराजमान त्रजभूमि के अद्भुत 
बैमव का कौन वर्णन कर सकता है ? 

परमाराध्यचरण श्रीत्रजदेवियों ने ब्रन्दावन-नव-युवराज 
नन्दुनन्दन के प्रादुर्भाव से त्रज का सर्वाधिक विजय बतलाया है :-- 

“जयति तेडघिक॑ जन्मना बज: अयत इन्दिरा शश्वदत्र हि॥” 

लाक और बेद से अतीत दिव्य-ेमबती त्रजयुवतीजन वहाँ 
श्राणपण से अपने प्राशनाथ प्रियतम परस्रेमास्पद के अन्‍्वेषण में 
अमेन्माद से उन्मत्त द्वाकर इधर-उघर डोल रही हैं। लोक तथा 





श्श्द ओभगवत्तत्त्त 


बेद में यह प्रसिद्ध ही है कि 'आत्मनस्त॒ कामाय सर्व' प्रियं भवति/ 
अर्थात्‌ संसार भर की समस्त वस्तुएँ स्वात्म सम्बन्ध से ही प्रेमास्पद 
देती हैं। स्वदेह, स्वपुत्र, स्वकलत्र एवं गेह-प्राम नगर राष्ट्र यहाँ तकरे 
कि, इट देवता भी स्वात्म-सम्बस्धी ही प्रिय होते हैं। परमा वा के 
ख्रूपान्तरों में भी बैसा प्रेम नहीं दाता, जैसा स्वात्म जन्वन्धी 
इश्देव में होता है। जब शकरादि मधुर पदार्थों के सम्बन्ध से 
अमधुर चूणादि भी मधुर प्रतीत द्वाते हैं तब शकरादि स्वयं निरति- 
शय माधुर्य से सम्पन्न दा--यह बात जैसे निर्विवाद सिद्ध है, वैसे 
ही जिस स्वात्मतस्व के सम्धन्ध से अनात्मा भी प्रेमास्पद होता है, 
वह स्वात्मतत्त्व स्वय॑ निरतिशय निरुपाधिक प्रेम का आस्पद है--यह 
बात भी निर्बिबाद सिद्ध है। परस्‍्तु, ये श्रजसीमन्तिनियाँ ते अपने 
जीवनधन अशेपशेखर नट-नागर के लिये ही अपने स्वात्मा से 
मी प्रेम करती हैं । 

उनका भाव है कि "हे दयित ! हे चपल ! आपके सुख के 
लिये ही हम इन प्राणों के धारण करती हैं। हृदयेश्वर ! यदि 
यह देह, प्राण, आत्मादि आपके उपयेग में न आयें तो ये किस 
काम के ? हम लाग ते आपके लिये ही इन सैन्दर्य-माधुय- 
सैगनध्य-लैकुमाय आदि गुणों की रक्षा करती हैं। हे प्राशवहठभ ! 
नन्‍्दलाल ! समस्त सैख्यजात तथा तल्डेेषी आत्मा-ये सभी 
आपके लोकेत्तर मनाहर मन्वह्मास-माधुर्य-सुधासिन्धु पर न्योद्या- 
बर हैं। किंवा, पादारविन्दगत नखमणि-श्योततना पर राई-नान 
के समान वारने योग्य हैं।” 





जजन्मूमि १४९ 
धन्य है वह मक्नलमय त्रजघाम जो ऐसी त्रजराजकुमार-प्रेयसी 
श के पादपण से समलंकृत है; जहाँ नयनाभिराम घनश्याम 
मोहन की मोहिनी मुरलिका की मधुर ध्वनि से त्रिलोकी के 
चकित हे रहे हैं; जहाँ ओरोक़प्णचन्द्र-मुखप क्रज-निगेत बेणु- 
गीत से पाषाण द्रवीभूत देकर बह चले, तथा प्रेमाते देकर 
ऋलिन्द-नन्दिनी महेन्द्र-नीलमशि के सटश घनोभूत द्वो गई; जहाँ 
गैएँ छषिधाम चनश्याम के परम कमतोय माधुर्य का अनिमीलित 
नयन-पुटों से अचैये के साथ पान कर रही हैं, और श्रोत्रपुटों से 
बेशुगीत पीयूप का आस्वादन कर रही हैं; जहाँ प्रेमविभोर वत्सबृल्द 
सुत्बस्सला जननी के प्रेमप्र्तत स्वन्यास्रत-पान के लिये प्रदृत्त 
हुए, परन्तु वंशी-निनाद-मत्त्र से मुख्व द्वा गये और उनके मुख से 
दुख बाहर गिरने लगा, अन्दर ले जाने की क्रिया के वे भूल 
गये; जहाँ के सुग-विहज्न भी विविध प्रकार के उपचारों से प्रियतम 
की प्रसन्नता के लिये व्यप्न हैं । 
जिस परम-पावन धाम में तरु-लता-गुल्मादि भी वेणुल्षिद्र-निगंत 
शब्द-अग्मरूप में परिणत भगवदीय अधर-सुधा का पानकर कुड्मल- 
पुष्प-स्तवकादिरूप रोमा*ओोदगम छद्य से, तथा मधुधारारूप 
हराश्रुविमाक से, अपने दुरन्‍्त भाव का व्यक्तीकरण कर रहे हैं; 
जिस धाम में प्रेमातिशय से प्रभु-पादपच्याद्धित त्रजमूमिगत ब्रद्मा- 
दिवन्ध-रज के स्पशें के लिये आज भी समस्त तरू-लताएँ विनम्र 
हो रही हैं; अथवा मनमोहन के दिये हुए निर्भर प्रेम के भार से ही 
विनम्र दे। रही हैं; जिस त्रज की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक परमाणु, 


१५० श्रीभगवत्तत्त्व 
बलात्कार से जावन-धन की स्टृति उपन्न कर प्रियतम के सम्मिलन 
की उत्कएठा के उत्तेजित करते हैं, जिस ब्रज में निवास करनेवाले 
सैभाव्यशाली महापुरुषधौरेयों के ऋणी अनन्तकेटि क्षण, 
नायक का भी द्वोना पड़ा, उस श्रज का महत्त्व किन शा क्लेन 
किस लेखनी द्वारा व्यक्त किया जाय ! लाई 

सत्यलाकपति ब्रह्मा ने कहा कि “हे नाथ ! आप इन लेकोत्तर- 
सैभाग्यशाली ब्रजवासिये' के क्या देकर इनसे उऋण होंगे”, इस 
बात के सोचता हुआ मेरा मन निश्चय करने में असमथे हे। 
ब्यामोह को प्राप्त दाता है। 

प्रभु ने कहा--'अद्ममन्‌! मैं श्रनस्‍तकेटि-अश्याणडनायक हूँ । मेरे 
पास दिव्यातिविव्य अनन्त वस्तुएं हैं जिन्हें देकर मैं इनके ऋण से 
उन्मुक्त हो सकता हूँ । फिर तुम्हें ऐसा व्यामाह क्यों (४8 

इस पर ब्द्या ने कहा--/प्रभो ! इन अनन्तानन्त दिव्य बस्तुओं 
के प्रदान से आप इन येष-निवासिये! से उक्रण नहीं हे। सकते। 
क्योंकि, अनन्तकेटि-अह्ारडान्तगेत सब दिव्यातिदिव्य तत्व तो 
केवल सुख के अभिव्यजक दाने से ही उपादेय हे। सकते हैं, पर 
उन अनन्तकेटि-बह्माणडगत व्यक्त सैख्य-विन्दु के परम-उद्‌गम-स्थल 
अकिल्यानस्तसैस्यसिन्धु आप ही हैं। किए, भला जिनके 
प्राह्नण में साज्ञात्‌ अनन्त 'परमानन्द-सुधासिन्धु ही कन्द्पकामित 
परम-ऋमनीय कान्तिमय “मूर्तिमान्‌ थूलि-धूसरित होकर विहरण करे” 
और रसिकेन्द्व्ग नन्‍दप्ाज्नण में जिस अप्रमेय सवाह्यभ्यन्तर तत्त्व 
के उलखल-निवद्ध दारुयंत्रवत्‌ ब्रजसीमन्तिनी-बर्ग -विधेय बतलाते 


अज-मूमि श्ष्श 
हैं, उन्हें तुपार-बिन्दु-स्थानीय सैल्यामित्यजक वस्तु के प्रदान से 
है प्रसन्न कर सकते हैं ? जैसे ऋतसंज्ञक चतुरक् दूत के 
होने पर ज्यकष क-द्व'थ क-एकांक दूत भी उसके अन्तमूत हो 
वा सब त: संप्छुतादक स्थानीय महासमुद्र को प्राप्त कर लेने 
तड़ागादिगत जल की अपेज्ञा नहीं रह जाती, बैसे ही 
सैल्य-सुधानिधि सवफलात्मास्वरूप प्रमु के स्वायत्त दाने पर कह्गु 
फलों की अपेक्षा कैन विवेकी कर सकता है? अतः हे गोपाल- 
चूढ़ामणे ! आप श्रजनिवासी वर्ग के ऋण से कैसे उन्पुक्त हो 
सकते हैं ९? 
चतुर-चूड़ामरि। व्रजवन-नवयुवराज बोले :--“अह्यन्‌, तब ते मैं 
खात्म समपेण द्वारा इनके ऋण से उऋए, हा जाऊँगा। जब मैं 
ही सर्व॑ फलात्मा हूँ तो मैं इनको स्वात्म-समपण से भी प्रसन्न कर 
सकता हूँ ।” 
अश्ाजों ने कहा--“नाथ ! वह स्वात्म-समपंण ते आपने सब- 
फल-समहंणोय श्रीचरणां की जिचांसा से विपलिप्तसस्तन्‍्यपान 
करानेवाली द्वेषवतीं उस पूतना के लिये भी किया है। आप यदि 
यह कहें कि कुल-कुटुम्ब समेत त्रजवासियों के स्वात्म-समपंण कर 
उऋण हो सकूं गा ता भी ठीक नहीं, क्योंकि पूतना का भी कोई 
कुल-कुडुम्ब॒ आपकी प्राप्ति से वडिचत नहीं रहा। भला जब 
आपका स्वात्म-समपण इतना सस्ता है कि बालस्नीं पूतना को भी 
आपने स्वात्मप्रदान कर दिया, तब जो घरा-धन-धाम-सुहत्‌-प्रिय- 
तनय तथा आत्मा को भी आपके पादारबिन्द-माधुय पर न्यैक्तावर 











श्षर ओमभगवत्तत्त्त 

करनेवाले ब्रजवासी जन हैं, उनसे आप स्वात्म-समपेण मात्र से कैसे 
उऋण हे। सकते हैं? यद्यपि कहा जा सकता दै कि, बढ़े-बरे 
येगियों के भी दुलेभ स्वात्म-समर्पण उनके लिये पयोप्त है, पके «८ 
विज्ञजनों की दृष्टि में श्रजथाम-निवासियों को पद॒बी *॥ डेट 
मुनीन्द्रों का भो दुलेम है; क्योंकि यम-नियम-आ्रणायोर्मअंत्या- 
हवारादि द्वारा बाह्म-विषयेों से मन के संयत कर येगीन्द्र अलुक्ृषण 
जिस तत्त्व के अनुसन्धान का प्रयन्न करते हैं उसो तत्त्व में इन त्रज- 
निवासियों कौ स्वारसिकी प्रीति है। राग वद्यपि प्राणियों के 
निःसीम स्वात्मसैर्य का अपहरण करनेवाला होने के कारण शत्रु- 
बत्‌ परिहार्य है, परन्तु, परम-सैभाग्यशाली इन पेषनिवासियों का 
राग ते प्रियतम-परम-प्रेमास्थद आपके मज़लमय स्वरूप में ही 
है। मोह भी प्राणियों की स्वाभाविकी स्वतन्त्रता का अपहरण 
करनेवाला होने से साक्कात शद्जलारूप है; परन्तु इनका ते माह 
भी आप में ही है। अतः इनके तो रागमाहादि दूषण भी 
भूषणरूप हैं। कारण, भगवत्तत्त्व-यतिरिक्त प्रापच्चिक पदार्थ 
विषयक ही रागादि त्याज्य हैं। भगवदूविषयक रागादि की प्रेप्सा 
तो प्रत्येक प्रेज्ञावान्‌ के ही होती है। कथज्लित्‌ वैरान्य से भी 
विराग हो सकता है, पर प्रेममय भगवान्‌ से नहीं। तात्पय यह 
कि सवंविषयक राग-त्याग से यद्विषयक राग की उत्कट प्रेप्सा 
सम्पादन की जाती है, तद्रिषयक उत्कट-राग-सम्पन्न इन घाष- 
निवासियों के माहात्म्य की एक कला की भी बराबरी कौन कर 
सकता है ?” 


अ्कसूसि १५३ 
“एपां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ कि देव रातेति, न- 
सच विश्वफ्लात्‌ कल त्वदपर॑ कुत्राप्ययन्युद्यति | 
>< | कै सं पादिब पूतनापि सकुला त्वामेव देवा35पिता, 
यदृषामायंसुदृत्पियासतनयग्राशाशयास्ववत्कृते ॥ 
: स्तेनास्ताव्कारायह॑गहम्‌ । 
ताबन्मेहों5मिनिगड़ो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥” 
“प्रभों ! अनन्तकेटिअश्याएड-नायक स्वयं आप जिनके ऋशणी 
हैं, उन पेषनिवासियें की महिमा कौन वर्शन करे। सत्यलोका- 
'घिपति जगत्पितामह श्रीज्नह्माजी भी श्रज के रजःस्पशेलामार्थ ब्रज- 
बरन्दाटबी के ठृण-गुस्मादि के रूप में जन्म लेने के सैभाग्य की 
अमिलाषा रखते हैं। उनको आशा है कि यहाँ के ठण-गुल्मादि 
होने से भी श्रजवासियों के चरण-रज का अभिषेक उन्हें प्राप्त 
होगा। उस श्रज के अन्तर्गत भगवान्‌ को अनेक लीला-मूमि 
हैं, जा साज्ञात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रविषयिणी प्रति का उद्दीपन करनेबालीं 
हैं। यमुना-पुलिन, गोवद्द्धनाद्रि, गहस्वन, कदम्बखरिडयोँ, नस्द- 
प्राम, बरसाना, उद्धवक्‍्यार, चरणाद्रि आदि ऐसे ऐसे मनाहर 
स्थान हैं जहाँ के परमाणु परमाणु में श्रीकृष्श-प्रीति का सश्बार 
करने की अदमुत शक्ति देखी जाती है। वज्ज-सदृश कठोर चित्त 
भी वहाँ हटात्‌ द्रबोभूत हो जाता है।” 
श्रीवन्दावन-घाम तो त्जभूमि का स्वोस्व है। श्रीन्रजमक्तों 
की पद-पह़ज-रज के संस्पर्श-लाभ से, “नेद्धवे।उस्वपि मन्न्यूनः” 
के अनुसार, साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से भी अन्यून महाभागवत 





शव ओमगवत्तत्त्त 
उद्धव भो बृन्दावन-घाम के तृण-गुल्मादि होने की स्प्॒हा प्रकट 
करते हैं। 
“आसामहे चरणरेणुज॒पामह स्थां, डक 
बन्दावने किमपि गुल्मलताषघीनाम्‌ |? «&«- गफ्रे- 
ओमस्वाधान-द्‌ सरस्वती प्रश्धति महानुभाव ता वृत्क्मसधाम- 
बहिभूत अनन्त चिन्तामणियों को ही नहीं वर श्री हरि की भी 
उपेज्ञा करने की सलाह देते हैं-- 
“मिलन्तु चिन्तामणिकेटिकेटयः, 
स्वयं. हरिद्ारिम॒पैद॒ सत्वरः ॥! 
“बिपिन-राज सीमा के बाहर हरिहूँ का न निहारौं” आदि । 
बेदान्तबेद्य परिपूर्ण सबरिदानन्दचन परज्ह्म निरतिशय होने के 
कारण, तारतम्य-बिहीन होने पर भो ब्रन्दावनधाम में जैसा मधुर 
अलुभूयमान होता है वैसा और स्थलों में नहों । अतएब भावुकों ने 
"जे बने निकुस्जे च प्ैषपमभोत्तरातरम्‌ 
के अनुसार द्वारकास्थ मधुरास्थ श्रीकृष्ण-व्यतिषक्त श्रीक्रष्ण में 
भी त्रजस्थ इन्दावनस्थ निकुजस्थ भेद स तारतम्य स्वीकृत किया है। 
अमिश्ाय यह है कि जैसे एक हो प्रकार का स्वाति बिन्दु स्थल- 
बैचित्र्य से विचित्र परिणामवाला होता है, शुक्तिका में पड़कर मोती 
के रूप से, बाँस में बंशलाचनरूप से, गाकर्ण में गाराचनरूप से, 
गजकणे में गजमुक्तारूप से परिणत होता है, वैसे ही वेदान्तवेदय 
तत्त्व एकरूप होता हुआ भी अभिव्यखक स्थल की स्वच्छता के 
तास्तम्थ से, अभिव्यक्ति-तारतम्य होने से, तारतम्योपेत होता है। 


ब्ज-भूमि श्ष्ष 
सूयतत्त्व की अभिव्यक्ति काए-कुब्य आदि अस्वच्छ 
* पर बैसी नहीं होती, जेंसी निमेल जल, काँच आदि पर 
बैसे ही गाजस-तामस स्थलों में अहमतत््व की अभिव्यक्ति 
सकती, जैसी निर्मल विशुद्ध स्थलों में । 
लता जेसे पाथिव-प्रपश्व में स्पष्ट अनुभूयमान है, 
वैसे ही त्रिगुशात्मक प्रपअ में गुण-विमद-वैचित््य से क्वचित्‌ 
फ्रत्यक्षान॒मान द्वारा, क्वचित्‌ आगम तथा श्रुताथ्थापत्ति द्वारा तार- 
तम्यापेत होकर ज्ञात होती है। इसी लिये किसी स्थल में जाने 
से बहाँ अकस्मात्‌ चिक्तप्रसाद और किसी स्थल में चित्ततोभ 
आदि चिद्ठों द्वारा भी स्थल-बैचित्र्य की अनुभूति होतो है। श्रज- 
बन-निकुखों में क्रमशः एक की अपेक्षा दूसरे में बैचित्र्य है। 
अतणएब, वहाँ पूणो-पुणेतर-पूर्णतमरूप से एक हो ओक्षष्णाचन्द् 
परमानन्दकन्द का प्राकट्य होता है। 
तीर्थों' की यह विशेषता प्रत्यक्ष है कि जिस तीथे में जितनी 
अदभुत सास्विकता एवं शक्ति है, वहाँ उतनी ही सरलता से प्रभु 
की विशेषता की अल॒भूति होती है। परस्तु जैसे कामिनों का रूप 
कामुकों पर ही प्रभावकारी होता है और सपव्याप्रादि-दशन 
से अधिक उद् ग भीरु के ही होता है, वैसे ही साक्त्विक तथा भग- 
बत्परायण को तीथंगत विलक्षण शक्तियाँ प्रभावान्बित करती हैं; 
यद्यपि बैंसे कुछ न कुछ प्रभाव ते सभी तरह के पुरुषों पर होता 
है, तथापि बह व्यक्त नहीं होता। परन्तु शरुतायोपत्ति ड्वारा तीर्थों' 
में शक्ति-बेलकश्य अवश्य ज्ञात है। 






रब ओमगवत्तत्त्त 

आायुकों ने ब्रज़तत्त्व के हिततम वेदवेद्य प्रेमतत्त्व का स्वरू 
अर्थात्‌ शरीर हो माना है। प्रेमतत्व के त्रजधाम-स्वरूप देह 
श्रोत्नजनवयुवतिजन इन्द्रियरूपिणी हैं। मन:स्वरूप रसिकेशेफ 
मूर्धल्यमणि श्री ब्रजराज-किशोर हैं तथा प्राशरूपा-मज्ञा फ़ेववा 'के/ मैं 
ओश्रजनवयुवति-कदम्ब-मकुटमणि कीर्तिकुमारी श्रीराधा ५#7थहाँ-- 

“इन्द्रियाणि परास्याहुरिन्द्रिवेम्म: पर॑ मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्ं: परतस्तु सः॥” 

इस श्रुति के अनुसार जेसे देह इन्द्रियां के, इन्द्रियाँ मनके 
और मन प्राणरूपा प्रज्ञा के परतन्त्र होता है, ( यहाँ पर “यो वै 
आयणाः सा अज्ञा” इस श्रुतिराज्य के अनुसार क्रिया-शक्ति-प्रधान 
आण और ज्ञानशक्ति-प रधान प्रज्ञा का ऐक्य विवक्तित है ) एवं पूर्व 
पूषवे का उत्तरोत्तर में दो सम्मिलन होने से ठटूपता ही होती है, 
उसी तरह ब्रज श्रीकृष्णप्रेयसी त्रजाज़्नाओं से विभूषित तथा उन्हीं 
के अधीन है। ब्रज्वनिताजन का जोबन ओओज्रजेन्द्रकुमार हैं 
तथा श्रीक्ष्णा-हृदय की अथीश्वरी प्राणाधिका राधिका हैं. और 
बह केबल प्रेमसुधा-जलनिधि में ही पर्यवसित होती हैं । 

प्रेममय ब्रज प्रेमोद्रेक में ्रजाक़नारूप ही हो जाता है और 
ब्रजाज्ञनाएँ “असाबदं स्वित्यवलास्तदात्मिका:', 'ऋष्णाउह पश्यत गतिम!' 
इत्यादि बचनों के अनुसार, श्रीकृष्ण-भावरस-भरिता होकर नन्द- 
नंन्दन-स्वरूपा हो जाती हैं। रसिकशिरोमणि ओकषष्ण प्रेमान्माद 
में निजपरेयली श्रीषमालुनन्दिनोस्‍्वरूप हो जाते हैं तथा ओ 








खजन्मूमि श्ष्७ 
का प्रेमस्वरूप में हो साक्तात्‌ अपने प्रियतम के साथ 
न होती हैं । 

के प्रकार साक्षात वेदान्तबेद्य परम-रसात्मक-सुधाजलनिधि के 
" कैद्भास-प्रेममय तत्त्व उसी में पर्यवसित होते हैं । इसी तरह 
में स्समय प्रिया-प्रियतम और उनके परिकर 
का धाम अप्राकृत श्रीत्रज भी रसमय ही है। 

यद्यपि ब्रज में माधुय-शक्ति का प्राधान्य है, तथापि क्वचित्‌ 
ऐश्वर्य-राक्ति का भी विकास होता ही है। क्योंकि माधुर्-शक्ति 
का ही अधिक आदर होने पर भी, ऐश्वर्य-शक्ति मूर्तिमती होकर 
अभु की सेवा करने के सुअवसर की प्रतीक्षा करतो रहती है। मु 
भी उसका अत्यन्त तिरस्कार नहों करते हैं। इसी से सृद्भक्षण 
आदि लीलाओं में मुखान्तगंत-अह्याएडअदशंन आदि ऐश्वर्य-शक्ति 
के कार्य देखे जाते हैं। अतः, विश्ञुद्ध माधुय-भाव का प्राकट्य 
आबुन्दाबनधाम में ही माना जाता है। 

आबुकों का कहना है कि अनन्तकोटि अरद्माएडान्तगंत सैख्य- 
विस्दुओं का परम उद्गम-स्‍्थान जो अनन्त सैस्य-सुधा-सिस्धु है, 
उसका मन्थन करने पर सार से मी सारभूत नवनीतसस्थानीय जो 
तर्ब हो, उसका भी पुनः सहस्रधा-केटिया मन्‍्थन करने पर जो 
परम दिव्य-तत्त्व नि:खत हो वही इन्दावनधाम का स्वरूप है। कारण- 
रूप जो अक्षर-त््म है, वही व्यापी वैकुएठ बन्दावन है । 

कार्य-कारणातीत वेदान्त के परम-तात्यये के विषयोभूत परम- 
तत्त्व श्रीकृष्ण के प्राकटय का स्थल कारणात्मा अक्र ही है। “पादो- 





श्ष्द श्रीभगवत्तत््व 


उस विश्वामृतानि त्िपादस्थासृतं दिवि”, “विडम्याहमिदं कृत्तघिव्वरू 
स्थितो जगत्‌'” इत्यादि श्रति-स्मृति के अनुसार मायाविशिट एँह 
जहा एकपाद है। उसक ऊपर त्रिपाद्धिभ[त असृत है।. /दक 

जा महाजुभाव बेदान्त-बेद्य, काय-कारणातीत परः:&था' डरे हूँ। 
इन्दावन मानते हैँ, उनक सिद्धान्त में वहां का निया «./:श-तत्त्व 
अबेदिक हो हागा। इतना हो कहना पयाप्त है, क्याक एक ही में 
आश्रयाश्रयित्व असम्भव है। 

“अव्याकृतमनन्ताख्यमासन यदधिष्ठितम!” इस उक्ति के अनुसार 
भी अनन्तसंज्रक अव्याकृत ही भगवान्‌ का आसन है। उन्हीं 
का नाम शेष भी है। “शिष्यते-अवशिष्यते इति शेष/” अर्थात्‌ जो 
अवशिष रहे वही शेष कह्या जाता है। कार्य के प्लयानन्तर कारण 
ही शेष रहता है। उसका कोई कारणास्तर नहीं है. जिसमें उसका 
प्रलय हो । कारण सप्रप"ल है। निष्प्रप» ब्रह्म का वही निवासस्थल 
है। “अ्मणों हि प्रतिष्ठाउहम्‌” इस भगवदुक्ति के अनुसार सगुण 
कारणअछाय को, एकपादस्थानीय की, प्रतिष्ठा “ज्रिपादष्य॑भुदैत्‌” 
ऊब्बे अथांत्‌ का्य-कारणानस्तभू त अहम परमास्मा ही है। 

किन्हीं महानुभावों क सिद्धान्त में यह प्रकट ब्रन्दावन ह्ढी 
अक्षर अद्यव्यापी वैकुएठ है। परन्तु उसका वह खरूप अभा- 
वितान्त:करण पुरुष का उपलब्ध नहीं द्वाता दै। अद्गतसिद्धान्त 
में समस्त प्रपश्व ही त्रद्मस्वरूप है परन्तु शास्रराचायोपदेशजत्य 
संस्कारों से संस्कृतान्त:करण पुरुषधौरेय के दही वह उपलब्ध 
होता है। इसी लिये अद्वैतसिद्धान्त-परिनिष्ठित अबेघानन्द 


जज-सूमि श्ष९ 
सरस्वती* तदनुसार हो श्रोडन्दावन के सबिदानन्दमय बतलाते 
डुए लिखते हैं : - 
“अन्न प्रविष्ट; सकलोउपि जन्दुः आनन्दसश्िद्पनतामुवैति” । 


* कुछ महानुभाव कहते हैं कि इन्होंने अद्दौतसिद्धान्त का त्याग 

कर, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनकर, गौड़ सम्प्रदाय स्वीकृत कर लिया 
था। कुछ लोगों का कथन है कि ये श्रीहितहरिवंशजी के शिष्य हुए 
ये। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि इन बातों में केई प्रामाणिक 
मूल उपलब्ध नहीं होता; क्योंकि उनके बनाये ग्रन्थों में सत्र ही अद्रैत- 
सिद्धान्ताभिमत तत्त्व का ही प्रतिपादन देखने में आता है। ढन्दावन- 
शतक आदि ग्रन्थों की उक्तियाँ ऐसी है' जो अद्गौत-सिद्धान्त के सिवा 
अन्यत्र संघटित नहीं हो सकतीं । जैसे वृन्दावनधाम कौ आननन्‍्दस्वरूपता, 
सन्निविष्ट जीवों की आनन्दस्वरूपता आदि अन्नह्म की ब्रह्मता दानी अत्यन्त 
असम्भव है। चआतः, सुतरां, नित्य सिद्ध अह्म-स्वरूप में ही आविधिक 
देशादि-संसर्ग से जीवभाव है । वस्त॒तः वे अद्वेत-सिद्धान्तानुमत प्रेम- 
तस्व में दी आसक् ये; भगवत्यमियें से प्रेम करते ये। री चैतन्य 
महाप्रभु भी अद्व॑त सम्प्रदाय के ही संन्यासी थे और भगवान्‌ के अनन्य 
उपासक ये। उनके द्वारा भौ स्वसम्परदाय-त्थाग की कथा केवल 
कल्पना ही है। उनके केई ग्रन्थ ऐसे नहीं हैं जिनमें अद्देत-सिद्धान्त 
का विरोध किया गया ढो | वस्॒तः वे उत्कृष्ट कोटि के प्रेमी ये | 
खणड़न-मण्डन या नवीन सम्प्रदावअवर्तन उनके अमभिमत ही 
न था। ययथाय बात क्‍या है इसे तो भगवान्‌ ही जाने । 


१६० श्रौभगबत्तत्त्त 





“जिस बृन्दावन-धाम में प्रविष्ट द्वोते ही कीट-पतन्नादि 
मी आनन्द सबिद्यन स्वरूप हो जाते हैं”, परन्तु, ताइशी प्रतीति 
तब तक नहीं होती जब तक प्राकृत-संसगे का बिलकुल अभाव नहीं 
होता । 

यद्यपि जीब स्वभाव से ही “चेतन अमल सहज-सुख राशी! है 
है, परम्तु आविद्यिक अनात्म संसर्ग से अनेकानेक अन्थः थे-परिष्छुत 
प्रतिभासित होते हैं। अविद्या का विद्या द्वारा अपनयन होने पर 
उनका स्वाभाविक स्वरूप व्यक्त होता है। अतएव, कुअ लोग 
कहते हैं कि, भगवान्‌ की अभिव्यक्ति का स्थल ही पन्दावन है। 

भगवदाकार से आकारित ब्रृत्ति पर भगवत्तत्व का प्राकश्य होता 
है उसे भी वृन्दावन कहते हैं। इस तरह साभास अव्याकृत एवं 
साभास चरमाबृत्ति को भी वृन्दावन कहते हैं। इसी लिये जो महा- 
जुभाव वृन्दावन के उपासक भी प्रसिद्ध वृन्दावन में प्रारब्ध- 
बश नहीं रह पाते, वे भी व्यापी-बैकुएठ, कारण-तत्त्य-स्वरूप अह्म 
के व्यापक होने से, तत्ववरूप प्ृत्दावन का प्राकह्य शक्ति-बल से 
कहाँ भी रहकर सम्पादन करते हैं। 

भावुकों की दृष्टि में नित्य-निकुल श्रीवुन्दावन से भी अन्तरज्ञः 
समझा जाता है। नित्य-निकुज में ब्रषभानुनन्दिनों स्वरूप महा- 
आव-परिवेश्टित श्र्ञार-स्वरूप श्रीक्रष्णचन्द्र परमानन्दकन्द नित्य ही 
स्साक्रान्त रहते हैं। यहाँ प्रिया प्रियतम का सावेदिक्‌ सर्वौन्नीण 
सम्प्रयोग का भान भी सवेदा ही रहता है। जैसे कि सन्निपात- 
ज्वर से आक्रान्त पुरुष जिस समय शीतल मधुर जल का पान करता 





बज-भूमि शक 
है ठीक ड्सी समय में पूर्ण तीब्र पिपासा का भी अलुभव करता है, 
बैसे ही नित्य निकुज-धाम में जिस समय प्रिया-प्रियतम पारस्परिक 
परिरम्भश-जन्य रस में निम-न होते हैं, उसी काल में तीज्रातितीत्र 

, वियोग-जन्य ताप का भी अलुभव करते दैं। 


सारस-पत्नी लक्ष्मणा केवल सम्प्रयोग-जन्य रस का ही अनु- 
भव करती है और चक्रवाकी विप्रयोग-जन्य तीज्र-ताप के अनन्तर 
सहदय-हृदय-बेद्य सम्प्रयोग-जन्य अनुपम रस का आस्वादन करती 
है, परन्तु वह भी विप्रयोग-काल में सम्प्रयोग-जन्य रसास्वादन से 
बच्चित रहती है। किस्तु नित्य-निकुल में श्री निकुझेश्वरी को 
अपने प्रियतम परमप्रेमाम्पद श्री श्रजराजकिशोर के साथ सारस- 
पत्नी लक्ष्मणा की अपेक्षा शतकोटि-गुश्त दिव्य सम्प्रयोग-जन्य रस 
की अनुभूति होती है, और साथ ही चक्रवाकी की अपेक्षा शतकोढि- 
गुखित अधिक विप्रयोग-जन्य तीत्र ताप के अनुभव के अनन्‍्तर पुन: 
दिव्य रस की भी अनुभूति होती है। ऐसे ही विषय में भावुकों ने 
कहा है -- 

“मिलेइ गहैं मानों कबहुँ मिले ना” 

जैसे भावुकों के भावना-राज्यवाले श्य निकुज में ही प्रियतम 
संकेतित समय में पधास्ते हैं, किसी अन्य के साश्रिध्य में नहीं, वैसे 
ही वेदान्तियों के यहाँ भी भगवान्‌ से व्यतिरिक्त जो सब दृश्य- 
पदार्थ हैं उनके संसगं से शृत्य निदर त्तिक और नि्मेल अन्तःकरण 
में ही 'वल्वदार्य” का प्राकस्य होता है। 


श्ष्र औमगवत्तत्त्व 

जैसे सब-व्यापारों से रहित होकर पूर्ण प्रतोक्ा ही प्रियतम के 
सज्ञ्म का असाधारण हेतु है, वैसे ही वेदान्तियों के यहाँ भी पूर्ण 
अतीज्ञा अथोत्‌ कायिछो, मानसो आदि सत्र चेटाओं के निरोध होने 
पर हो 'बं पदार्थ” का 'तत्पदाये' का सब्म प्राप्त दाता है। सर्व 
हृश्य-संसगेशृुत्य निरत्तिक निमेल अन्‍्तःकरणरूप निकुख में 
पूर्ण प्रतीक्षा-परायण ब्रजाज्लना-भावापन्न 'ल्व॑ पदा्े' श्रीकृष्ण स्वरूप 
“ठस्पदा्थ' के साथ ययेट तादात्म्य सम्बन्ब प्राप्त कप्ता है। यही 
संक्षेप में त्रजधामतत्त्व तथा उसका रहस्य है। 


है. 
श्रोरासलोलारहस्य & 


इस अपार संसार-समुद्र में जिन लागों के मन निरन्तर गोते 
लगा रहे हैं, उन्हें सब प्रकार के दुखों से मुक्त कर अपने परमानन्द- 
अय स्वरूप की श्राप्ति कराने के लिये अहैतुक करुणामय दीनवत्सल 
औ भगवान्‌ ही स्वयं घमोवबोधक वेद रूप में अवतोणण द्वोते हैं। 
जिस समय कालक्रम से सबंसाधारण के लिये बेद का तात्पर्य 
दुबोध हे जाता है उस समय ओऔहरि ही पुराणादि रूप में 
आविभू त होते हैं। पुराणों का मुख्य प्रवाजन वेदार्य का निरू- 
चण् करना ही है। किन्तु यह सब रहते हुए भी परस्पर मतमेंद 
रहने के कारण वेदाय्य-सम्बन्धी विरोः निराकरण भगवान्‌ की 
उपासना के द्वारा झुद्द हुए अन्त:करण से ही हे सकता है। जिन 
लोगों की विवेकद्ृष्टि पारस्परिक विवाद के कारण नष्ट दवा गई है 
उन्हें वेदार्थ का बाघ कराकर परम कल्याण की प्राप्ति करने के 
लिये ही औ्रीमद्भागवत का प्रादुभोव हुआ है, जैसा कि कहा है-- 











# इस विषय पर काशोजी में बहुत दिनों तक प्रवचन द्वोता रहा। 
उसका यह्द सार मात्र है, जिसका कुछ अंश “कल्याण” में प्रकाशित 
डो चुका है। 


3 ओमगवत्तत्व 
कृष्णे स्वचामोपगत घसंश्ानादिमिः सद। 
कलौ नष्टदशामेष पुराणाकोंअुनादितः ॥ 
अथोत्‌ धर्म द्व॑ ज्ञानादि के सहित भगवान्‌ के स्वथाम सिधा- 
रने पर जिन मलुष्यों की दृष्टि कलियुग के कारण नष्ट हा गई है 
उनके लिये इस समय इस पुराण रूप सूर्य का उदय हुआ है। 
बस्तुत:, यह प्रत्थ वेदार्य-विरोध की निद्ृत्ति में सूये के 
ही समान है-- 
अर्पोर्ड्य अहासुताां सर्वोपनिषदासपि। 
गायत्रीभाष्यभूते सी ग्रल्योडशशादशसंशित: ॥ 
अथीत्‌ यह श्रीमद्भागवतपुराण हद्यसत्र और समस्त उपनिषदों 
का तात्यये है, तथा यह अष्टादशसंज्ञक ग्रन्थ गायत्री का 
आध्य-स्वरूप है। 
आचीन आष॑ग्रन्थों में श्रेमद्रागवत एक अत्यन्त देदीप्यमान 
उब्ज्जल प्रन्थरत्र है। इसके द्शाम और पकादश स्कस्थों में परमा- 
नन्दघन लीला-पुरुषात्तम भगवान्‌ कृष्णाचन्द्र की दिव्यातिद्व्य 
लीलाओं का बेन है। लीलाविद्दारी श्रीश्यामसुन्द्र सवेथा रसमय 
हैं। उनकी केटि-केटि कन्दपं-कमनीय मनोहर सू्ति भावुक भक्तों 
के लिये जैसी मनामाहिनी है वैसी ही उनकी लीलाएँ भी हैं। 
ये तो भगवान्‌ की सभी लीलाएं लाकेत्तर आनन्दातिरेक का 
सथ्जार करनेवाली हैं तथापि उनको अ्जलोलाएँ तो महाभाग 
भक्तों एवं कविपुन्नयों का स्वस्व ही हैं। उनमें भो, जिसका 
आविभांव एकमात्र रसामिव्यक्ति के लिये ही हुआ था, वह महा- 
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रास तो मानो सबंथा माथुये का ही विलास था। श्रमु को 
रासकीड़ा जैसी मधुर है बैसो हो रहस्यमयी भो है। उसके भीतर 
जो गुद्यातिगुह्य रहस्य निहित है वह आपातत: दृष्टिगोंचर नहीं दे 
सकता । वह इतना गूढ़ है. कि उसमें जितना प्रवेश किया जाता 
है उतना ही अधिकाधिक दुखगाह्य प्रतीत द्वाता है। हम यथामति 
सका विचार करने का प्रयत्न करते हैं। 

इस रासलीला का वजन श्रामद्भागवत द्शम स्कन्ध के अध्याय 
उनतीस से तेंतीस तक है। ये पाँच अध्याय “ओ्रोरासप आाध्यायो' के 
नाम से सुप्रसिद्ध हैं। ये श्रीमद्भागवतरूप कलेबर के मानों पाँच 
आय हैं; अथवा यदि इन्हें श्रोमज्भागवत का हृदय कहा जाय ते 
भी अयुक्त न हवोगा। 

रासपश्चाध्यायो के आरम्भ में 'ओवादरायशिरुवाच ऐसा पाठ 
है। इस पाठ का भी एक विशेष अमिप्राय है। यहाँ 'बादरायणि:? 
शब्द से वक्ता का महत्त्व तित कर उसके द्वारा प्रतिपादन किये 
जानेवाले विषय की महत्ता प्रदर्शित की गई है। लैकिक नीतियों के 
विषय में ता प्राय: इस वात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उनका 
वक्ता कान है; वहाँ केबल उस वक्ति की महत्ता का ही विचार 
किया जाता है। 

'ननु वक्ुविशेषनिश््हा युणयद्षा बचने विपश्चितः 

किन्तु धार्मिक अंशों में यह नियम नहीं है। वहाँ ता वक्ता 
की योन्यता का बिचार सबसे पहले किया जाता है। जिस प्रकार 
गायत्री मन्त्र है। उसका अ्थे किसी भी भाषा में कितने ही 
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सुन्दर हंग से कर दिया जाय, जापक की उसमें श्रद्धा नहीं हो सकती 
और न मूल गायत्री के जप से दानेवाला महान फल हो उससे 
प्राप्त हे सकता है। अतः धमे के विषय में मलुष्य के 'वक्तृविशेष- 
सस्परह! होने की आवश्यकता है। यहाँ वक्ता के कथन की अपेक्षा 
उसके व्यक्तिवव का प्रामाणय ही अधिक अपेक्षित है। 

यदि देखा जाय ते लैकिक विषयों में भी यही नियम अधिक 
काम कर रहा है। हमें एक साधारण पुरुष की ऊँची-से-ऊँची 
बात उतनी मूल्यवान्‌ नहीं जान पढ़तो जितनी कि किसी गण्य- 
मान्य व्यक्ति की साधारण-सी बात जान पढ़ती है। जिस पुरुष 
के प्रति हमारी श्रद्धा है उसकी बहुत मामूली बात पर भी हम बहुत 
ध्यान देते हैं। इससे निश्चय द्वाता है कि लैकिक विषयों में 
यद्यपि प्रायः 'वक्तृविशेषनिःस्प्रहता! होती है; वहाँ 'बालक से भी 
शुभ ज्ञास प्रहण करने चाहिये'--यही नीति काम करती है तथापि 
सर्बौश में नहीं। कभी-कभी वक्ता की आप्रता का झूल्य वहाँ भी 
बढ़ जाता है। 

यही बात बेद के विषय में है। वेद बहुत युक्ति-युक्त अर्थ को 
कहता है, इसी लिये वह माननीय हा-ऐसी बात नहीं है; 
बल्कि बात ते ऐसी है कि वेद का कथन होने के कारण ही वेदार्थ 
माननीय है। चोर अच्छी बात कहें तब भी उसमें आस्था नहीं 
है। सकती । 

अब हम प्रक्रत विषय पर आते हैं। रासपश्चाध्यायों के 
वक्ता श्रीबादरायशि हैं। 
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बदराणां. समूहों... बादरं' नरनारायणाभमोध्यनमाअये 
यस्य स बादरायणः तस्यापत्यं बादरायणिः | 

“बद्र” बेर का कहते हैं, यहाँ उससे नरनारायणाअ्षम उपलक्षित 
है। वहीं जिनका अयन-आश्रय--निवासस्थान अथात्‌ तपोभूमि 
है बे भगवान्‌ व्यासजी ही बादरायण हैं। उन्हीं के पुत्र 
बादरायशि हैं! यहाँ भगवान्‌ शुकदेवजी के जे 'बादरायणणि' 
कहा गया है उसका तात्पये यहीं है कि उनका महत्त्व अपने 
व्यक्तित्व के कारण ही नहीं है बस्कि पिता और पिता की निवास- 
भूमि से भी उनकी पवित्रता द्योतित द्वाती है। अथोत भगवान्‌ 
अरीशुकदेवजी स्वयं हो पवित्र दे, ऐसी बात नहीं है, उन्हें तो उनके 
पिता ने परम-पवित्र बद्रिकाश्रम में तप करके उस तप के फलस्वरूप 
से हो प्राप्त किया था। बदरिकाश्रम ज्ञानभूमि है; अत: वहाँ जो 
तप हगा वह भी अत्यन्त विलक्षण हो दागा। उसके फलस्वरूप 
भगवान्‌ या भगवान्‌ के परमान्तरंग निकुल्जमन्दिसस्थ लीलाशुक 
ही श्रीशुकदेवरूप में प्रादुभू त हुए हैं। 

भगवान्‌ व्यासजी में भी केवल तप से ही तेज आया हो-- 
रेसी बात नहीं है, वे ते बेदार्थ का निरूपण करने के लिये अवतीण 
हुए साक्षात्‌ श्रीनारायण ही थे । 'केशवं बादरायणम!। ये ते बे 
स्वयं ही नारायश हैं; तिसपर भी उन्होंने बदरिकाश्रम में विविध 
प्रकार का तप किया है। उन्हीं से जिनका जन्म हुआ है वे 
रीशुकदेव जी ही इस तत्त्व के वक्ता हैँ 

है बादर बदरीबनम्‌। 








(हद ओमगवत्तत्तत 

इससे सिद्ध दाता है कि उनका कथन भी कोई साधारण बात 
नहीं है। महापुरुष कोई प्रास्य-कथा नहों कहा करते। उनके 
सामने ते प्राम्य-कथाओं का विधात हो जाया करता है--किसी 
दूसरे के भी ऐसी बात कहने का साहस नहीं द्वोता, फिर वे स्वयं 
तो ऐसी बात कहेंगे ही क्यों? वे अवश्य किसी दिव्याति- 
दिव्य रहस्य का ही उद्याटन करेंगे। यह ता रही वक्ता को बात; 
उनके सिवा श्रोता भी कैसे हैं? महाराज परीक्षित ! “गर्भदश्मलु- 
ध्यायन्परीक्षेत नरेष्विह! अवात्‌ जिन्होंने जन्म लेते ही इधर-उधर 
देखकर लोगों में यह परीक्षा करनी चाही थो कि जिस मनामाहिनी 
मूर्ति के मैंने गम में देखा था वह यहाँ कहाँ है, जे गर्भ में ही 
भगवान्‌ का दर्शन कर चुके थे। भ्वादि ने साधन द्वारा यागमाया 
का निराकरण करके भगवत्तस्व का साज्ञात्कार किया था, किन्तु इन्हें 
ते भगवान्‌ को अनुकम्पा से ही उनका दशन दा गया था । उनके 
बंश का महत्त्व भी सुश्पष्ट ही है। इस प्रकार जैसे भगवान्‌ 
बादरायथि माहमाद्‌, पिदमान्‌ और आलायंबात्‌ हैं वैसे ही 
पाय॑-पौत्र महाराज परीक्षित भी हैं। 

बे यद्यपि खभात्र से ही तत्वज्ञ, शासत्रज्ञ, ऐहिक, आमुष्मिक 
बिपयें से विरक्त एवं सवान्तरतम प्रत्यगात्मा का साज्ञात्कार करने 
के इच्छुक थे, तथापि राजा होने के कारण किसी श्क्कारस्सप्रधान 
कथा के श्र्रण में उनकी अमिरुचि दानी सम्भव थी। किन्तु इस 
समय तो उन्हें अनिवाय॑ विप्र-शाप हा चुका था; इसलिये सात 
दिन में उनकी सुत्यु निश्चित हो जाने के कारण वे परम उपरत हो 


ओरासलोलारहस्य १६९ 
गये थे। यदि साधारण मनुष्य को भी अपनी स॒ृत्यु का निश्चय 
हो जाय ता वह किसी प्राम्य-कथा के श्रवस्त में प्रदत्त नहीं हो 
सकता; फिर महाभागवत महाराज परीक्षित-जैस स्वंसाघनसम्पन्न 
ही कैसे सकती है ? 

बस्तुतः ओमड्रागवत कोइ साधारण अ्न्थ नहीं है । श्रीझुकदेवजी 
का ता मिलना ही बहुत दुलंभ था; फिर जिस ग्रन्थ का वे वर्णन 
करें उसका महत्त्व क्या कुछ साधारण हे। सकता है ? जिस समय 
शैनकादि महर्षियों ने यह सुना कि इस ग्रन्थ का वर्णन श्रीजुक- 
देवजी ने किया है ता वे आश्र्येचकित दे गये और बोले कि- 

तस्व पुत्रों महायोगी समइूनिर्विकल्पकः | 
एकान्तमतिरुन्निद्रों गूढो मृढ इवेवते॥ 

“बे व्यासनन्दन ते महायेगी, समदर्शों, विकस्पशुन्य, एकान्त- 
मति और अविद्यारूप निद्रा से जगे हुए थे। वे तो प्रव्छज्ष भाव 
से मूहबत्‌ विचरते रहते ये । वे किस प्रकार इस ड्ृहत्‌ आख्यान 
का श्रवण कराने में प्रदत्त हो गये १" 

उनकी महिमा के झ्योतित करनेवाला एक अन्य फ्ोक भी है-- 

ये प्रत्रजन्तमनपेतमपेतकूत्य॑ 

देपायना विरहकातर आजुद्यव । 
पृत्रेति तन्मकतया तरवेमिनेदु- 

स्व सवंभूतद्भद्य मुनिमानते।अस्मि ॥ 

अथोत्‌ जिन्होंने उपनयनसंस्कार के लिये विधिवत्‌ गुरूपसदन 
नहीं किया और जैसे-तैसे पिता के उपनयन-संस्कार कर देने पर भी 











र्ड ओमगवक्‍तत्व 

जे। उपनयनसम्धन्धी क्रिया-कलाप से उपस्त थे+ उन शुकदेवजी का 
जाते देखकर उनके विरह से आतुर होकर जिस समय 'हे पुत्र ! हे 
पुत्र !! इस श्रकार पुकारते हुए श्रीव्यासजी उनके पीछे गये ते 
अल्येक वृक्ष में से जे 'पुत्र” शब्द की प्रतिध्वनि आ रही थी बह ऐसी 
जान पढ़ती थी मानो वृक्ष भी तन्मयभाव से 'पुत्र-957 चिह्ा रहे हैं। 
भगवान्‌ शुकदेवजी परम तस्‍्वज्ञ और महायागी होने के कारण 
सर्वभूतह॒दय हैं । 

"सब॑मूतानां हत्‌ तद्दिकारांश्च अयते विजानाति /? 

जे सम्पूर्ण भूतों के हतः और उसके विकारों के जानते हैं 
अथवा 'सबंभूतानां हत्‌ अयते नियमयति'- जे। समस्त प्राणियों के 
हत का। अयन--नियमन--करते हैं, इन व्युत्पत्तियों के अनुसार 
अशुकदेवजी सर्वभूतद॒दय हैं। उनके सिवा अन्य तस्‍्वज्ञ भी 

+ जे लोग अत्यन्त बिरक्त दोतें हैं उनकी अमिरुचि मगवदू- 
अ्यतिरिक्त कर्म और उनके फलों में नहीं ढोती। उनकी निष्ठा सब- 
संन्यासपूर्वक एकमात्र भगवस्स्वरूप में ही होती है। अतः श्रीशुकदेवजी 
इस प्रकार की उपरति के अधिकारी ही थे, किन्तु अनधिकारियों के 
लिये तो ऐसी उपरति अकल्याण की ही देतु होती है । 

+ 'हृत' शब्द यद्यपि पुएडरीकाकार मांसपिण्ड का वाचक है, तथापि 
जिस प्रकार 'मश्ाः क्रोशन्तिः इस वाक्य में “मज्ञाः शब्द से मश्नस्थ 
पुरुष अभिग्रेत है उसी प्रकार यहाँ 'हृतः शब्द से हृत्स्था बुद्धि का 
अहण करना चाहिये । 








ओऔरासलीलारहस्य श्ज्श्‌ 


यद्यपि अपने पारमार्थिक स्वरूप से सवोन्तरात्मा ही हैं तथापि 
दूसरे के चित्त के नियन्त्रणादि की शक्ति बिना योग के नहीं 
हो सकती; इसीसे 'हतः अयते नियमयति” यह दूसरी व्युत्पत्ति 
उनके महायेगित्व का परिचय देती है। इससे उनका परमतत्त्नज्ञ 
* ओर महायेगी होना सिद्ध दाता है। इस प्रकार सबके हृदय 
होने के कारण बे वृक्षों के भी अन्तरात्मा हैं। अतः उस 
समय ब्क्षों से 'पुत्र' शब्द को जो प्रतिष्वनि हो रही थी 
उससे जान पड़ता था कि वह बृक्षों के द्वारा माना स्वयं ही 
श्रीव्यासजी के “पुत्र” कहकर सम्बोधन कर रहे थे । ऐसा 
करके बे उन्हें उपदेश कर रहे थे कि “पिताजी! आप जो 
हमें पुत्र-पुत्र कहकर पुकार रहे हैं यह आपका व्यामाह ही है। 
हमारा आपका जो पिता-पुत्रसस्बन्ध है वह ताक्त्विक नहीं 
है। कभी हम आपके पुत्र होते हैँ तो कभी आप भी हमारे 
पुत्र दो जाते हैं; अत: आपके इस मायिक सम्बन्ध के माह में 
न फँसना चाहिये।” 
उस समय एक दूसरी घटना भी हुई। उससे भी उनकी 
निर्बिकार समदृष्टि का पता चलता है। उस घटना का वण॑न इस 
शलोक द्वारा किया गया है-- 
दर्नुवान्तसृपिमात्मजमप्यनसन 
देब्ये। हिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम । 
तद्दीक्ष्य पच्छति स॒नौ जगदुस्तवास्ति 
्नौपु निदा न ठ सुतस्व विविकद्टेः ॥ 


हक, ओभगव्तत्त्व 


श्रीश्ुकदेवजी के पीछे-पीछे भगवान्‌ व्यास जा रहे थे। माग 
में एक जलाशय पर कुछ देवाज्ञनाएँ स्नान कर रही थीं। 
श्रीग्यासजी यद्यपि वर धारण किये हुए थे तथापि उन्हें, देखकर उन 
अप्सराओं ने लज्ञावश अपने वस्र धारण कर लिये; किन्तु बाल- 
यओगी दिगम्बर-वेष शुकदेवजी के देखकर ऐसा नहीं किया । भग- 
बान्‌ शुकदेवजी परम सुन्दर थे। वे श्यामवर्ण दाने के कारण 
साज्ञात्‌ आनन्दुकन्द भगवान्‌ क्रष्णचन्द्र के समान मनेमाहक थे। 
उनकी मनेहर मूर्ति के देखकर कुल-फामिनियों के अन्त:करणों में 
भी ज्ञोभ द्वो जाता था; तथा बहुत-से बालक उनके पीछे लगे रहते 
थे। ऐसे द्वाने पर भी उन्हें देखकर देवाज्ञनाओं ने वस्र धारण 
नहीं किये किन्तु वृद्ध और विकलेन्द्िय व्यासजी का देखकर बढ़ी 
फुर्ती से बस्र पहन लिये। यह देखकर जब्र व्यासजी ने उनसे 
इसका कारण पूछा तो वे कहने लगाँ--“महाराज ! आपके ते 
खो-पुरुष का भेद है किस्तु आपके पविन्न-ट्ि उश्न के ऐसा कोई 
भेद नहीं है। इसका आत्म-भाव शुद्ध परम में सुस्थिर 
है, दृश्य पर ता इसकी दृष्टि ही नहीं है। हम लाग अप्सराएँ 
हैं। हम से लागों की मनाइत्ति छिपी नहों रह सकती। महपियों 
की तपस्या भज्ञ करने के लिये हमारी ही नियुक्ति की जाती है। 

'ताँत बाजी और राग वूका”, हम मह्षियें! के देखते ही उनके 

हृदय के परख लेती हैं ।” 

वस्तुत: दृश्य संसग ही दृष्टि के मालिन्य का हेतु है। जहाँ 
चह दृश्य संसर्ग से निश्॒त्त हुई कि उसका मालिन्य भी निम्मूल हो. 
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गया। ऐसो स्थिति प्राप्त होते ही परकरह्म का साज्ञात्कार दवा जाता 
है। यही स्थिति श्रीशुकदेवजी की थी। 
अला जो गेदाहन-बेला से अधिक कहाँ खड़े नहीं दवाते ये उन 
श्रीशुकदेवजी ने किस प्रकार श्रीमद्भागवत सुनाई ? ऐसी शक्ल 
* होने पर ओसतजी ने कहा --“यह महाराज परीक्षित का सैभाग्य 
ही था।' 
स गेदिहनवेलां वै ग्रदेषु गहमेघिनाम्‌। 
अवेज्धते महाभागस्तीर्थीकृबेस्तदाभमम्‌ ॥ 
यहाँ एक दूसरी शक्का भी दवा सकती है। महाभारत के कथना- 
जुसार श्रीशुकदेवजी अपने तप के प्रभाव से अश्ममावापन्न हो गये 
थे। उन्हें बाह्य प्रपल् का अनुसस्धान भी नहीं रहा था। फिर 
इस महासंदिता के स्वाध्याय में उनकी किस प्रकार ऋत्ति हुई ? 
इसका उत्तर श्रीसूतजी महाराज ने इस प्रकार दिया है-- 
हरेगुंगादिसमतिभंगवान्यादरायणिः । 
अध्यगान्महदास्यान॑ नित्य॑ विधूुजनप्रियः ॥ 
सूतजो कहते हैं--ठीक है, यद्यपि श्रीशुकदेवजी ऐसे द्वी निबि- 
शेष परजहा में परिनिष्ठित थे, शास्त्र, शिष्य आदि सम्बन्धों में 
उनकी फ्र्ृत्ति द्वानी सवंधा असम्भव थी; तथापि उन्हें एक व्यसन 
था। उससे आक्ए द्वाकर ही उन्होंने इस महान्‌ आख्यान का 
अध्ययन किया था। व्यास-सूनु भगवान्‌ झुकदेवजी की बुद्धि 
श्रीहरि के गुणों से आद्िप्त थी - वह हरिगुणगान की मनोमाहिनो 
माधुरी में फंसी हुई थी। “हर्ते इति हरि:? जो बड़े-बड़े येगीन्द्र- 


श्ज्ड ओमभगवत्तत्त्त 


मुनीन्‍्द्रों के मन के भो हर लेते हैं उन दिव्य मक़लमूर्ति भगवान्‌ का 
जाम ही 'ओहरि' है। भगवान्‌ के परम दिव्य नाम, गुण, चरित्र 

रब॑ स्वरूप ऐसे ही मधुर हैं। उन्हीं के गुणों ने श्रौशुकदेवजी के 

शुद्धलनह्माकारबृत्तिसम्पन्न मन के भी हठात्‌ अपनी ओर आकर्षित 

कर लिया था। इसो से उन्होंने इस हृहत संहिता का स्वाष्याय ” 

किया था । 

अह्दा ! उन श्रीव्यासनन्दन की हरिभक्तिप्रवणता का कहाँ तक 

वर्णन किया जाय ? यद्यपि निस्‍न्‍्तर आत्मसुख में विश्नान्त रहने 

के कारण उनकी मनेवृलि किसी दूसरी ओर नहीं जाती थी; 
उनके हृदय. से द्वेतप्रपथ्थ का सर्वथा तिरोभाव हा गया था; तथापि 
परमानन्दकन्द ओ्रोकृष्णचन्द्र की ललित लीलाओं ने उन्हें अपनी 
ओर आकृष्ट कर ही लिया। इसी से उन्होंने भगवडीला के निगृढ- 
सम रहस्यभूत इस महाप्रस्थ का आविर्भाव किया । 

स्वसुखनिभृतचेतास्तदृब्युदस्तान्यमाबा5- 
व्यजितरुचिरलीलाकश्सारस्तदीयस्‌ । 
व्यतवुत कृपया यस्तत्तदीय॑ पुराण 
तमखिलइृजिन् व्यासदूनु' नमामि ॥ 
'स्वसुखनिभ्वतचेता:+'--स्वानन्द से ही पूर्ण है. चित्त जिनका । 
यद्यपि प्रासियों का चित्त विषयें से पूर्ण देखा जाता है तथापि 
स्वभावत: वह आत्मानन्द से ही पूर्ण है। जिस प्रकार घट की 
आकाश द्वारा स्वाभाविक पूर्णता जलादि द्वारा होनेवाली अस्वा- 
.. + स्वसुखेनैद निम्ततं परिपूर्ण चेता यस्य असे | 
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आबिक पूरंता से निवृत्त-सी हो जाती है, उसी प्रकार चित्त की 
स्वाभाविक ब्रह्माकाराका रिता उसकी अस्वाभाविक विषयाकाराकारिता 
से निवृत्त हुई-सी जान पढ़ती है। किन्तु ओ्रोशुकदेवजी का चित्त 
से विषयव्यामाह से निवृत्त दाकर आत्मानन्द में ही विश्वान्त दा 
गया था। इसी से उन्हें 'स्वसुखनिश्वतचेता:' कहा है। इस 
अकार 'तदृब्युद्स्तान्यमाव:#' आत्मानन्द में विश्रान्त होने के 
कारण अन्य पदार्थों से जिनकी सत्यत्ववुद्धि निवृत्त दा गई है ऐसे 
जिन शुकदेवजी ने 'अजितरुचिरलीलाकृष्टसार:!?--जिनकी ब्रह्माकार- 
शृत्ति की निश्चलता भगवान्‌ अजित को रुचिर| लीला से अपहृत हे। 
गई है; ऐसे दवाकर क्पावश इस तस्वप्रदर्शक पुराण का विस्तार किया, 
इन निखिलपापापहारी श्रेब्यासनन्दुन के मैं प्रणाम करता हूँ । 

यद्यपि ऐसे महानुभावों की भ्रश्ृत्ति प्रत्थाध्ययन में नहीं हुआ 
करतो तथापि भगवह्लीलाओं से आकृटचित्त होने के कारण ही 
उन्होंने इस महासंहिता का अध्ययन किया था। 

4 तेवर स्वखुलपूर्चेतर्वेनेव व्युदस्ता निरस्ता अ््यस्मिन्‌ अक्षा- 
तिरिक्के पदार्ये भावना अस्तिस्वहुडिरपि वस्थ सः। 

+ अजितरुचिरलीलया आकृष्टः अपहृतः सारः पैय्ये अह्माकारवृत्ति- 
नैश्चल्य यस्य सः। 

| 'दठात्‌ स्वविषये रुचि राति ददातिः-- जो इृठात्‌ स्वविषयिणी 
कचि दे देती है, अथवा 'इतरेम्वो विषयेम्वा रुचि राति आदत्ते'-जो 
अल्य विषयों से रुचि के खींच लेती है, जैसा कि भीमकझलागवत में एक 


स्थान पर कह्दा है--'इतररागविस्मास्णं उुथाम!। 





जद ओमगवत्तत्त 


परिनिष्ठिताउपि नैयु स्ये उत्तमश्लोकलौलया। 
ग्रहीतचेता राजपें अध्यगां संहितामिमाम्‌॥ 


इस सम्बन्ध में एक इतिहास भी प्रसिद्ध है। एक वार ओ्रेशुक- 
देवजी संसार से उपरत होकर वन में चले गये और वहाँ ध्याना- 
भ्यास में तत्पर द्वेकर समाधिस्थ दवा गये । उनकी बुद्धिवृत्त 
निखिल दृश्य प्रपथ्य का निरास कर अशेष-विशेष-झन्य झुद्ध बुद्ध 
युक्त परम्ह्म में लीन हे गई और उन्हें बाह्य जगत्‌ का कुछ भी 
भआान न रहा। इसी समय अगवान्‌ व्यासदेव के कुछ शिष्यगण 
उधर आ निकले। उन्होंने उन बालयोगीन्द्र के देखकर कुतृहल- 
वश श्रीव्यासजी से जाकर कहा कि “भगवन्‌ ! हमने बन में एक 
परम सुन्दर बालक के देखा है। वह बहुत दिनों से पाषाण- 
प्रतिमा के समान निश्चल भाव से एक ही आसन से बैठा हुआ है। 
उसे बाह्य जगत्‌ का कुछ भी भान हाता नहीं जान पड़ता ।! 

कब भगवान्‌ व्यासदेव ने सारी परिस्थिति सममक्तर उन्हें एक 
श्लोक कण्ठ कराया और कहा कि तुम उस वालयागी के पास 
जाकर इसे सुमघुर ध्वनि से गाया करो । तदनन्तर शिष्यगण वन 
में जाकर इस श्लोक का गान करने लगे-- 


बरापी्ड नटबरवपु: कर्णये: कर्िंकार 

विश्रद्यासः कनककपिशं वैजवन्ती च मालाम्‌ । 
सर्पाल्वेणारघरसुबया प्रवन्‌ गोपइन्‍्दै- 

इंन्दारण्यं स्वपदरमर्ण प्राविशद्गीतकीति: ॥ 
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शिष्यों के निरन्तर गान करने से भगवान्‌ झुकदेवजी के अल्त:- 
करण में इस श्लोक के अर्थ की स्कृरति हुईं। यह नियम है कि 
जितना ही चित्त शुद्ध हवागा उतना ही शीत्र॒तर उसमें भगवत्तत्तत का 
अनुभव हेगा। इसी से किन्हों-किन्हों उत्तम अधिकारियों का, 
जिनकी उपासना पूर्ण हे चुकी होती है, महाबाक््य का अ्रबण 
करते ही स्वरूप-साज्ञात्कार हे। जाता है। 

उस श्लोकार्थ की स्फृर्ति होने पर भगवद्विप्रह की अनुपम 
रूपमाधुरी ने उनके चित्त के जुमित कर दिया। उनकी समाधि 
ख़ुल गई और उ्होंने श्रीश्यामसुन्दर की स्वरूपमाधुरी का वर्णन 
करनेवाले इस श्लोक के कई बार उन बालकों से कहलाया और 
कितनी ही.बार आननन्‍्दविभोर द्वाकर स्वयं भो कहा। शिष्यों 
मे भगवान्‌ व्यासदेव के पास आकर उन्हें यह सारा बृत्तान्त 
सुनाया | श्रीव्यासजी साचने लगे कि इसे सुनकर भी वह आया 
क्यों नहीं। जब उन्होंने ध्यानस्थ होकर इसके कारण का अस्वेषण 
किया तथ उन्हें माल्म हुआ कि उसे यह सन्‍्देह है कि जिसका 
सैन्द्यमाधुर्य ऐसा विलक्षण है वह मेरे-जैसे अकि्चन पुरुष से 
क्यों करेगा। तब व्यासजी ने इस शंका की नि्ृत्ति करने 
के लिये भगवान्‌ की दयालुता के प्रकट करनेवाला यह शोक उन 
बालके के पढ़ाया और पू्वबत्‌ उन्हें श्रोशुकदेवजी के पास जाकर 
इसे गाने का आदेश किया । 

अड्डो बकीय॑ स्तनकालकूट 
जिषांसयापाववदष्वसाप्वी | 











श्ज्ड श्रीभगवत्तत्त 


लेमे गतिं घात्युचितां ततोउन्यं 
क॑ वा दयालु शरण उजेम ॥ 
( आग० ३।२। २३) 


इस कक के सुनकर श्रोशुकदेवजी के आश्वासन हुआ 
और उन्होंने बालकों से पूरा कि तुमने यह क्लोक कहाँ से याद 
किया है। बालकों ने कहा--'हमारे गुरुदेव शव्यास भगवान्‌ 
ने एक अष्ादश सहसर रहोकों की महासंहिता रबी है। ये कोक 
उसी के हैं /" 
यह सुनकर वे भगवान्‌ व्यासदेव के पास आये और उनसे 
उस महाप्रत्थ का ब्रध्ययन किया | अध्ययन करने में एक दूसरा 
हेतु और भी था। “ित्य॑ विष्णुजनप्रिय:" भगवान्‌ शुकदेवजी के 
सबंदा विष्णुभक्तों का संग प्रिय था। श्रीमद्धागवत वैष्शबों का परम- 
धन है। अत: इसके कारण उन्हें सदा हो वैध्शवों का सहवास प्राप्त 
द्वाता रहेगा, इस लाभ से भी उन्होंने उसका अध्ययन किया । 
इससे शैनकजो के प्रश्न का उत्तर हो। जाता है। वे हरियुणा- 
हिप्तमति थे, इसी लिये आत्माराम होने पर भी उन्होंने इस 
महासंहिता का अध्ययन किया। वस्तुतः भगवान्‌ के गुणगण 
ही ऐसे दैं-- 
आत्मारामारच मुनये निर्गन्था अध्युर्कमे । 
कुबं॑न्लवहैदुकी भक्तिमित्थंभूतगुणों हरि: ॥ 
(माग० १|७। १० ) 
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हाँ “निम्न न्था:' इस पद के दो अभिप्ाय हैं“ १ ) 'निर्गता 
अन्‍्थयों येभ्यस्‍्ते' अयोत्‌ अ्म में परिनिष्ठित दाने के कारण जो 
आत्मानात्मसम्बस्थी प्रन्थियों से मुक्त हो गये हों वे निम्न न्य हैं । 
अथवा ( २ ) “निर्गता प्रस्था येभ्यस्ते'--पस्त्म में परिनिष्ठित होने 
के कारण जिनका ग्रस्थावलाकन छूट गया हा। वास्तव में येग 
को सिद्धि ता होती ही उस समय है जिस समय कि शाखरोक्त 
विविध वादों से विचलित हुई बुद्धि उन सब विवादों से ऊपर 
उठकर निश्चल भाव से एक त्त्र में स्थित हो जाय । 
आुतिविध्रतिपज्ना ते यदा स्थास्पति निश्चला । 
समाधाबचला बुद्धिस्तदा येगमबाप्स्यसि॥ 
(गीता २।४३ ) 
जिस समय बुद्धि माहातीत हो जाती है उस समय वह 
ओत्य और श्रुत से भी उपरत हो जाती है; फिर ता एकमात्र 
जम्वीयि में ही उसका विचरण हुआ करता है। श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं-- 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिब्य॑तितरिष्यति | 
तदा गस्तासि निवेंद॑ श्रोतव्यस्थ श्रुतस्य च ॥ 
(गीता २।४२ ) 
श्री विद्यास्ण्य स्वामी तो ऐसी अवस्था में शास्त्रसंन्यास की 
व्यवस्था भी करते हैं-- 
आख्ास्वचीत्य मेधावी अम्यस्य च पुनः पुनः। 
पस्म॑ ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सजेत्‌॥ 








हट ओमगवत्तत््व 
भगवती श्रृति भी कहतो है-- 
तमेंपेक जानध आत्मानमल्या वालो विमुत्रथ। 
(बब ड० २। २४) 
यहाँ यह विरोध प्रतीत द्वाता है कि जब अतिस्तृति और हु 
आचार्य सभी का यह मत है कि स्वरूप-साहात्कार दाने के पश्चात्‌ 
शास्त्राभ्यास में प्रहत्ति नहीं हाती और नहीं होनी चाहिये ते। 
शुकदेवजी की ही इस महाप्रत्थ के अध्ययन में कैसे प्रवृति हुई ९ 
इसका एकमात्र हेतु, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यही था कि 
बे हरिशुशाक्षिप्रमति थे। वे यद्यपि स्वयं उसमें प्रत्त नहों हुए 
थे तथापि भगवान्‌ के गुणों की मधुरिमा ने उन्हें स्वयं उस ओर 
खींच लिया था। 
बेदान्तसिद्धान्त में भी यह युक्तियुक्त ही है। इस विषय में 
आचार्यों का ऐसा मत है कि जिस समय ब्द्यज्ञान दाता है उस 
समय आवरण नष्ट हो जाता है, किन्तु प्रारूधभेगापयेगी 
विज्ञेप तो बना ही रहता है। ब्ाज्ञानसे केवल मूलाबिद्या का 
नाश होता है, लेशाबिद्या तब भी रह जाती है। उसकी निबृत्त 
प्रारथ्य क्षय होने पर होती है। इसी से ओनारद. 
और वसिष्ठादि परमसिद्ध ब्द्मनिछ महा: 
प्रकार की चेट्राएँ देखी जाती हैं। 
होने पर भी श्रीनारदजी का हरिनामसहझूत 
हरियुणगान का व्यसन था, उसी 
हरिकिथास्त के पान का व्यसन था। 


, सनकादि, शुकदेव 
ममाओं की लाक में भी नाना 
जिस प्रकार परम अह्यनिष्ठ 
टवीतन और सनकादि के. 
प्रकार ओ्रोशुकदेवजी के भी 
जिस प्रकार स्वरूपालुभव 


श्रीरासलीलारहस्य श्र 


हो जाने पर भी प्रारब्धभोग के लिये इन्द्रियां की विषयों में प्रवृत्ति 
होती है उसी प्रकार हसिगुणगान में भी प्रीति हो ही सकती है। 
वास्तव में भगवान्‌ में आत्माराम चित्ताकर्पकत्व एक गुण है। 
उसी से आक्ृष्ट होकर भगवान झुकदेवजी ने इस शाब्र का अध्ययन 
किया था। 

इससे सिद्ध हुआ कि एसे पूर्ण परम्रह्म में परिनिष्ठित महामुनि 
शुकदेवजी की इस कारण से इस भागवत-शासत्र के अध्ययन में 
अबृत्ति हुई तथा इसके वर्णन में इसलिये प्रदनत्ति हुई कि जिससे 
विष्णुजन स्तरय॑ ही आकर उन्हें मिल जाया करें। इस भागबत- 
शास्त्र में भगवान्‌ का दिव्यातिदिज्य रहस्य निहित है; अत: जिस 
अकार वशीकरणमन्त्र से लागों के अपने अधीन कर लिया जाता 
है, उसी प्रकार इस परम मन्त्र के कारण भक्तजन स्वयं ही आकृष्ट 
हो जाते हैं। इसके सिवा भगवान्‌ के गुण, चरित्र और स्वरूप 
की माधुरी स्वयं भी ऐसो माहिनी है कि बड़े-बड़े सिद्ध मुनीन्‍्द्र भी 
उनके कीत॑न में प्रवृत्त हों जाया करते हैं। भाष्यकार भगवान्‌ 
शक्ल्गाचार्य ने शुसिंहतापिनीय उपनिषद्‌ के भाष्य में कहा है-- 

'मुक्ता अपि लीलया विग्रहं इत्वा त॑ भजन्ते! 

अथात्‌ मुक्तजन भी लीला से देह धारण कर भगवान्‌ का 
शुणगान किया करते हैं। यही बात सनकादि के विषय में भी 
कही जा सकती है । 

जिस समय महाराज परीक्षित गल्लातट पर आकर बैठे उस 
समय बहुत-से ऋषि, मुनि, सिद्ध एवं यागीन्द्रणण उनके पास आये। 


श्ट्र ओभगवत्तत्त्त 
उन सबसे उन्होंने यही प्रश्न किया कि 'सगवन! मैं मसणासन्न हूँ; 
अतः मुमूपुं पुरुष के लिये जो एकमात्र कर्तव्य हो बह मुमे, 
बतलाइये ।' इस विषय में उस मुनीन्द्रमणडली में विचार हो 
रहा था; भिन्न-भिन्न महानुभाव अपने मिन्न-मिन्न मत प्रकट कर 
रहे थे; अभी कुछ निश्चय नहीं हों पाया था कि इतने ही में 
शझुकदेवजी आ गये। उनसे भी यही प्रश्न हुआ। राजा ने 
पूछा, 'भगवन्‌ ! अब मेरी रुल्यु में केवल सात दिन शेष हैं; अत: 
केई ऐसा कृत्य बतलाइये जिसके करने से मैं धीरों की प्राप्तत्य 
गति को प्राप्त कर सकूँ ।" 

तथ श्रीशुकदेवजी बोले, 'राजन्‌! अन्य अनात्मज्ञ लोगों के 
लिये ता सहस्रों साधन हैं, परन्तु भक्तों के लिये ता एकमात्र 
श्रीहरिश्रवश ही परमावलम्ब है।' इसके तीन भेद हैं--भ्रीहरि का 
स्वरूपश्रवण, गुणअवण और नामश्रवण | इसी प्रकार श्रीहरि- 
कीर्तन भी तीन प्रकार का है-स्वरूपकी्तन, गुणकीत॑न और 
नामकीर्तन। उपनिषदादि से भगवान्‌ का स्वरूपकीर्तन होता है, 
इतिहास-पुराणादि से रूप-गुणकीत॑न होता है और विष्णुसहस- 
नामादि से नामकी्तन होता है। कर्काएड भी भगवान्‌ का 
ही ख्रूप है- 

बश्चेन यश्मयजन्त देवास्तानि घ्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 

कम ही क्या, यह सारा प्रपध्व एकमात्र भगवान्‌ ही ते है; 

भूत, भविष्यत. , वतमान जो कुछ है मगवान्‌ से भिन्न नहीं हि 
पुरुष एवेद *. सर्वे यत्किज् भूत॑ बच भाव्यम्‌ । 
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श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण सबके आदि, अन्त और मध्य में 
श्रीहरि का ही कीत॑न किया गया है-- 
बेंदे रामायणे चैब पुराणे भारते तथा। 
आदै मध्ये तथा चान्ते हरिः सबंत्र गीयते ॥ 
(अलुस्खतेः ) 
इस प्रकार श्री कदेवजी ने भगवच्छुवण ही उस समय मुख्य 
कत्तेव्य बतलाया और इसी के लिये श्रीमद्भागवत श्रवण कराया $ 
श्रोमद्भागवत में दस प्रकार से भगवान्‌ का कीतन किया गया है-- 
अत्र समों विसरगगश्च स्थान पोपणमृतय: । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोघो मुक्तिराअव: ॥| 
सर्ग, बिसगं, स्थान, पोषण, ऊति, मन्‍्वन्तर, ईशानुकथा, 
निरोध, मुक्ति और आश्रय। इनमें भी दशम की विद्युद्धि के 
लिये ही शेष नौ का कीतेन किया गया है-- 
दशमस्य विशुद्धर्थ नवानामिद लक्षणम्‌ । 
इसका तात्पर्य यही है कि दशम स्कन्घ में जे दशम तत्त्व का 
निरूपण किया गया है उसकी विद्युद्धि के लिये ही उससे पू॑वर्ता 
नौ स्क्ध हैं । 
वह दशम तत्त्व आशय है। ओऔमद्भागवत में आश्रय का 
लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
आमभासश्च निरोघश्च यतश्चाध्यवसीयते | 
स आश्रयः परत्न्म भगवच्छुन्दसंशितः ॥ 


श्द्छ श्रीभगवत्तत्त्त 

यहाँ 'आभास' और “निरोध' इन दो शब्दों से ही उपयुक्त नौ 
त्तवों का निरूपण किया है। अतः 'निरोध' शब्द से यहाँ मुक्ति 
अभिप्रेत है। आभास अध्यारोप के कहते हैं और निरोध अप- 
बाद के । इन अध्यारोप और अपबाद के द्वारा ही उसके अधिए्ठान- 
भूत निष्पप”व अरह्मतत्त्व का वर्णन किया जाता है। 

अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपश्न| प्रपब्च्यते | 

अध्यारोप के द्वारा ब्द्म के निखिल प्रपश्ष का चरम कारण 
मानकर उससे सृष्टि का क्रम बतलाया जाता है और अपवाद के 
द्वारा दृश्यमात्र का अनात्मत्व प्रतिपादन करते हुए साज्ञी चेतन का 
शोधन किया जाता है। इसी क्रम से शुद्ध परजह्म लक्षित है| सकता 
है। जीब को स्वभाषत: ते शुद्धतत्त्व का बोध है नहीं; अतः इस 
हृश्य-प्रपश्य के कारण के अस्वेपणपूर्वक ही उसका बोध कराया 
जाता है। इसी से माठपिठशतादपि हितेपिणी भगवती श्रुति ने 
भी यही कहा है-- 

सदेब सोम्येदमप्न आसीदेकमेबाद्ितीयम । तदैक्षत बहु स्थां प्रजाये- 
थेति तत्तेजोडखुजत ॥| 
-“श्थादि। इस प्रकार ब्रह्म के प्रपधभ्च का कारण प्रतिपादन 
करने में भ्रुति का केबल यही तात्यय है कि जिसमें लोग परमाणु, 
प्रकृति आदि जड़ वस्तुओं के इसका कारण न मान लें । 

इसमें यह शक्ल हो सकती है कि दृश्य ता असत्‌, जड़ एवं 
दुःखस्वरूप है; उसका कारण सबिदानन्दस्वरूप ब्रह्म कैसे हे सकता 
है १ कार्य में सबंदा कारण के गुणों की अनुश्त्ति हुआ करती है। 
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कारण और कार्य की विजातोयता प्राय: नहीं आती । 
इसका समाधान यह है कि यद्यपि मुख्यतया तो यही नियम देखा 
जाता है, परन्तु कहीं-कहों इसमें विषमता भी होता देखी गई है। 
देखो, जड़ गोबर से बिच्छू आदि चेतन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। 
इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ प्रपध्च की उत्पत्ति भी हो 
ही सकती है। 

इस प्रकार यद्यपि आरम्भ में तो ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति का 
ही प्रतिपादन किया जाता है तथापि अन्तत: सिद्धान्त ता यही है. 
कि प्रपश्व की उत्पत्ति ही नहीं हुई। इसलिये यह जा कुड प्रतीत 
होता है, बिना हुआ ही दिखाई देता है। इसी से यद अनिबंचनीय 
है। अतः आभास और निरोाध--आरोप और अपवाद अर्थात्‌ 
अन्ध और मोक्ष अज्ञानजनित ही हैं-- 

अज्ञानसंज्ञौ भववन्धमोज्ञौं द्वी नाम नान्‍्वौ स्त ऋतज्ञमावात्‌। 

अजसचिन्त्यात्मनि केबले परे विच्ायंमाणे तरणाबिवाहनी ॥ 

श्रुति कहती है-- 

न प्रेत्य संज्ञास्तीत्यविनाशी बारे:यमात्मानुच्छित्तिधर्मा। 

यहाँ 'प्रेलय! का अर्थ है 'मरना'। जिस समय तखज्ञ देदेखिया- 
आकार में परिणत भूतों से उत्थान करता है उस समय वह मानों 
मर जाता है। फिर उसका कोई नामरूप नहीं रहता। जैसे नमक 
का डला समुद्र का जल ही है। बह वायु आदि के संयोग से 
लवण-खरड के रूप में परिशत हो गया है। उसे यदि समुद्र में 
डाल दिया जाय ता वह फिर उपाधि के संसर्ग से झ॒न्य होकर 





श्दझ ओमगव॒त्तत्त्त 
समुद्ररूप ही हो जायगा । उसी प्रकार अन्नमयादि केशों में परि- 
'णत जे उपाधि है, उससे सम्बन्ध छूट जाने पर आत्मा अपने झुद्ध 
स्वरूप में स्थित हो जाता है। 
मोक्ष क्या है ? श्रीमद्रागबत कहता है-- 
सक्तिहित्वान्यथारूप स्वरूपेण व्यवस्थितिः 
अर्थात्‌ आत्मा जो देहेन्द्रियादिरूप उपाधि के तादात्म्याध्यास 
स कु ल-मोक्तवबादि अनेकानवंयुक्त सा प्रतीत होता है, उसका सब 
प्रकार के सजातीय, विजातोय और स्वगतमेदों के छोड़कर अपने 
झुद्धस्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। वैष्णबाचार्य कहते हैं कि 
जीब त्रह्म का नित्य दास है; अत: भगवद्धिग्रवोग के छोड़कर उसका 
अगवल्सान्निध्य में स्थित होना ही मुक्ति है। तथा जे मधुर भाववाले 
हैं, बे ऐसा मानते हैं कि जीव जे। प्राकृत खो-पुरुषादि भावों के 
प्राप्त हो गया है, उसका इनसे छूटकर गोपीभाव में स्थित होना 
ही मक्ति है। 
जोब सत्य भी है और मिथ्वा भो। ऐसा होने पर ही उसमें 
बन्ध और मात्त की भी सिद्धि हो सकती है। जीव स्वरूप से तो 
नित्य है किन्तु अन्तःकरणादि विशेषणविशिष्ट होने के कारण अनित्य 
भी है, जिस प्रकार घटाकाश आकाशरूप से तो नित्य है किन्तु 
घटरूप विशेषण के नाशवान्‌ होने के कारण अनित्य भी है, क्योंकि 
विशेषण के अभाव से भी विशिष्ट का अभाव माना जाता है। 
विशिष्ट वस्तु का अभाव तीन प्रकार से माना गया है-(१) 
विशेषणाभावग्रयुक्त विशिष्टाभाव; (२) विशेष्यभाव्रवुक्त विशिष्टा- 
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भाव और (३) उमयाभावप्रवुक्त विशिष्टाभाव; अथीत्‌ विशेषण, 
विशेष्य और उन दोनों के अभाव के कारण होनेवाला अभाव; 
जिस प्रकार दण्डी पुरुष का अभाव दरढ्माभाव, पुरुषाभाव अथवा 
इन दोनों का हो अभाव होने पर भो माना जाता है; जिस तरह 
घटाकाश का परिच्छिकत्व घटरूप उपाधि के ही कारण है, उसी 
प्रकार उपाधिसंस्ग के कारण ही पूर्ण परब्रह्म में जीव भाव है। 
भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैं-- 

एकमपि सन्‍्तमात्मानमनेकमिव अकर्तारं सन्त' कर्तारमिव अभोक्तारं 
सन्त भोक्तारमिय मन्यन्ते इ्येव जोवस्य जीवत्वम । 

अतः उपाधि के मिध्यात्व के कारण जीवत्व भी मिध्या है. और 
उपाधि के असम्बन्ध से वह सत्य भी है। यह अबच्छेदबाद की 
अक्रिया है। 

इस प्रकार आभास और निरोध दोनों हो मिथ्या हैं. तथा ये 
दोनों जिसमें अधिप्ठित होने से सिद्ध होते हैं वह परजक्म ही आश्रय 
नामक दसवाँ तत्त्व है। इसका दशम स्कम्ध में निरूपण किया 
गया है। “दशमे दशमो हरिः” पहले नौ स्कन्ध इसी की परिशुद्धि के 
लिये हैं। दृशम स्कन्ध के आदि, अन्त और मध्य में बहुत सी 
ऐश्वयंधूर्ण घटनाओं का वर्शन किया गया है। जिस प्रकार एक 
सुधासिन्धु में नाना प्रकार के तरज्ञों का प्रादुर्भाव होता है उसी 
प्रकार दशम स्कम्ध में जितनी लीलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है वे सब 
भगवान्‌ की नित्य लीला की ही अमिव्यक्तिमात्र हैं। अतः भग- 
बहीलासम्बन्धी जितना विषय है, वह सव भगवद्भप ही है। 














श्टढ श्रीमगवत्तत्त्त 

आचार्यो' का ऐसा मत है कि सम्पूर्ण भागवत में दशम स्कन्ध 
सार है, उसका भी सारातिसार रासपड्चाध्यायी है। सम्पूर्ण शास्र 
भगवान्‌ के वाडइमय विम्रह हैं; भिन्न-भिन्न शास्र उस वाइसय भग- 
चढ़िप्ह के ही स्वरूप हैं। उसमें श्रोमद्रागवत भगवान्‌ का सवि- 
शेष-निर्विशेष सम्मिलित स्वरूप है। उसमें सर्ग-बिसर्गादि दरसां 
तस्तों का सांगोपांग वर्णन है। किन्तु दशम स्कन्‍्ध में केबल 
आश्रय नामक दशम तत्व का ही वर्णन है। अत: दशम स्कम्घ 
माना आश्रय नामक दशम तस्त्र का हो वाहमय विप्रह है तथा उसमें 
जो रासपश्चाध्यायी है वह उसका प्राण है। इस रासपश्चाध्यायी 
के अनेक प्रकार अर्थ किये जाते हैं। आचायंगण जे एक ही 
वाक्य की अनेक प्रकार व्याख्या किया करते हैं उसमें उनका यही 
तात्पय॑ होता है कि किसी न किसी प्रकार जीवों का भगवान्‌ में प्रेम 
हो। देव नारद के संक्षेप में श्रीमद्रागवत का उपदेश करके उनसे 
भी जह्याजी ने यही कहा था कि- 

यथा हरी भगवति दणां मक्धिभंविष्यति । 
सर्वात्मस्यखिलाधारे इति सहुल्य वर्णय ॥ 

श्रीमद्भागवत में यद्यपि झुद्ध निर्विशेष सबिदानन्दयन तस्‍्व ही 
वर्शित है तथापि यह आग्रह भी उचित नहीं है कि उसमें द्वेत का 
वर्णन है ही नहों, और न निगु शवादियों का यह कथन ही उचित 
है कि उसमें सगुणवाद नहीं है। वास्तव में भागवत में प्रेम 
बिवातक वेदान्त नहीं है। इसमें तो भक्ति, विरक्ति और भगव- 
सव्ाध तीनों ही का वर्णन है। 
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पहले कहा जा चुका है कि रासपआध्यायो श्रोमद्ागवत का 
प्राण है। इसमें सबोन्‍्तस्तम वस्तु का प्रतिपादन किया गया है। 
याक्षिकां के यहाँ इसका बड़ा अच्छा क्रम है। वेदी के सबसे 
निकट यूप द्वाता है। पात्र उसकी अपेज्ञा भी अन्तरतम है। देव- 
ताओं का अन्तरक्ष हविष्य है और पात्र उसकी अपेक्षा बहिसज्ञ 
हैं, तथा अध्व्यु उनकी अपेक्षा भी वहिरक्ञ हैं। इसलिये यदि 
ऋत्विक्गण कोई पात्र लाते हैं तो स्वयं यूप के बाहर हो 
निकलते हैं, किन्तु पात्र के यूप और बेदी के बीच में दवाकर 
निकालते हैं । 
यद्यपि यह दशम स्कत्घ समग्र ही आभ्रयरूप है, तथापि 
लीलाबिशेष के विकास के लिये इसमें भी अन्तरज्ञ-बहिरज्ञः की 
कल्पना की गई है। जिनका भगवान्‌ से जितना ही अधिक 
संसर्ग है वे उतने ही अधिक अन्तरज्ञ हैं। इसका वर्णन 'उम्ब्बल- 
नीलमरिए' नामक ग्रत्थ में बहुत स्पष्ठतया किया गया है। मधुरा- 
वासियों की अपेक्षा गाकुल-निवासी अधिक अन्‍्तरज्ञ हैं, उनसे भी 
श्रीदामादि निल्यसखा अन्तरक्ञः हैं, उनकी अपेक्षा गोपान्ननाएँ 
अन्‍्तरह्ष हैं, गोपाज्ञनाओं में ललिता-विशाखा आदि प्रधान यूथे- 
ख्वरियाँ अधिक अन्‍्तरक्ञ हैं और उन सभी की अपेज्ञा श्रीवृषभानु- 
नन्दिनों अन्तर्तम हैं। इस क्रम से, क्योंकि शसलीला में सर्वा- 
न्तरतम त्रजाज्ननाओं का ही प्रसक् है, यह सर्वान्तरतम लीला है । 
इससे पृ भगवान्‌ ने गोपों को अपना स्वरूप-साक्षात्कार 
कराया था। यद्यपि कालियद्मन, गोवर्घेनधारण, अघासुरादि के 
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बध तथा अन्य अनेकों अतिमानुप-लीलाओं के कारण गोपगण 
यह समझ चुके थे कि कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। फिर 
बरुणलोक में उनका ऐश्वर्य देखकर ते गाषों के यह निश्चय है| ही 
गया था कि ये साक्ात्‌ भगवान हैं; तथापि अन्त में भगवान ने 
अपने येगबल से उन्हें अपने निर्विशेष स्वरूप का साक्षात्कार 
कराया और फिर बैकुश्ठलोक में ले जाकर अपने सगुणस्वरूप 
का भी दर्शन कराया । इस श्रकार उन्होंने गापों के रासदर्शन का 
अधिकारी बनाया। यह अधिकार बिना स्वरूप-साक्ञात्कार के 
आप नहीं होता । आजकल ब्रज में इसे छठी भावना कहते हैं-- 
“छठी भावना रास की', पहली पाँच भावनाओं के क्रमश: पार 
पर ही रासदर्शन का अधिकार प्राप्त दाता है। पाँचवीं 
भावना में देह-सुधि भूल जाती है--'पाँचे भूले देह-सुधि'। अर्थात्‌ 
इस भावना में अद्मास्थिति दवा ही जाती है। ऐसी स्थिति हुए बिना 
पुरुष रासदर्शन का अधिकारी नहीं होता । 

शरीमद्भागबत में जहाँ गोपों के बैकुएटधाम में ले जाकर अपने 
सगुण-स्वरूप का साज्ञात्कार कराने की बात आती है वहाँ उनके 
अत्यावर्तन के विषय में केई उल्लेख नहीं है। इससे कुछ लोगों 
का ऐसा मत है कि यह भगवान्‌ के नित्यवाम की नित्यलीला का 
ही बणेन है। इस लोक में यह लीला हुई ही नहीं थी। यदि ऐसी 
बात हे तब ते भगवान्‌ की इस लोकेत्तर लीला के विषय में काई 
आपत्ति हे ही नहीं सकती, क्योंकि इस लोक में न होने के कारण 
इसमें इस लाक के नियमें की रक्षा करना आवश्यक नहीँ हा सकता। 
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किन्तु यदि भगवान्‌ ने इस लोक में हो यह लोला की हे। तब 
भी उनके-- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्देवेतरा जनः। 
स यत्ममाणं कुरुते लाकस्तदनुबतंते॥ 
इस कथन से जो बिरोध प्रतीत द्वाता है वह ठीक नहीं, क्योंकि 
भगवान्‌ के विषय में ऐसा नियम नहों है कि वे लोकमर्यादा का 
अतिक्रमण करते ही न हों। जब उनके अनत्य भक्त और तत्त्व- 
निछ मुनिजन भी मयोंदातिलक्षन करते देखे गये हैं ता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ के बिषय में तो कहना हो क्‍या है। उनके पादपझमक- 
रन्द का सेवन करनेवाले मुनिजनों को गति-विधि भो सर्वसाधारण 
के लिये सुवाध नहीं हुआ करतो । 
यत्यादपद्ममकरन्दजुपां मुनौनां 
बर्त्मास्फु्ट दपशुमिर्नतु दुर्विमाब्यम । 
अस्तुस्थिति ता ऐसी है कि आत्मतत्व सभी प्रकार के शुभाशुभ 
कर्मों से शन्य है। जब कि उस आत्मतस्व के जाननेवाले महा- 
पुरुषों की अविलम महिमा भी कर्मो' से न्यूनाधिक नहीं होती ते 
औीकृष्णरूप में अवतीर्ण साक्ञात्‌ परमात्मतस्व का किसी भी झुभा- 
झुभ कर्म से किस प्रकार स रलेष हे। सकता है ? कूटश्थ स्वयंप्रकाश 
परनक्म में अध्यस्त देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि ज्पाधियों 
के व्यापास्युक्त होने से ही उस निः्योपार आत्मतत्व में व्यापार- 
बत्ता की कल्पना होती है। इस प्रकार के कल्पित गुणों या दोषों 
से अधिष्ठान में कोई गुण या दोष नहीं द्वा सकता। “न कर्मणा 








श्ष्र ऋॉनमत्वल 


वर्धते नो कनीयान', “घनैर्पेतेविंगठे रबेः किम! इत्यादि श्र 'विज्मृति 
भी परमात्मा के सब प्रकार के कर्मो' से असंस्प्र्ट बत्लाती हे 
अत: प्रकृति और प्राकृत सब प्रकार के प्रपश्च से अतीत परमात्मा 
सब प्रकार की श्द्वलाओं से शुन्‍्य है। 

अस्तुस्थिति ऐसो द्वाने पर भी अनादि एवं अनिर्बचनीय अविद्या- 
जनित मायामय शेकमाहादि सन्तापों से सन्तप्न प्रत्येक प्राणी के 
दुःख-निशत्ति और सुख-आप्रि के लिये अनेक उपाये। का अन्वेषण 
करना ही पड़ता है; इसी से मायामय देहादि की चेष्टारूप कर्मो' में 
उनके शुभाशुभ भेद से विधि या नियेध किया जाता है। जिस 
प्रकार बिष की निम्ृत्ति विष से ही को जाती है उसी प्रकार मायामयी 
उच्छूड्नल प्रवत्तियों के निराकरण के लिये वैदिक और स्मार्च शद्व- 
लाझों के स्वीकार किया जाता है। अभिप्राय यह है कि प्रप् 
के हेतुभूत अनादि अज्ञान की निवृत्ति परमात्मतत््व के ज्ञान के 
बिना नहीं दा सकती । परमात्मा के ज्ञान के लिये मनःसमाधान 
की आवश्यकता है, क्योंकि उस परमतत्त्व का अपरोक्ञ साक्षात्कार 
निश् सिक चित्त द्वारा ही हो सकता है और मनोनिरोध के लिये 
देह तथा इन्द्रयादि की चेष्ठाओं का निराध होना चाहिए । इनका 
निरोध सहसा नहीं दे। सकता । पहले उनकी प्रव्गत्ति को नियमित 
करना दवोगा और उन्हें नियमित करने के लिये हो विधि-निषेवा- 
त्मक वैदिक-स्मार्तते कर्मों का विधान किया गया है। इसी से 
कहा है-- 

अविद्यया रृल्यु तीर्वा विद्यास्तमस्नते | 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि-निषेध की अपेक्षा अज्ञानियों 
को ही है; जो जन्म-मसणरूप संसार से अतीत, सृत्युखय तत्त्वदर्शा 
हैं उन्हें इस प्रकार की र्नला अपेक्तित नहीं है; फिर जो उन 
मुक्तात्माओं के भी गन्तव्य दैं उन श्रीभगवान्‌ के लिये तो ऐसी 
केई श््बला हो ही कैसे सकती है? भगवान्‌ में तो दो विरुद्ध 
धर्मो' का आअयल्व देखा ही जाता है। बे 'अणोरणौयान' भी हैं 
और “महतो मद्दौयान' भी । भगवान्‌ में ही नहीं, यह बात तो 
कारण मात्र में रहा करती है। देखे, एक हो प्रथिवीतत्व में 
दुर्गन्‍्ध और सुगन्ध दोनों हो रहते हैं। अतः भगवान्‌ एक ही 
साथ दोनों प्रकार के आचरण दिखलायेंगे। बे योगारूढों के 
लिये समस्त वैदिक और स्मार्त्त श्ड्रलाओं का उच्छेद करके एक 
मात्र भगवान्‌ में ही स्वारसिकी प्रीति का उपदेश करेंगे, तथा आरु- 
रुचुओं के लिये अपने वर्शाक्रमधर्म का यथावत्‌ पालन करने की 
आवश्यकता प्रदर्शित करेंगे । 

जे। भगवचरणानुरागी हैं वे भी अपने वर्शाश्षमघर्म का तिरस्कार 
नहीं किया करते। हाँ, यह अवश्य है कि उनकी मुख्य लगन 
भगवत्मेम के लिये ही द्वाती है। उनकी यह भावना रहती है कि-- 

या प्रौतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी। 
स्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपंद ॥ 

वे यह भी चाहते हैं कि उनकी लैकिक-बैदिक प्त्ति यधावत्‌ 

बनी गहे। तथापि भगवत्मेम का अतिरेक होने पर उसमें 


विश्यद्वलता हो ही जाती है। यही बात आत्माराम तक्जषों के 
श्र 
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विषय में भी सममनी चाहिए। भगवान्‌ के दिव्य मज़लमय रूप 
में श्रादुभूत होने के जो मुख्य उद्देश्य हों सबसे पहले उन्हीं 
को निश्चय करना उचित भी है; इसलिये अब हमें यह विचार 
कर है कि भगवान्‌ के अवतार का प्रधान प्रयोजन क्या है। 
भगवान्‌ स्वयं कहते हैं- 
परिज्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धमसंस्थापनायांय सम्भवामि गुगे युगे॥ 
परन्तु यह बात ऐसी है जैसे मच्छर के मारने के लिये तोप 
लगाई जाय। भला जे भगवान्‌ सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हैं, 
जिनके सहूल्पमात्र से सम्पूर्ण प्रपभ्च बन गया है तथा जिनके 
विषय में यह कहा जाता है कि-- 
निःश्रसितमस्य वेदा बीदितमेतस्थ पत्॒भूतानि स्मितमेतस्थ 
अराचरम्‌ अस्य च सुपत' महाप्रलयः । 
उन्हें. क्या इस तुच्छ कार्य के लिये अवतार लेने की आवश्य- 
कता है ? अत: इसका तो कोई ऐसा कारण होना चाहिये जहाँ 
भगवान्‌ की स्वश्ता और सवंशक्तिमत्ता कुरिठत हो जाती हो 
और जिसके लिये उन्हें दिव्य-मज़्ल-विप्रह धारण करना अनिवार्य 
डो जाता हो । 
हमें इसका उत्तर महारानी कुन्ती के इन शब्दों से मिलता है-- 
तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌। 
अक्तियेगविधानार्थ कर्थ पस्येमदि स्तियः ॥ 
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कुन्ती कहती हैं-“भगवन्‌ ! जे अमलात्मा परमहंस मुनि हैं 
उनके भक्तियाग का विधान करने के लिये आपका अवतार 
हैता है; हम ख्तरियाँ इस रहस्य के कैसे समक सकती हैं।" 

अब हम इस हेतु की महत्ता का विचार करते हैं । यहाँ भगवान्‌ 
के अबतार का प्रयोजन अमलात्मा मुनिये| के लिये भक्तियाग का 
विधान करना बतलाया गया है। जैसे कम का स्वरूप ठ्रव्य और 
देवता हैं उसी प्रकार भक्ति का स्वरूप भजनीय है। भजनीय के 
बिना भक्ति नहीं हो सकती। प्रेमलक्षणा भक्ति का आलम्बन काई 
अत्यन्त चित्ताकषंक और परम अमिलपित तत्त्व ही हो सकता है। 
जो महामुनीश्रर प्रकृति-प्राकृत प्रपल्चातीत परमतस्‍्त्व में परिनिप्ठित 
हैं उनके सन का आकर्षक भगवान्‌ के सिवा प्राकत पदायों में ता 
कोई नहीं हो सकता। अतः इस वात की आवश्यकता होती है 
कि उनके परमाराध्य भगवान्‌ ही अचिन्त्य एवं अनन्त सैन्दर्य- 
आधुर्यमयी मज़लमूर्ति में अबतीर्ण होकर उन्हें भजनोयरूप से 
अपना स्वरूप समर्पण कर भक्तियोग का सम्पादन करें, क्योंकि जो 
कार्य पूर्ण परमरह्म परमात्मा के अवतीर्ण हुए बिना सम्पन्नन 
हो सकता हो, जिसके सम्पादन में उनकी सर्वशक्तिमता और 
सर्वेज्ञता कुशिठित हो जाय उसो के लिये उनका अवतीरश होना 
सार्थक हो सकता है। 

अस्तुत: उन महात्माओं के लिये भजनीय स्वरूप समर्पण करने 
में भगवान्‌ की सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता कुरिठत हो जाती मे 


क्योंकि ये शक्तियाँ झुद्ध परम से व्यतिरिक्त नहीं हैं, ये उन्हीं के 
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अन्तर्गत हैं। अत: जा लाग शुद्ध परजड में ही निष्ठा रखनेवाले 
हैं. उनपर इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि हम वेदान्त- 
सिद्धान्त के अनुसार स्पष्टतया कहें तो यों समझना चाहिये कि ये 
स्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता प्रकृति और प्राकृत अंश का लेकर 
ही हैं। ये मायाविशिष्ट ब्रह्म के गुण हैं। इसी से तत्त्यज्ञ पर 
इनका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि बह गुणातीत होता है; इसलिये 
गुण उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। “गुणैयों 
न विचाल्यते ।! 

किस्तु फिः भी कहा जा सकता है कि तस्‍्वज्ञ का प्रारू्य 
ते शेष रह ही जाता है। इसीसे प्रारब्धभाग के निबाहक पदार्थ 
उसके भी मन और इन्द्रियादि को अपनी ओर खांच लेते हैं। जिस 
प्रकार प्रारब्धभेग के लिये उसकी विषयों में प्रकृत्ति होती है उसी 
तरह विलक्षण कोई रूपमाधुरी उसे अपनी ओर खोँंच ले सकती 
है। तस्वज्ञ का भी चुधातुर होने पर अन्नभक्षण में प्रवृत्त होना 
ही पढ़ता है तथा ठृषित होने पर उसे जल की इच्छा भी होती ही है, 
क्योंकि 'पश्चादिमिरचाविशेषात्‌” इस भाष्य के अनुसार भेजनान्छा- 
दनादि में तो पश्चु आदि से उनकी समानता ही है। फिर भगवान्‌ 
के अवतरण की क्‍या आवश्यकता है और उनकी सवंशक्तिमत्तादि 
क्यों कुरिठित होंगी ? इसका निराकरण करने के लिये उपयुक्त 
जोक में “अमलात्मनां परमहंसानां मुनीनाम' ऐसा कहा गया है। 
जिस प्रकार हंस परस्पर मिले हुए दूध और पानी के अलग-अलग 
कर देता है उसी तरह जो आत्मा-अनात्मा, रकू-दश्य अथवा पुरुष- 
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अक्ृति का विवेक कर सकता है, वह हंस कहलाता है। यह योग्यता 
सांल्यवादियों में भी देखी जाती है। इसलिये वे भी 'हंसः कहे 
जा सकते हैं। वे क्षीर-नीर-विवेक के समान हक्‌-दृश्य अथवा 
आत्मा-अनात्मा का विवेक कर सकते हैं; किन्तु उनकी दृष्टि में वे 
दोनों ही तत्त्व सत्य रहते हैं। बेदान्तियों की दृष्टि में दृश्य की 
सत्ता नहीं रहती, इसलिये उन्हें परमहंस कहा जाता है। इस 
प्रकार जिसकी दृष्टि में सम्पूर्ण दृश्य का बाघ होकर केवल झुद्ध 
चेतन ही अवशिष्ट रह गया है उसे परमहंस कहते हैं। ऐसी 
स्थिति में भी विचारदष्टि से तो दृश्य का अत्यन्ताभाव निमः्ित 
हो ज्ञाता है किम्तु उसको प्रतीति तो बनो ही रहती है। 
कहा है-- 
“आरूटयेगोडपि निपात्वतेड्य: 
सज्ञ न योगी किदुताल्यसिद्धिः। 
ताबन्न येगगतिमियंतिस्पमत्तो 
यावद्गदाग्रजकथासु रतिं न कुर्बात्‌ ॥" 
इससे सिद्ध द्वोता है कि तत््वज्ञ को भी कभी-कभी भगवान्‌ 
की विश्वविमाहिनी माया के अधीन हों जाना पड़ता है। दुगगो- 
सप्तशती में कहा है-- 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
अलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं-- 
सो स्यानिहुकर मन अपहरई । बरियाई विमोहबस करई। 
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अत: सिद्ध हुआ कि प्रारब्घवश तत्त्वज्ञ का भी पतन हो जाता 
है। मनुजी ने भी कहा है 'शानं चरति! अर्थात्‌ ज्ञान बह जाता 
है। इसी लिये ऐसा कहा जाता है कि तत्वज्ञ होने पर भी सदा 
सावधान रहना चाहिये। अत: यहाँ “अमलात्मनाम! ऐसा पदृ 
और दिया है। अर्थात्‌ जो मल-विज्ञेप यानी रजोलेश-तमालेश से 
निम्म॒ क्त हैं, जिन महानुभावों के चित्तों के खोंचनेवाली कोई भी 
लैकिक सत्ता नहों है और जो सदा ही दश्यातीत शुद्ध चेतन में ही 
परिनिष्चित रहते हैं उनका आकर्षण किसी लौकिक पदार्थ से नहीं 
है। सकता । अतः उन्हें अपनी परमानस्दमयी अहैतुकी भक्ति प्रदान 
करने के लिये उनके परमाराध्य और एकमात्र ध्येय-ज्षेय शुद्ध, पर- 
अद्य ही अपनी लीला-शक्ति से सगुण विग्रह धारण करते हैं। 

यहाँ यह शह्ढ हो सकती है कि उन्हें भक्ति श्रदान करने की 
ऐसी आवश्यकता ही क्या है? इसका उत्तर यही है कि भगवान 
ऐसा करके उन्हें परमहंस से श्रीपरमहंस बनाते हैं। तस्वज्ञ लोग 
अद्यपि सजातीय, बिजातीय एवं स्वगतमेद-झुन्य शुद्ध परअष्म का 
अनुभव करते हैं परन्तु प्रारब्धशेष पर्यन्त निरुपाधिक नहीं होते। 
न्द्रियादि का मिध्यात्व निश्चय कर लिया है 
तथापि व्यवहार-काल में इनकी सत्ता बनी ही रहती है। समाधि- 
काल में भी निद्रतिक मनरूप उपाधि रहती ही है। इसीसे 
बाचस्पति मिश्र ने कहा है कि निरुपाधिक त्रह्म का साक्षात्कार नहीं 
होता। संक्षेपशारीसककार भी अविद्या का आश्रय शुद्ध चेतन के 
ही मानते हैं। उनका कथन है-- 
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आश्रयत्वविषयत्वमागिनी निर्विमागचितिरेव केवला | 

अथात्‌ अज्ञान का आश्रय और विषय अखरड शुद्ध चेतन हो 
है। किन्तु जिस समय शुद्ध चेतन अज्ञान का आश्रय और विषय 
होता है उस समय वह अज्ञानापहित ता होना ही चाहिये। अतः 
इसका तात्पयं यही है कि अज्ञान अज्ञानातिरिक्त उपाधिशन्य 
जह्म के ही विषय करता है। जिस प्रकार संसार का आदि 
मूलाज्ञान दै उसी प्रकार उसका अम्त भी चरमावृत्ति है। वस्तुत: 
मूलाज्ञान और चस्मावृत्ति में कोई अन्तर नहीं है। चरमावृत्ति 
परजह्य के विषय करती है-इसका तात्पय॑ यही है कि वह चसमा- 
बृत्ति से व्यतिरिक्त उपाधिहीन ज्रह्म के विषय करती है, क्योंकि 
चर्मावृत्ति तो वहाँ मैजूद ही है। निरुपाधिक त्रह्म का अलुभव 
तो प्रारूघक्षय के अनन्तर उपाधि का नाश होने पर ही होता है। 

किन्तु जिस समय वे ही शुद्ध परम अपनी अचिन्त्य लीला- 
शक्ति से केटिकामकमनीय महामनोहर श्रीकृष्ण-मूत्ि में प्रादुमू-त 
होंगे उस समय उस तत्वज्ञ के भी उनका वह दिव्य-दर्शन निर्विशेष 
ब्रद्मदर्शन को अपेक्षा अधिक आनन्दप्रद प्रतीत होगा। जिस प्रकार 
सूर्य के दृस्वीक्षण यन्त्र द्वारा देखने पर उसमें जो विचित्रता ऋीत 
होती है बह केबल नेत्रों से देखने पर प्रतीत नहीं होती, उसी 
प्रकार लीलाशक्तयुपद्दित सगुण ब्द्यद्शंन में जो आनन्दानुभव 
होता है वह अशेष-विशेषश्ञन्य झुद्ध परतरह्म के साक्षात्कार में भी 
नहीं होता । इसी से श्रोरामचन्द्र का दर्शन होने पर तत्त्वक्शिरोमरि 
महाराज जनक ने कहा था-- 
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इनहिं बिलोकत अति अनुरागा। 
बरबस त्ह्म सुखहि मन त्यागा ॥ 
सहज बिराग रूप मन मोरा। 
थकित होत जिमि चन्द्र चकारा ॥ 
महाराज जनक के इस बरबस ब्रद्मसुखत्याग और रामदर्शना- 
जुराग में क्या कारण था ? केवल यही कि अब तक वे झुद्ध पर- 
ज्ह्मरूप सूर्य के अपने नेत्रों से ही देखते थे, किन्तु इस समय वे 
उसके लीलाशक्तिरूप दूरवीक्षणोपहित स्वरूप का दर्शन कर रहे 
थे। केवल नेत्र से दीखनेबाले आदित्यकी अपेक्षा दूरवीक्षणा- 
पहित आदित्य-दरशन में विशेषता है ही । 
यहाँ एक बात और स्मरण रखनी चाहिये। आदित्य का 
वास्तविक स्वरूप कितना वैचित्रयमय है--यह बात हमारे अनुमान 
में भी नहीं आ सकती। इसका अनुभव तो आदित्य की पूर्ण 
सन्निधि प्राप्त देने पर ही दवा सकता है। इस समय हमें उसका 
जो कुछ रूप दिखाई देता है वह किसी-न-किसी उपाधि से संश्लिष्ट 
ही होता है। जिस प्रकार दूरवीक्षण यन्त्र उसका उपाधि है उसी 
प्रकार मेघ भी है। किन्तु मेघ उसके स्वरूप का आवरक है, जिसके 
कारण हमें सू्य की स्फुट प्रतीति नहीं हे सकती । इसी प्रकार इधर 
त्द्यदर्शन में भी जहाँ भगवान्‌ की लीलाश क्ति भगवदर्शन में पढुता 
प्रदान करनेवाली है, वहाँ मल, विज्षेप और आवरण उसके प्रति- 
बन्धक हैं। इसी लिये अज्ञजन वस्तुत: अरद्मदर्शन करते हुए भी 
उसे अदृष्ट ही सममते हैं। किन्तु भगवान्‌ के स्वरूप की स्फट 
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और यवावत्‌ अनुभूति ते सम्पूर्ण उपाधियें। से मुक्त दवाकर उनके 
साथ तादात्म्य होने पर ही देगी । 

उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अह्दर्शी तत्वज्ञ- 
गण जिस निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं उसकी अपेक्षा 
अगबान्‌ का सगुण दिव्य-मज्लविप्रह अधिक आकर्षक क्यों है। 
इस विषय में भावुकों का ऐसा कथन है कि जिस प्रकार पार्थिव्व 
में समानता द्वोने पर भी पाषाणादि की अपेक्षा हीरा अधिक मूल्य- 
बान्‌ होता है तथा कपास कौ अपेक्षा उससे बना हुआ वख्र बहु- 
मूल्य होता है, उसी प्रकार झुद्ध परअरह्म की अपेज्ञा उसी से विक- 
सित भगवान्‌ की दिव्य-महलमयी मूर्ति कहीं अधिक माधुवे- 
सम्पन्न होती है। इच्च॒दस्ड स्वभाव से ही मधुर है किन्तु यदि 
उसमें कोई फल लग जाय ता उसकी मधुरिमा का क्‍या कहना है ? 
मलयाचलोात्पन्न चन्दन के वृक्ष में यदि काई पुष्प आ जाय ते वह्‌ 
कैसा सैरभसम्पन्न होगा ? इसो प्रकार भगवान्‌ को सगुण मूर्ति 
के सम्बन्ध में समकना चाहिये । 

यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान्‌ के निगुंश 
निर्विशेष स्वरूप में वह परमानन्द है ही नहीं जे कि उनकी सगुण 
मूति में है। कारण, इक्तुदएड की मधुरिमा, पापाणाईि का मूल्य 
और चन्दनादि की सुगन्धि--ये सब सातिशय हैं। इनमें न्यूना- 
धिकता हो सकती है। परल्तु भगवान्‌ में जे सैन्दर्य, माधुर्य एवं 
आनन्दादि हैं. बे निरतिशय हैं । इसलिये चाहे भगवान्‌ की 
सगुण मूर्ति हो चादे निगु ण, इनमें कोई तारतम्य नहीं हो सकता; 


शब्द औमगवत्तत्व 
क्योंकि जो त्व निरतिशय इहत्‌ और निरतिशय आनन्दमय है 
उसो को तो ननिर्गुश जह्म कहते हैं। जहाँ इहत्ता अथवा आनन्द 
का तास्तम्य है वह ते जह्म ही नहीं हो सकता। जहाँ यह 
तारतम्य समाप्त हो जाता है उस अपार संवित्सुखसार ही के 
ता परम्रह्म कहते हूँ। जे तत्त्व देशकालवस्तुकृत परिच्डेद से 
रहित है वही अन्त अब है; 'सत्यं ज्ञानमनन्त॑ अहम ।' तथापि 
यहाँ जो बिलक्षणता बतलाई गई है वह भगवदभिव्यक्ति के तारतम्य 
को लेकर भावुक भक्तों के हृदय को भावना हों सकती है। तात्पर्य 
यह है कि तत्त्जज्ञ के अन्‍्तःकरण पर अभिव्यक्त परतनह्म के माधु- 
यांदि की अपेक्षा स्वयं उन्हीं को परमाहादिनी लीलाशक्ति पर 
अभिव्यक्त भगवत्स्बरूप के सैन्दर्य-माघुयोदि अत्यन्त बिलक्षण हो 
सकते हैं। किन्तु वास्तव में ता सगुणापासक के लिये जैसा सगुण 
स्वरूप परमानन्दमय है बैसा हो नि्गुणोपासक के लिये भगवान्‌ 
का निर्गुंण-निर्विशेष स्वरूप भी है। 

जा लोग निर्विशेष परक्षह्न का अपरोक्ष साज्ञात्कार कर चुके हैं. 
उन्हें कैवल्थ ते ज्ञान से ही प्राप्त दाता है; किन्तु वे जीवस्मुक्तिकाल 
में भी भगवान्‌ की अचिन्थ लीलामयी शक्ति के याग से दिव्य 
मज्नलमय विग्रह में आविभूत हुए परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र की 
सैन्दय-माधुय-सुधा का समास्वादन किया करते हैं। अचिन्त्या- 
जस्द-सुधासिधु भीमगवान्‌ के जिस माधुय का समास्वादन केवल: 
बृत्ति-झत्य अन्तःकरण से नहीं किया जा सकता उसे भी तत्वज्ञ 
भावुकगण भगवान्‌ की दिव्य लीलाशक्ति की सहायता से अनुभव 
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कर लेते हैं। ऊपर यह कहा जा चुका है कि केबल नेत्रों से सूर्य 
की वैसी दीप्रिमत्ता अनुभव नहीं होती जैसी कि स्वच्छ काँच आदि 
की सहायता से होती है। उपाधि-विशुद्धि के ताग्तम्य से माधुय- 
विशेष के प्राकट्य का भी तारतस्थ रहता है। यद्यपि प्राण और 
* इन्द्रियादि की अपेक्षा तो शुद्ध नि किक अन्‍्त:करण को खच्छता 
विशेष है, तथापि भगवान्‌ की जे लीलाशक्ति उनके अशेष विशेषा- 
तोत परमानन्दात्मक शुद्ध स्वरूप के ही अचिन्त्य एवं अनन्त 
आनन्दमय सौन्दर्य-सुधानिधि, परम दिव्य श्रीकष्णविग्रह में अभि- 
व्यक्त कर देती है वह उस निद्रत्तिक अन्तःकरण की अपेक्षा भी 
अनन्त गुण स्वच्छ है; क्योंकि उसमें रजोगुण या तमागुण का 
थोड़ा-सा भी संस्पशे नहीं है। अन्त:करण चाहे कितना भी स्वच्छ 
हो परन्तु वह रजागुण-तमागुण से सवंथा झन्य नहीं हो सकता. 
क्योंकि वह तम:प्रधाना प्रक्रति के परिणामभूत पश्थभूतों का ही कार्य 
है और कार्य में कारणांश की अनुतरत्ति अनिवार्य है। 
अत: सिद्ध हुआ कि तस्‍्त्वज्ञगण केवल निश्र॑ त्तिक अन्तःकरण से 
वैसी मघुरता का अनुभव नहीं कर सकते जैसी कि लीलाशक्ति के योग 
से आविभू'त हुए भगवान्‌ के सगुण स्वरूप का साझ्षात्कार करने पर 
होती है। इसी से अमलात्मा तत्त्वज्ञ मुनियों को उनका भजनीय 
स्वरूप समपंण कर भक्तिय्राग के द्वारा उन्हें अपने सैन्दर्य-माधुर्य 
का समास्वादन कराने के लिये ही परज्रढ्म परमात्मा अवतीर्ण होते 
हैं। उन्हें यदि सगुण साकार ज्रद्म का साज्ञात्कार हो जाय ता 
भी देह-पात के अनन्तर वे कैवस्थपद़ ही प्राप्त करेंगे। किन्तु 





रण्ड ओभगवत्तत््त 
सगुणोपासक अपने इश्देव का नित्यघाम प्राप्त करेंगे; इसीसे भक्ति- 
रसायनादि ग्रन्थों में तत्वज्ञ के सगुण-दशशन से केवल हृ४-फल 
साना है और उपासक के दृट्ट और अदृश दोनों । 
अत: ऊपर जे। बतलाया गया है इससे यही निश्चय होता है. 
कि भगवान्‌ के अवतार का प्रवान प्रयोजन अमलात्मा परमहंसों / 
के लिये भक्तियोग का विधान करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये बे अपनी लीलाशक्ति से दिव्य मज्नलमय देह धारण करते हैं । 
यह लीलाशक्ति भगवान्‌ की परम अन्तरज्ञा है। जिस प्रकार बचत 
के बीज में उसके शाखा, पहव, पुष्य और फज्ञ आदि सभी अक्नों 
को उत्पन्न करने की अतेक शक्तियाँ रहती हैं उसी प्रकार महाशक्ति 
में ही विश्वविकास की समस्त शक्तियाँ निहित हैं। अथोत बह 
भगवदीय महामायाशक्ति अनन्त शक्तियों का पुज है। उसमें 
जिस प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड और उसके अन्लव॑र्ती विचित्र 
भस्य, भेक्ता और उनके नियामक आदि प्रपथ् के उत्पन्न करने 
की अनन्त शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार उन अनन्तकेटि ब्रह्माण्डों के 
अधीश्वर श्रीभगवान्‌ के दिव्य मक्नलमय विम्नह में आविभूत होने 
के अनुकूल भी एक परम विश्युद्धा अत्तरज्ञा शक्ति है और वह्‌ 
भगवान्‌ की अनिवंचनोया आत्मयेगभूता महाशक्ति के अन्तर्गत 
होने के कारण अनि्व॑ंचनीयता में अन्य प्रप-जोत्यादनानुकूल शक्तियों 
के समान दने पर भी उनकी अपेज्ञा कहीं अधिक स्वच्छ और दिव्य है। 
इसे दृशन्त द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है--जैसे 
किसी अत्यन्त दिव्य पुष्प के बीज में अंकुर, स्कन्ध, पत्र और 
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कण्टकादि उत्पन्न करने की भी शक्तियाँ रहती हैं, तथापि उन सबकी 
अपेक्षा उसमें जे महामनेहर सुरभित सुमन उत्पन्न करने की शक्ति 
है वह उन सबकी अपेक्षा उत्कृश्तर है। यदि एक ही बीज में 
अनेकों अतीन्द्रिय शक्तियाँ न होतीं ता उससे पत्र, पुष्प, कए्टकः 
० और शाखा आदि परस्पर अत्यन्त विलक्षण वस्तुएँ उत्पन्न नहीं हो 
सकतीं । अत: जिस प्रकार कण्टकादि उत्पन्न करनेवाली 
शक्तियां की अपेक्षा सुकोमल एवं सुगन्धित पुष्प उत्पन्न करनेवाली 
शक्ति अत्यन्त उत्कृष्ट और विशुद्ध द्वातो है उसी प्रकार प्रप*बोत्पादिनी 
शक्तियां की अपेक्षा भगवान्‌ की दिव्य मज्नलमयी मूर्ति का श्कुरण 
करनेवाली शक्ति परम विलक्षण द्वानी ही चाहिये। उसी के द्वारा 
भगवान्‌ अचिन्त्य सैन्दयं-माधुर्य-सुधामयी मक़लमूतिं धारण करते 
हैं। इसी से प्रपश्चातीत प्रत्यगभिन्न परमात्मतत्त्व में निष्ठा रखने- 
बाले महामुनीन्द्र और येगीन्द्रों के मन भी अनायाक्ष ही उस 
भगवन्मूर्ति की ओर आह हो। जाते हैं। 
इसी बिलक्षणशक्ति का निर्देश पराशक्ति एवं अन्तरज्ञा शक्ति 
आदि शब्दों से भी किया है। वह शक्ति भी भगवल्स्वरूप 
में अप्रवरिष्ट रहती हुई ही उसके प्राकट्य का निमित्त होती 
है। जिस प्रकार उपाधिविरदित, अतएव दाहकत्व-प्रकाशकत्वरहित 
अग्नि के दाहकल्व-म्रकाशकत्ब-विशिष्ट दीप-शिखादि रूप की 
अभिव्यक्ति में तेल और बत्ती आदि केब्रल निमित्तमात्र 
ही हैं, मुख्य अस्नि तो दीपशिखा ही है, अथवा जैसे तरज्न- 
विरहित नोरनिथि के तरज्ञयुक्त होने में वायु केवल निमित्त- 
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मात्र ही है, वास्तव में तो तरज्षयुक्त समुद्र विलक्षण रूप में प्रतीत 
देने पर भी स्वेथा वही है जो कि निस्तरज्ञावस्‍्था में था, ठीक उसो 
प्रकार विशुद्ध लीलाशक्ति रूप निमित्त से शुद्ध परजया हो अनन्त 
कल्याण गुणगणबविशिष्ट सगुण विम्रह में अभिव्यक्त होते हैं; किन्तु 
अस्तुत: उनका वह विप्रह मूतिमान्‌ झुद्ध परमानन्द ही है। उसमें 
उस दिव्य शक्ति का भी निबेश नहीं है, वह ता तदस्‍्थरूप से ही 
उसकी निमित्त होती है। इसी से भगवान्‌ की सगुणमू्ति के 
विषय में “आनस्दमात्रकरपादसुखेदरादि', “आनन्‍्दैक रसमूर्सय/' इत्यादि 
उक्तियाँ हैं। इसी से उसकी मधुरिमा बढ़े-बढ़े सिद्ध मुनी- 
ख्रों के भी मनों के माहित कर देती है। जिस समय बालयागी 
सनकादि बैकुएठ-धाम में भगवान्‌ की सन्निधि में पहुँचे उस समय 
पर्षु के पादारविन्द-मकरन्द के आश्ाण मात्र से उनका प्रशात्त 
वित्त छुमित हो गया - 
तस्यारबिन्दनयनस्य पदारविन्द- 
किम्जल्कमिभ्तुलसीमकरन्दवायुः | 
अन्तर्गत: स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्चोममच्चरजुप्रामपि चित्तन्वोः ॥ 
इसी से बहुत-से सहृदय महानुभाव निर्विशेष परत्रह्म का 

साज्ञात्कार हो जाने पर भी श्रमु के प्रेम-पथ के पथिक होते हैं। 
औगोसाई जी उन्हें 'सयाने सन्त” कहते दैं-- 

अस बिचारि जे सन्त सबाने। 

मुकुति निरादरि भगति छुमाने ॥ 


श्रीरासलीलारहस्य है 
वे भगवान्‌ से भगवस्सेवा के सिवा और कुछ नहीं चाहते; यहाँ 
तक कि मुक्ति और अपुनजंन्म के भी अस्वीकार कर देते हैं-- 
न किज्लित्साधवा घीरा भक्ता ह्मेकान्तिनो मम। 
बाब्छुल््यप मया दत्त कैवल्यमपुन्वम॥ 
बस्तुत: भाग-मेक्षादि की वासना रहते हुए ता भगवद्गक्ति की 
आध्ति ही नहीं हो सकती। 
भुक्िमुक्तिस्पद्दा यावत्पिशाची हृदि बततें। 
तावद्धक्तिसुखस्यात्र कथमम्युदयो भवेत्‌ ॥ 
अतः जिनका चित्त केवल भगवान्‌ के सैन्दर्य-सुधा-समास्वादन 
के लिये ही लालायित हो रहा है उन्हें केवल सकूल्पसात्र से भगवान्‌ 
सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वे ते मोक्ष का भी तिरस्‍्कार कर 
देते हैं-- 
दौयमान न ग्रहन्ति विना मस्सेवन जनाः | 
अला, जब उनका सन्ताष कैवल्थ भी नहीं कर सकता ता 
अगबान्‌ क्या करें ? उन्हें स्वयं आविभूत होना ही पढ़ता है। 
यहाँ गोपाज्ञनाओं के भी भगवदर्शन के बिना '“बुटियु गायते'-- 
- एक-एक पल युग के समान हो रहा था। उन्हें सन्तुष्ट करने में 
अगवान्‌ का निर्विशेष रूप असमर्थ था। इसलिये ऐसी अवस्था 
में भगवान्‌ के सूतिमान्‌ होकर अवतीर्ण दाना ही पढ़ा। क्‍योंकि 
उनकी तृप्ति तथा जीवन बिना इसके नहीं हे सकते। भगवान्‌ के 
अबतौीणं हुए बिना वे कार्य नहीं हो सकते ये। इसी से प्रभु का 
आदुभोव हुआ । 
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अब, साथ ही यह भी साचना चाहिये कि - 
परिताणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धमंसंस्थापनायांय सम्भवामि जुगे युगे॥ 

यह श्लोक भी ठीक ही है। वहाँ 'साधु' शब्द से गोपाइना 
जैसे साधु ही समझते चाहिये, जिनका परित्राण भगवान्‌ के दरशनों 
के बिना हो ही नहीं सकता था। तथा दुष्कृती भी साधारण नहीं 
बल्कि भगवान्‌ के अन्तरज्ञ जय-विजय जैसे दुष्कती सममने चाहिये, 
जिनका दुष्क्रत भगवान्‌ की लीला-विशेष के विकास के ही लिये था; 
अन्य दुष्क्तियों के तो उनका दुष्कमे हा नष्ट कर देगा। इसके 
सिवा धर्म-संस्थापन से भो भक्तियागरूप घर्म की ही स्थापना 
सममनी चाहिये, जो कि ऐसे भजनीय के बिना नहीं 
हो सकती। 

इस श्लाक की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकारादि ने 
भगवान्‌ के अवतार का श्रयाजन स्वासाघारण के कल्याणापयुक्त 
धर्म की स्थापना ही बतलाया है। इस प्रकार अद्यपि उनके प्रादु- 
भव का प्रधान प्रयोजन अमलात्माओं के भक्तियाग का विधान 
करना ही है तथापि अवान्तर प्रयोजन सन्मार्नस्थ साधुओं की रक्षा 
और वैदिक स्मात्तोदि कमों की स्थापना भी हो सकता है। आगे 
के कथनाजुसार भगवान्‌ में लोक-शिक्षादि भी देखे हो जाते हैं। 
भगवान्‌ तो सव॑नियन्ता हैं; इसलिये उनका प्रादुभाव येगारुरुकओं 
के लिये भी था और येगारूढ़ों के लिये भी। येगारुरुचचओं के 
वैदिक समा कर्मों में प्रक्त करना था और येगारूढ़ों के सर्वकर्म- 
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संन्यासपूथंक केवल भगवज्षिष्ठा में नियुक्त करना था। अतः 
भगवान्‌ की यह उक्ति उचित ही है-- 
न मे पार्थास्ति कर्संब्य ज़िपु लेकेपु किल्चन। 
नानवासमवाप्तब्य॑ व्त॑ एब॒ च कर्मणि ॥ 
यदि हयहं न बर्तेबः जात कर्मसवतन्द्रितः । 
मम वर्ल्मनुवर्तन्ते मनुष्या: वार्य सवशः॥ 
बस्तुत: भगवान्‌ ता विधि-निषेधातीत हैँ। वे केवल लोक- 
शिक्षा के लिये ही शास्त्रीय शट्वला का अवलम्बन करते हैं, क्योंकि 
शास्त्रादि लोगों के मर्यादापालन में वैसा परिनिष्ठित नहीं कर 
सकते जैसा कि उस मर्यादा का पालन करनेवाले महापुरुष कर 
सकते हैं। अत: शास्त्र के अर्थज्ञान के साथ शाखाार्थ के अनुष्ठान 
में परिनिष्ठित व्यक्तियों के सहब्रास की भी वहुत आवश्यकता है। 
अतः लोगों के बैदिक-स्मात्ते कमों में प्रृत्त करने के लिये ही 
भगवान्‌ स्त्रयं भी उनका यथाविधि अनुष्ठान किया करते थे-- 
अथाप्लुतोउम्भस्थमले.. वधाविधि 
क्रियाकलाप॑ परिधाव वाससी। 
अकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो 
हुतानलों अह्म जाप बाग्यतः ॥ 
इस प्रकार वे लोकसंग्रह के लिये ही इन सारी वैदिक एवं 
स्मार्त सयोदाओं का पालन किया करते थे। जो बन्दर बहुत 
चड््चल होता है उसे संयत करने के लिये बहुत लंबी शटड्बला बाँधी 
श्छ 
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जाती है। फिर वह जैसे-जैसे शान्त होता जाता है. बैसे-बैसे ही 
उसकी श्व्डला छोटी कर दी जाती है। यहाँ तक कि अन्त में उसे 
खुला छोड़ देने पर भी वह चुपचाप बैठा रहेगा। इसी प्रकार 
अत्यन्त चब्चल चित्त के निरोध के लिये विधि-निषेधरूप लंबी 
श्टइला की आवश्यकता है। कारण, शाल््रीय श्द्व॒लाझत्य पुरुष 
के देहेल्द्ियादिकां की चेष्टाओं का भी नियमन अशक्ष्य है फिर 
उनके मन की चेष्टाओं का निरोध कैसे हो सकता है? इसी से 
मन के सर्वधा निश्चेष्ट करने के लिये पहले देहादि की शाख्रीय 
ड्ल्‍लानिबद्ध चेष्टा सम्पादन करनी चाहिये परन्तु पीछे जैसे-जैसे 
उसकी उच्छूड्ल्‍डलता कम होती जाती है वैसे-बैसे ही उसकी श्रद्वला 
भी छोटी होती जाती है। बह पहले ते काम्य कर्म द्वारा स्वाभा- 
बिक काम और कर्म का निराकरण करता है, फिर पारलैकिक 
महत्फलबाले कर्मों से क्ुद्रफलदायक काम्य कर्मों के त्यागता है। 
तत्पश्चाल्‌ निष्काम कर्मद्वारा सभी काम्य कर्मों के छोड़ देता है 
और फिर ध्यान-समाधि आदि से सब प्रकार की चेष्टाओं का 
निरोध कर ठीक-ठीक नैष्कर्म्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार 
उत्तरोत्तर सूक्ष्ममम-साधन का अभ्यास करते-करते अन्त में समा- 
थिस्थ होता है। उस समय कोई आलम्बन न रहने पर भी 
उसका मन सवंधा निश्चेष्ट रहता है; और फिर उसे किसी प्रकार 
की श्टड्ला की अपेक्षा ही नहीं रहती। 

इसका तात्पर्य यही है कि जो लोग आरुरु हैं, जो संसार- 
सागर से पार नहीं हुए हैं. उनके उपदेशार्थ ता भगवान_लैकिक- 
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बैदिक मयौदाओं का पालन करते हैं। इसलिये जिन्हें संसाररूप 
स्वाभाविक सृत्यु के पार करना है उन्हें तो मर्योदापालनरूप मही- 
पधि का सेबन करना चाहिये। उनके लिये ता भगवान, भी 
मर्यादापालन करते हैं; किन्तु जो यागारूद़ हैं उनके लिये ऐसी काई 
विधि नहीं है; उन्हें एकमात्र भगवश्निष्ठा में ही स्थिर करने के लिये 
भगवान, मयोदा का उल्लहन कर देते हैं, क्योंकि वे स्तरय॑ तो समस्त 
विरुद्ध धर्मों के आश्रय ही हैं। उनके लिये मयोदापालन और 
मर्यादातिलइन दोनों ही समान हैं। 

जो अमलात्मा परमहंस यागारूढ़ हैं उनके लिये तो मयोदा- 
पालन की अपेज्ञा भगवान_का मयोदातिलक्षन ही अधिक श्रेयस्कर 
है, क्योंकि उन्हें तो भगवत्तत्त्य में स्वारसिकी श्रीति ही अभिलपित 
है और बह तभी हो सकती है जब किसी प्रकार की टला न रहे । 
जहाँ काई श्वद्ल्‍ला होती है अर्थात्‌ जहाँ किसी विधि का बन्धन 
होता है वहाँ स्वारसिक प्रेम नहों होता । लोक में यह देखा जाता 
है कि वैषयिक सुख के अभिव्यख्क स््री-पुत्रादि में मनुष्यों का 
जैसा स्वाभाविक राग होता है बैसा ओऔतःस्‍्मात्तादि कर्मों में नहीं 
होता। यही नहीं, जिन्होंने सनानिरोधपूर्वक अपनी बुद्धि का शुद्ध 
परम में स्थापित कर दिया है, देखा जाता है कि विषय उन्हें भी 
आकर्षित कर लेते हैं। दृ्ट दुःख उन्हें भी बना ही रहता है। 
बस्तुत: सुखी तो वे ही हैं जो नारायण-परायण हैं। 
परायण महानुभाव विरले ही होते हैं। करोड़ों में कोई एक 
आब ही भाग्यशाली होता है । 








ओभगवत्तत््त 
सुक्तानामप्रि सिद्धानां नारायणपरायण:। 
खुद॒लभः प्रशान्तात्मा केटिष्वपि महामुने ॥ 
तथापि सुखी वे ही हैं जो नारायश-परायश हैं। वे नारायण 
कौन हैं ?-- 
"नारे जीवसमूहस्तस्थ अयन प्रदृतियंस्मात्‌ स नारायण? 
नार जीवसमूह के कहते हैं उसकी जिससे प्रवृत्ति होती है. 
बह नारायण है: अथवा-- 
“नारे जीवसमूहः अयन यस्य असै नारायणः” 
नार यानी जीव-समूह है आश्रयस्थान जिसका अर्थात्‌ जो 
अन्तयोमीरूप से समस्त जीबों में बसा हुआ है वह नारायर है । 
“नारं जीवसमूहमयते सादित्वेन विजानातीति नारायणः” 
अर्थात्‌ प्रमात्रादि समस्त प्रप"ल के साछ्ली के नारायण कहते हैं। 
इस प्रकार शुद्ध परमात्मा ही नारायण है। वहीं जिसका 
परायण--आश्रय है अर्थात्‌ जिसका एकमात्र ध्येय-सेय श्रीनारायण 
ही हैं बह नारायश-परायण कहलाता है। उसे विषय अपनी ओर 
आकर्षित नहीं कर सकते, क्ये कि उसकी ते एकमात्र श्रीनारायण में 
ही स्वारसिकी प्रीति होती है। अतः भगवान्‌ के अवतार का मुख्य 
अ्येजन यही है कि जो अमलात्मा मुनि हैं. उनकी श्रीनारायण में 
स्वा्सिकी प्रीति हो । 
अस्तुत:, अद्यतत्त्व के चिन्तन में त्त्ज्ञों की भी ऐसी स्वारसिकी 
फ्रृत्ति नहीं होती जैसी विषयी पुरुषों की विषयों में होती है। इस 
स्वारसिकी प्रवृत्ति के ताग्तस्य से ही तत्तज्ञों की भूमिका का तारतम्य 
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होता है। चतुये, पत्चम, पछ और सप्तम भूमिकावाले तत्तज्ों 
में केबल बाह्य विषयों से उपरत रहते तत्त्वोन्मुख रहने में ही 
तारतम्य है। ज्ञान ता सबमें समान ही है। जितनी ही प्रयत्र- 
शल्य स्वारसिकी भगवदुन्मुखता है उतनी ही उत्कृष्ट भूमिका होती 
है। जिनकी मनोशृत्ति, अत्यन्त कामुक की कामिनी-विषयक लालसा 
के समान, अद्य के प्रति अत्यन्त स्वारसिकी होती है वे ही नारायण- 
परायण हैं। बे उसकी अपेक्षा मिन्न भूमिकावाले जीवन्युक्तों से 
उत्कशतम हैं। 
निर्विशेष परम्ह्म में हमारी जो प्रवृति होती है वह तो 
शास्त्रविघि के कारण है, किन्तु मनारमा नारी में चित्त स्वयं ही 
आकर्षित हो जाता है। हमें शास््रविधि के कारण परम्रह्म में तो 
अलपूंक चित्त के लगाना पढ़ता है और निपेव के भय से परख्री की 
ओर से उसे बलात्कार हटाना पढ़ता है। विधि कहाँ होती है. ?-- 
“बैधिरल्यन्तमप्रासौ'--जों वस्तु स्वत: खवंथा प्राप्त न हो उसके लिये 
विधि होती है। अभ्रिह्ोत्र स्वत: प्राप्त नहीं है; इसी से बेद भगवान्‌ 
अस्निददोत्न जहुयात्‌” ऐसा विधान करते हैं। इसो प्रकार आत्म- 
दर्शन के लिये भी विधि की गई है--'आत्मा बारे दरश्ब्यः। अतः 
आत्मद्॒शन में स्वारसिकी प्रीति नहीं है और जहाँ स्वारसिकी प्रीति 
नहीं होती वहाँ निरतिशय ग्रेम भी नहीं हुआ करता ।*# 





# यहाँ यह शह्ढरा हो सकती हे कि आत्मा ते परप्रेम का ही। 
आस्थद बतलाया गया है और इस कथन से वह ऐसा सिद्ध नहीं होता 
परन्तु बात ऐसी नहीं है। यहाँ केबल आत्मदर्शन में ही स्वारसिकी 


श्श्छ ओमभराक्‍त्तत्त्व 

यदापि वेदान्तियां ने आत्मदर्शन में विधि नहीं मानी, 
क्योंकि विधि पुरुषाधीन क्रिया में ही हुआ करती है, जिसके 
कि करे-ल-करने में पुरुष की स्वत्त्रता होती है, जिस प्रकार 
अमुक पुरुष बड़े पर चढ़कर जाता है, पैदल जाता है अथवा 
नहीं जाता । किन्तु बस्तु या प्रमाणाथीन ज्ञान में विधि नहीं 
हुआ करती, क्येंकि वह तो विधि को अपेज्ञा न रखकर केवल 
प्रमाण के अधीन है। यदि प्रमाण का अपने प्रमेय के प्रकाशन 
में किसी विधि की अपेक्षा मानी जाय तो विधि के भी अपने 
अर्थ का बाध कराने के लिये दूसरी विधि को आवश्यकता होगी। 
अत: आत्मदशन तो श्रमाण से ही होता है, उसके लिये व्रिधि की 
आवश्यकता नहीं है। तथापि तत््वद्शन के लिये प्रमाण के 





प्रीति का श्रभाव बतलाया गया है, आत्मा में नहीं । बस्त॒तः अज्ञानी 
पुरुषों की भी जो शब्दादि विषयें में स्वारसिकी प्रवृत्ति होती है वह 
अज्ञानवश आत्मारूप से माने हुए देहेन्द्रियादि को वृष्टि के हीं लिये 
होती है। वे अपने परमार्थ स्वरूप से अनभिश्ञ होते हें इसलिये 
देहेन्द्रयादि मिथ्यात्मा के ही परिताप का प्रयक्ष करते हैं; परन्तु बस्तुतः 
उस समय वैसा करके भी वे अपने सत्यात्मा की ही प्रीति का सम्पादन 
करते हैं, क्योंकि देदेस्द्रयादि मिध्यात्मा की प्रसन्नता का साज्ची तो शुद 
चेतन ही है। शास्त्र तो केवल इतना ही करता है कि उन्हें सत्यात्मा 


का शान करा देता है; इसी से फिर वे मिथ्यात्मा की प्रसन्नता के लिये 
उद्दिग्न नहीं होते । 
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व्यापार की अपेक्षा तो है हो और वह प्रमाण-त्यापार पुरुषाधीन 
है; इसलिये केवल उसी की विधि मानी गई है। अतएव भगवान्‌ 
भाष्यकार ने बहिमुंखतादि का व्यावतंन करनेवाले द्रष्ठत्य आदि 
बचनों के 'विधिन्छाय' ( विधि को छाामात्र ) कहा है। 
बास्तव में यही कारण है कि प्राणियों को मनोक्रत्ति शब्द-स्पर्शादि 
में समासक्त है; वह शुद्ध परम्ह्म की ओर जाती ही नहीं। अतः 
भगवान्‌ उनकी स्थारसिकी प्रवृत्ति सम्पादन के लिये ही, शब्द-स्पर्श- 
रूप-रसादिविरहित होने पर भी उनके मन और इन्द्रियां का 
आकर्षण करने के लिये दिव्य रूप, दिव्य गन्थ और विव्य स्पर्शवान्‌ 
होकर अभिव्यक्त होते हैं, क्येंकि परमपुरुषार्थ तो यही है। जब तक 
भगवान्‌ के प्रति जीव की स्वारसिको ऋत्ति नहीं होती तब तक तो वह्‌ 
अकृता्थ ही है। जिस प्रकार रसना के पित्तादि दोष से दृषित हो 
जाने पर जब किसी बालक का मधुरातिमघुर पदार्थ भी, जो उसकी 
रोग-निशृत्ति के भी हेतु होते हैं, अरुचिकर प्रतीत होने लगते हैं तो 
उसकी माता उन्हें उसी वस्तु में मिलाकर देती है, जो कि उसे 
रूचिकर होती है उसी प्रकार जो परअह्म परमात्मा मधुरातिमधुर 
है, जिससे बढ़कर और कोई मधुर नहीं है, उसमें जीवों के माह-वश 
प्रेम नहीं होता; बल्कि विष के समान कड़ विषयों में आसक्ति हो 
जाती है। अत: अपने तत्त्वज्ञ अक्तों को प्रेमानन्द प्रदान करने 
के लिये ही वे अशब्द एवं रूपस्सादिविरहित पर भी 
महामनेहर दिव्यमझलमयी मूर्ति धारण कर अबतीर्ण होते हैं। 
हाँ, इतना अन्तर अवश्य रहता है कि प्राकृत रूप-स्सादि वस्तुत: 
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विषरूप ही हैं; किन्दु मगवदीय रूपादि स्वरूप से भी निरतिशय 
साधुरयसम्पन्न परमानन्द ही हैं। अतः उनके प्रति अमलात्मा सुनिजन 
एवं अन्य साधारण श्राशियों की भी समान रूप से स्वारसिकी 
जति हो जाती है। 

देवताओं के प्रति स्वाभाविक प्रेम नहों होता, क्योंकि वे अहृष 
होते हैं। इसी लिये उनमें प्रेम करने के लिये शा को विधान 
करना पड़ा है। गुरू दृष्ट हैं, इसलिये देवताओं की अपेक्षा उनके 
अति अनुराग होना अधिक सुगम है। परन्तु उनमें आत्मीयता का 
अभाव है, इसी से स्वारसिक प्रेम उनमें भी नहीं होता। इसी 
प्रकार पिता, माता और पत्नी में उत्तरोत्तर आत्मीयता की अधिकता 
होने के कारण प्रेम की भी अधिकता होती है; तथापि स्वारसिकी 
जीति उनके प्रति भी नहीं होती; इसी से उनके अति ग्रेम करने के लिये 
भी विधि है। यहाँ तक कि विधिनियन्त्रित सर्वापेज्षया अधिक 
कामुक की कामिनी-विषयिणी श्रीति भो स्टडलाझन्य परकीया 
कामिनी में होनेवाली प्रीति से न्‍्यून ही है। यह बात प्राय: देखी 
जाती है कि जहाँ:जहाँ विधि है वहाँ-वह. स्वारसिकी प्रीति की 
न्यूनता होती है । 

इस दृष्टि से, यदि भगवान्‌ की श्ृत्ति वैदिक अथवा स्मार्त्त 
श्द्बलाओं से नियन्त्रित हो तो वह स्वारसिकी श्रीति के बढ़ानेबाली 
नहीं होगी और ऐसा न होने पर उनके अवतार का मुख्य प्रयाजन 
हो सिद्ध न हो सकेगा। यह ठीक है कि वे मयोदापालन करते हुए 
आरुरुचुओं के तो मार्गे प्रदर्शन कर देंगे परन्तु अमलात्मा 
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पस्महंसों के अपने निरपेज्ञ अनन्य प्रेम का पथ्वन दिखला 
सकंगे। 

व्यवहार में देखा जाता है कि कितने ही स्थलों में चाउचल्य 
ही ग्स की अभिव्यक्ति करनेवाला है। जैसे बालक की तो चश्बलता 
ही माता-पिता की प्रसन्नता के बढ़ानेबाली है। यदि वह समाहित 
मुनियों के समान शान्तभाव से बैठा रहे तो यह माता-पिता 
के मोद में बाधक ही होगा । अत: जे रसज्ञ हैं उनसे यह बात 
डछिपी हुई नहीं हैकि बहुत स्थानों में तो अचाल्वस्य रस का 
विचातक ही है। 

इसलिये यदि भगवान्‌ की चेष्टाएँ वैदिक-स्मात्ते श्क्षलाओं से 
बेंधी हुई होंगी तो बे अमलात्मा परमहंसों का परप्रेम से छादन 
न कर सकेंगी। उन महात्माओं के मयोदा-पालन का आदर्श 
अपेक्तित ही नहीं है क्योंकि ऐसा तो वे पहले ही कर चुके होते'हैं। 
उन्हें तो भगवान्‌ में विश्वुद्ध प्रेम ही अपेद्तित है। किन्तु जहाँ 
अगवान्‌ अपने ऐश्वयेयोग से सम्पन्न होंगे वहाँ उसका आविर्भाव 
होना प्राय: असम्भव है। जिस प्रकार शिद्यु का अद्भुत चाआवस्य 
माता-पिता के हृदय के आकर्षित कर लेता है, प्रियतमा के मयादा- 
तीत रसमय हाव-भाव-कटाज्षादि प्रियतम का माद बढ़ाते हैं, उसी 
अकार यदि भगवान्‌ परमदिव्य मक्नलमय विग्रह धारण कर रसमयी 
उच्छूड्डल चेष्टां करें तो उन्‍्हों से उनके श्रति उनकी स्वारसिकी 
प्रीति होनी सम्भव है। इस दृष्टि से विचार करें तो यही निम्चय 
होता है कि भगवान्‌ का शास्त्रातिलक्षन दूषण नहीं ग्रत्युत भूषण है । 
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बहुत-से भाव ऐसे होते हैं जो ऊपर से ता अन्य प्रकार के 
जान पड़ते हैं किन्तु भीतर से उनका और ही रहस्य होता है। यह 
बात स्पष्ट ही है कि भगवान्‌ प्राकृत नहीं हैं। वे शुद्ध परवढ्ा ही 
उस रूप से आविभुंत हुए हैँ तथा ये मुनिजन भी पश्काशा- 
तीत होने के कारण प्राकृत प्रपठ्च से परे हैं । 

इस प्रकार घटाकाश और महाकाश के समान स्वरूप से उनका 
सम्मिलन है ही। उनका ऐक्य सभी के अभिमत है। किन्तु 
इस समय वह तत्पदार्थ परमात्मा ही दिव्य मज्ललमय भगवद्धिमह- 
रूप से आविभृत हुए हैं और उसी प्रकार त्व॑ पदार्थ अमलात्मा 
हंस) के रूप में स्थित है। ऐसी स्थिति में, जैसे अव्यक्त रूप 
से उनका तादात्म्य है उसो प्रकार, यदि व्यक्त रूप से भी तादात्म्य 
हो तो क्या अभिज्ञों की दृष्टि में वह प्राकृत सम्भोग होगा ? स्वरूप 
से तो उनका नित्य सम्भांग है ही। सिउखजुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह 
अक्लणा विपश्चितेति', “अत्र ब्रह्म समरनुते” इत्यादि वाक्यों स यह 
बात कही गई है। 

यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तटदार्थ हैं और गोपाजञनाएँ त्व॑ पदार्थ 
हैं। यदि इन दोनों का परस्पर संश्लेप हो तो क्या वह कामक्रीड़ा 
कही जायगी ? स्थृल दृष्टि से तो अवश्य यह कामक्रौड़ा-सी माछम 
होती है, परन्तु अन्तरक्ञ दृष्टि से तो यह जीव और ब्रह्म का अद्भुत 
संयाग ही है। 

श्रीमद्भागबत में यह कई स्थानों में देखा जाता है कि गेपाज्ञ- 
नाएँ श्रीकृष्णचन्द्र के वि्याग में सन्‍्तप्त रहती थीं और हर समय 
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(९. 
उनके दर्शनां के लिये लालायित रहतीं थीं। और इसी प्रकार 
भगवान भी ब्रजसुन्दरियां की विरह-व्यथा से व्याकुल रहते थे। 
उन दोनों ही के पारस्परिक संयाग बहुत अभीष्ट था। प्रेम का 
यह स्वभाव है कि प्रेमी परस्पर गाढालिज्ञन के लिये उत्सुक रहा 
करते हैं। माता अपने सुकुमार शिक्षु का हृदय से लगाने में 
कितना सुख अनुभव करतो है। जो जितना अधिक प्रेमास्पद 
होता है उसका व्यवधान उतना हो अधिक असह् होता है। यहाँ 
'सा भी कहा जाता है कि जिस समय श्रजाज्नाएँ भगवान का 
आलिज़न करती थीं उस समय उन्हें अपने हार, आभूषण और 
कड्चुकी का व्यवधान तो असहा था हो, प्रत्युत प्रेमातिरेक के कारण 
जो रोमाथ्य होता था वह भी अत्यल्त अप्रिय जान पढ़ता था। 
अत: सिद्धान्त यही है कि प्रेम का पर्यबसान अमेद में ही होता है, 
भेद में नहीं होता । 





आत क्या है? भगवान, गापाजनाओं के आत्मा हैं; आत्मा 
का व्यवधान भला कैसे सह हो? द्वारका में जो भगवान की 
पड़महिपी थीं उनके विषय में कहा जाता है कि जिस समय भगवान्‌ 
दीवंकालीन प्रवास के पञ्मात्‌ हस्तिनापुर से आये उस समय उन्हें 
देखकर थे तुसत्त आसन और शप्या से उठीं। किसलिये ?-- 
देशकत व्यवधान के दूर करने के लिये। किन्तु उस समय उन्हें 
यह विचार हुआ कि हम ते अन्नमय, प्राणमय, मनामय, विज्ञान 
मय और आनत्दमय इन पाँच कब्चुकें के पहिनकर अपने 
वरेमा्द से मिल रही हैं। अतः हमारा यह सम्मिलन समुचित 





रण मगवत्त्व 
आननन्‍्दवर्धंक नहीं हो सकता । इसलिये वे उन सब कब्चुकें के 
उतारकर सब्निदानन्द रूप से भगवान के मिलों । 

चहाँ गापाज़नाएँ और भगवान्‌ दोनों ही सश्षिदानन्द-स्वरूप 
थे। अतः उनको लीला प्राकृत है ही नहीं। इसलिये इसमें 
मर्यादातिलइन का प्रश्न ही नहों हो सकता । यह तो वह स्थिति है 
जिसकी प्राप्रि के लिये सारी म्यादाओं का पालन कया जाता है। 

अत: जिस समय भगवान्‌ का प्रादुभोव हुआ उस समय 
उन्होंने यहीं बिचार किया कि पहले अबतार के प्रधान प्रयाजन को 
ही पूर्ति करनी चाहिये। इसी से पहले उन्होंने अमयोदित दिव्य 
लीलाएँ को और पीड़े मयांदित लोक-संप्रहमयी। लाक में भी 
यह प्राय: देखा जाता है कि उपनयन-संस्‍्फार से पूर्व उच्छुड्डल 
अब्ृत्ति रहती है और उसके पोडे मयोदानुसार आचरण किया 
जाता है। यही बात भगवान्‌ के विषय में भी देखी जाती है। 
इस प्रकार प्रधान प्रयाजन की पूर्ति के लिये स्त्रीकार को हुई भगवान्‌ 
को उच्छुड्धलता में भी एक प्रकार की सुश्द्डलता ही है; इस 
मर्यादातिलइ्न में भी एक प्रकार का मर्यादापालन ही है। 

जेद जो कहता है कि 'जायमानों वै आह्मणः ्रिमिऋ रो 
ऋ'णवान्‌ जायते!--उत्पन्न होते ही ब्राह्मण तीन ऋणों से ऋणवान्‌ 
हो जाता है- सा इन तीन ऋणों में स्वाध्याय द्वारा ऋषि-छण की 
निवृत्ति होती है, प्रजोत्पादन से पिठ-छण का अपाकरगण होता है और 
चज्ञ-यागादि से देव-छण का शोधन होता है । यहाँ यदि 'जायमान' 
शब्द का अर्थ 'जन्म लेते ही” किया जाय तो बालक प्रत्यवायी 
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२१ 
सिद्ध होगा, क्योंकि उपनयन होने से पूर्व वह इनमें से न तो केई 
क्रिया करने में समथे हो है और न इनका अधिकारी ही। इसलिये 
इसका अर्थ “गहस्थः सम्पयमानः'--यृहस्थावस्था के प्राप्त होने पर-- 
ऐसा करना चाहिये। अतण्व भगवान्‌ ने संस्कारादि से पहले 
अमलात्मा परमहंसें के प्रेम-रसाभिवधेन के लिये उच्छुद्डल लीलाओं 
का ही प्रदशन किया तथा रूस्कारादि के पश्चात्‌ मयांदित लीलाओं 
का ब्दशन किया । 

इस प्रकार यद्यपि इस मयाद्ातिकमण में भी मयांदा -। रक्षा 
हो है तथापि भगवान्‌ तो समस्त विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। इस- 
लिखे बे एक काल में भी दलों प्रकार के कार्य कर सकते हैं । जिस 
प्रकार स्वाधिष्ठान होने के कारण आत्मा एक हो समय में एक 
( अ्रपबाद ) दृष्टि से तो अकतो-अभोक्ता है किन्तु दूसरी ( अध्या- 
रोष ) दृष्टि से सर्बक्ता और सबभोक्ता भी है. उसी प्रकार भगवान्‌ 
में णक्र ही साथ दे विरुद्ध धर्म रहा करते हैं। निव्योपार रहते हुए. 
व्यापार करना और व्यापार कस्ते हुए भो निव्योपार रहना--ये 
यद्यपि परस्पर-बिरुद्ध धर्म हैं तथापि तस्‍्वज्ञ महापुरुषों की तो 
यही दृष्टि है-- 

कर्मण्यकम यः पश्येदकर्ंसि च कर्म यः | 
स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त: झत्सनकर्मझत्‌ ॥ 

यहाँ 'पश्येत'-देखे यह भी किया ही है। ध्यानयागी जो 
सम्पूर्ण इन्द्रियों की गति के रोककर निश्चल भाव से अपने निर्वि- 
शेष स्वरूप का साक्षात्कार करता है वह भी ते एक प्रकार की 








श्य्र ओभगवत्तत्त्त 
किया ही है। जो भगवान्‌ अपने भावुक भक्तों के लिये रस- 
ख्रूप हैं, जिनका 'रसे वै सः रस <॑ हा बाय लब्ध्वानन्दी भबति! इस 
श्रुति द्वारा प्रतिपादन किया गया है, वेही अज्ञानियां के लिये 
अय के स्थान हैं 'तत्वेव भयं विदुषेउमन्बानस्थ' जो आलाज्ञों के' 
लिये परम सन्निकष्ट हैं वे हो आज्ञों के लिये दूर से भी दूर हैं। 
अत: भगवान्‌ में तो स्वभाव से हो सम्पूर्ण विरुद्ध धर्म रहते हैं 
इसलिये यदि एक काल में ही वे विरुद्ध प्रकार के आचरण करें तो 
काई आश्चय की बात नहीं है। 

यहीं नहीं, जिस प्रकार भगवान्‌ के अवतार मयादा-पालन के 
लिये अपेक्षित होते हैं उसी प्रकार कम-संस्यास के लिये भी उनकी 
अपेज्ता हुआ करती है। भगवान्‌ राम का अबतार मर्यादापालन 
के लिये था और ऋषभदेवजी का सर्वंकर्म-संन्यास के लिये। यहाँ 
यह प्रश्न हो सकता है कि एक ही भगवान्‌ ने दो प्रकार की चेष्टाएं 
क्यें कीं? इस विषय में यही कथन है कि बे भिन्न-भिन्न 
चेष्टाएँ भिन्न-भिन्न अधिकारियों के लिये थों। जो मर्यादापालन 
का अधिकारी है उसके आदर्श श्रीरामचन्द्र हैं और जो स्वकर्म- 
संन्यास के अधिकारी हैं उनके पथ-प्रदर्शक भगवान्‌ ऋषभदेव हैं। 

सर्व -संन्‍्यासी तत्त्व्ञ महानुभावों की भी दो प्रकार की 
चर्या देखने में आती है। उनमें अधिकांश ते ऐसे हैं जो कामिनी- 
काअनादि भाग्य पदायों का स्वरूप से त्याग कर देते हैं और 
सवंदा अलक्षित गति से एकान्त सेवन किया करते हैं, उनमें साधकों 
के आदर्श ता बदरिकाश्रमनिवासी भगवान्‌ नर-नारायण हैं और 


श्रीरासलीलारहस्य श्र्३ 
सिद्धों के भगवान्‌ ऋषभदेब। वे लोग स्वप्न में भी खरी आदि 
आओस्य बिषयों का सक्न नहीं करते । उनका नियम होता है कि-- 
सन्न' न कुययंत्‌ प्रमदासु जात येगस्व पार परमासखछु:। 

किन्तु काई-काई महानुभाव ऐसी बिलक्षण धारणावाले होते हैं. 
कि अनेकविध भेस्य सामग्रियों के सा्निध्य में रहकर भी वे उनसे 
अछ्णण रहते हैं। 

ऐसे सिद्धकोटि के महानुभावों के लिये ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की लीलाएं हैं। किन्तु बे लीलाएँ अमुकरणीय नहीं हैं, उनके 
द्वारा तो इस केटि के महापुरुषों की उश्यतम स्थिति का केबल 
दिव्दशंनमात्र होता है। 

यद्यपि साथकों के लिये ख््रियां का चिन्तनमात्र भी महान्‌ 
अनर्थ का हेतु होता है, तथापि भगवान्‌ ने ता कामजय के लिये ही 
यह अद्भुत लीला की थी। 

टीकाकार श्री श्रोधरस्वामी लिखते हैं-- 

अश्यादिजयसंरूढ्धदर्षकन्दपंदपंदा । 
जयति भरीपतिगोंपीरासमस्डलमण्डनः || 

अथात ब्ह्मादि लोकपालों के जीत लेने के कारण जो अत्यन्त 
अभिमानी हो गया था उस कामदेव के दर्प के दलित करनेवाले 
गोपियों के रासमएडल के भूषणस्वरूप श्रीलक्ष्मीपति की जय हो। 
अस्तुत: रासकीड़ा में प्रवत्त होकर भगवान्‌ ने मयोदा का उलझन नहीं 
किया, बस्कि उन्होंने तत्वज्ञों की निष्ठा की दृढ़ता ही प्रदर्शित 
की है। अहो! जे साज्ञात्‌ श्क्लरसस को अमिवृद्धि करनेवाले 
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सिद्धों के भगवान्‌ ऋषभदेब। वे लोग स्वप्न में भी ख्री आदि 
ओग्य विषयों का सज्ञः नहीं करते। उनका नियम होता है कि-- 

सज्ञ न कुर्यांत्‌ प्रमदासु जातु येगस्य पार परमारुकछु:। 
किन्तु केई-केई महाजुभाव ऐसी विलक्षण धाग्णावाले होते हैं 
कि अनेकविध भेग्य सामप्रियों के सान्निध्य में रहकर भी वे उनसे 
अ्षुएण रहते हैं। 
ऐसे सिद्धकेटि के महानुभावों के लिये ही भगवान, श्रीकृष्ण 
की लीलाएं हैं। किन्तु वे लीलाएँ अमुकरणीय नहीं हैं, उनके 
द्वारा ता इस काटि के महापुरुषों की उच्चतम स्थिति का केबल 
दिग्दशंनमात्र द्वाता है । 
यद्यपि साधकों के लिये ख्रयां का चित्तनमात्र भी महान 
अनर्थ का हेतु होता है, तथापि भगवान्‌ ने ता कामजय के लिये ही 
यह भद्भुत लीला की थी। 
टीकाकार श्री श्रोधर्वामी लिखते हैं-- 
अद्यादिजयसंरूढदरप कन्दर्पदपहा । 
जअयति भ्रीपतिगोंपीरासमण्डलमणडनः ॥ 
अर्थात्‌ ब्रद्मादि लोकपालों के जीत लेने के कारण जो अत्यन्त 
अभिमानी हो गया था उस कामदेव के दर्ष के दलित करनेवाले 
गापियों के रासमएडल के भूषणस्वरूप श्रीलक्ष्मीपति की जय हो। 
अस्तुत: रासकीड़ा में प्रवृत्त होकर भगवान्‌ ने मयोदा का उल्ञन नहीं 
किया, बल्कि उन्होंने तत्वज्ों की निपा की दृढ़ता ही प्रदर्शित 
की है। अहो! जो साक्षात्‌ ह्टज्लारस्स की अभिष्ृद्धि करनेवाले 
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हैं उन अनेकविध दिव्य हाव-माव कटाझों का सम्प्रवाग होने पर 
भी उनका चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ।_ भगवान्‌ की 
इस स्थिति का श्रोशुकदेक्जी ने मिन्नमिन्न शब्दों में कई जगह 
बन किया है, जैसे--'साक्वात्मन्मथमन्मथः”, “आत्मत्यवच्डसौरतः, 
"आस्मारामा:प्यरीरमत्‌' इत्यादि । 

भगवान्‌ सर्वे्वर हैं: उनकी यह लीला कामजय के लिये हो हुई 
थी। काम ने अरह्मादि के जीत लिया था। इससे उसका अमिमान 
बहुत बढ़ गया और अब उसने उन सबके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से भी युद्ध करने का निश्चय किया । भगवान ने उसका यह निमन्‍्त्रण 
स्वीकार कर लिया। कल्दप हत्ण के आअह्॒त प्रभाव के 
जानकर विजय की ला- * अज्नरूप का्वन- 
मय कामग दुर्ग का आक्षयण रिवा खोर वहाँ प्रधान प्रधान 




















अबयवों के अपना खास निवासस्थान छुना और अपने मित्र 
बसन्त की सहायता से नाना प्रकार कुसुमों का ही घनुष-बाण तथा 
अब्य-शत्त लेकर स्वाधीन त्रजाड़नाओं के काउचनमय अज्ञ रूप का- 
मग दुर में स्थित होकर युद्ध की पूरो तैयारी कर ली। इतने पर भी 
कृष्ण ने उसे दुर्बल ही देखा। यह नियम है कि बढ़े-बढ़े याद्धा 
दुबबंल शत्रु से युद्ध करना उचित नहों सममा कम्ते। इसलिये 
युद्ध करने से पूर्व बे उसे सबल कर देते हैं। अपूर्ण चन्द्र पर 
राहु भी आक्रमश नहीं करता। जब एक गछस को भी ऐसी 
जीवि है ते सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही ऐसा कैसे कर सकते थे १ 
अतः भगवान्‌ ने पहले ते औमहादेवजी के केपानल से दग्घ हुए 
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कन्दप को पुष्ट किया। वह गोपाडुनाओं के हृदय में स्थित था। 
इसे बेणुनाद-द्वारा अपनो दिव्य अधर-सुधा का पान कराकर भगवान्‌ 
ने सबल कर दिया। परन्तु गापान्ननाओं के हृदय में ता मन भी 
रहता है और बह भगवान्‌ श्रीकृष्ण का परम भक्त है तथा 
कामदेव मनेज होने के कारण उसका पुत्र है। अतः अपने पिता 
के विरुद्ध वह कोई चेष्टा कैसे कर सकता था और ब्रृद्ध पिता के 
सामने उससे कोई धृष्ठता भी कैसे बन सकती थी? इसलिये उसे 
निःसंकाच करने के लिये भगवान्‌ ने वेणुनाद-द्वारा उस मन का 
अपने पास बुला लिया । अब कामदेव स्वतन्त्र हो गया। 
गापाड्ननाओं के अन्न-प्रत्यज्ञों ने उसके अख-शख्र द्वाकर भी सहायता 
की तथा चन्द्रमा, वसन्‍्त, यमुनापुलिन, निकुख और मलय- 
मारुत भी उसके सहकारी हो गये। इस प्रकार पहले सबंसाधन- 
सम्पन्न करके फिर उसे परास्त करने के लिये ही भगवान्‌ ने यह 
ललित लीला की; इसी से यहाँ उन्हें 'साज्ञान्मन्मथमन्मथ:' कहा 
गया है। 

सूष्टिमात्र का प्रयाजक काम ही है। सृष्टि के आसस्भ में 
जैसा भाव रहता है उत्तरकालीन प्रपथ्थ भी उसी का अनुसरण 
किया करता है। जैसे स॒ष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए हिस्एयग्भ 
का एकाकी रहने पर र्मण नहीं हुआ बैसे हो अब भी अकेले रहने 
पर लोगों के भय और अस्मण हुआ करता है। सगोरस्भ में पर- 
मेश्वर कामग्रयुक्त ( सहूस्पद्वारा प्रेरित ) प्रकृति से संयुक्त होकर 
प्रपल् की रचना करते हैं; इसीलिये लौकिक पुरुष भी कामग्रयुक्ता 


र्२६ श्रीभगवत्तत्त्त 


प्रक्रतिरूपा पत्नी से संयोग करके प्रजा की रचना करते हैं। श्रुति 
भी कहती है--'से5कामयत एके।5हं बहु स्थाम'--भगवान ने इस्छा 
की कि मैं अकेला हैं, अनेक हो जाऊ़े। 

बह भगवदिन्द्ा हा आदि-काम है। आगे यह बतलाया 
जायगा कि जिस प्रकार एक सत्तस्व ही सुख-दुःखादि शुभाशुभविशे- 
'पशविशिष्ट होकर हेय और उपादेय होता है उसी प्रकार लौकिक 
और अलौकिक आलम्बन के कारण काम भी देय और उपादेय 
हो जाता है। शुभाशुभ-विशेषण-झ्य सत्तस्ब ता निर्विशेष अब 
ही है; वह न हेय है न उपादेय। यह कहने की भी आवश्यकता 
नहीं कि विशेषण भो विशेष्य से अभिन्न ही होता है। जिस प्रकार 
ससिका का परिणाम अतएव उससे अविभिन्न घट सत्तिका के बिरो- 
पण रूप से व्यपदिष्ट होता है तथा जैसे घटाकाशा का अबच्छेदक 
और उसका विशेषणभूत घट भी आकाश से अमिन्न ही है. 
क्योंकि बायु, तेज और जलादि के क्रम से आकाश ही घटरूप हो 
जाता है और कार्य तथा कारण में अभिन्नता होती है--यह प्रसिद्ध 
ही है, उसी प्रकार शुभाशुभ विशेषण भी सत्तत्तत्से अभिन्न ही 
हैं, तथापि व्यवहार में उसके विशेषण होने से उसके भेदक 
आओ ़ँ। 

इस प्रकार प्रपश्लोत्पादन के लिये प्रकृति के संस में प्रवृत्त 
करनेवाली इच्छा या रस ही काम है। यही साक्षात्‌ काम ( साक्षा- 
न्मन्मथ ) है। इस काम का एक विस्दु ही अनन्त काटि अद्याणडों 
में व्याप्त है। यह साज्ञात्काम रसात्मक अह्य का ही औपाधिक 
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था विक्ृत रूप है। यह कारणक़दा के मायाइ्त्तिरूप मन में 
ज्ञोभ उत्पन्न करता है। फिर जिस प्रकार पुरुष कामचुच्च होकर 
अजीत्पादन के लिये ख््री से संसर्ग कर उसमें गर्भाधान करता है 
उसी प्रकार इससे छुष्ब हुआ कारुणतद्म प्रकृतिरूप अपनी यानि से 
संख2 होकर उसमें गर्भावान कर देता है। जिस प्रकार स्त्री का 
गर्भाशय पुरुष का वीर प्राप्त होने पर ही प्रजात्पादन में समर्थ 
होता है उसी प्रकार पुरुष के चेतन्व-प्रतिबिम्बरूप बी के प्राप्त 
पर ही अर्थात्‌ पुरुष के साक्निध्य से प्राप्त हुए चेंतन्य-सामथ्य 
से ही प्रकृति महदादि प्रजाओं का उत्पन्न कर सकती है। जिनका 
ह॒दय पाशविक संध्कारों से दूषित है उन नरपञ्ुओं के जिस चम्म- 
खरड में यानियुद्धि है वह वस्तुतः यानि नहीं कही जा सकती। 
ओनितत्त्व तो अतीन्द्रिय है। जिस प्रकार इन्द्रियगालक से इन्द्रिय- 
तत्त्व स्वंधा भिन्न और आतीन्द्रिय है. उस प्रकार यानितत्व भी 
यानिगोलक से सवथा भिन्न है। जो योनितत्त्व का उद्‌्गमस्थल 
जागतिक सृष्टि का मूल कारण है वही मूलयेनितत््त है और उसो 
का श्रकृति' भी कहते हैं। पुरुष का अंशभूत चेतस्य-प्तिबिम्ब ही 
वीर्य है। अत: यह नियम है कि प्रकृति और पुरुष का संसर्ग 

होने पर ही सष्टि हुआ करती है। अस्तु । 

इस प्रकार प्राथमिक काम साज्ञास्मस्मव है। वह विकृत रस- 
स्वरूप है। उस विक्रत रस का यायात्म्य या अधिष्ठान अविकृत 
रसात्मक परत्क्‍ह्म ही है। विक्ृत रस में जो मन्मयत्व या माहकत्व 
है बह अपने अधिछान से ही आता है। अतः उसका अधिष्ठान- 
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भूत परजह् ही 'साज्ञान्मन्मथमन्मथ” है। जिस प्रकार भगवान्‌ 
के चक्षु का चछ्, श्रोत्र का श्रोत्र और मन का मन कहा जाता है 
डसी प्रकार बे काम के काम अथोत्‌ मन्मथमन्मथ हैं। वे अव्यक्त 
मन्‍्मथमन्मथ ही इस समय अत्यन्त मधुमयी मनाहर माधवमूर्ति में 
विराजमान हैं। इसलिये वे 'साज्ञान्मन्मथमन्मथ! हैं। 

भगवान्‌ जो चज्षु के चच्ष, ओत्र के क्षोत्र, मन के मन और प्राण 
के प्राण कहे गये हैं उसका क्या रहस्य है? ओोत्र किसे कहते हैं ? 
जो इन्द्रिय शब्द-प्रकाशन में समर्य है उसका नाम 'ओत्र' है। भग- 
बान्‌ उसे शब्द-प्रकाशन का सामरथ्य प्रदान करते हैं, इसलिये बे 
कओत्र के ्रोत्र हैं। इसी प्रकार वे च्तु के चक्ष, मन के मन और 
आण के प्राण भी हैं तथा वे ही साज्ञात सत्मधमन्‍्मथ हैं। मन्‍्मथ 
काम को कहते हैं। नायक-नायिका के 
जाम 'काम' है। वह एक प्रकार का 
इसस्वरूप हैं; 'रसा वै सः'। भगवान्‌ सम्पृर्ण रसां के अधिप्रान 
हैं; बे निर्विशेष रसस्वरूप हैं तथा संसार में जितने रस हैं. वे उन 
रसमय के ही विशेष विकास हैं। 

सिद्धान्तदृष्टि से देखा जाय तो शुद्ध सत्‌ अशेषविशेष-निम्म क्त 
परम ही है। इसी प्रकार शुद्ध चित भी वही है। सत्‌ और 
चित्‌ में भी कोई भेद नहीं है। जिसकी सत्ता होगी उसका भान 
भी अवश्य होगा और जिसका भान होगा उसकी सत्ता भी अवश्य 
होगी। अत: जे सत्‌ है वही चित है और जे। चित्‌ है वही सत्‌ 
है। जिस प्रकार सबित्‌ सम्पूर प्रपल्य का कारण है उसी प्रकार 
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आनन्द भी है। “बान्दाइश्योव खल्विमानि भूतानि लाबन्‍्ते, 

आनन्‍्देन जातानि जीबस्ति, आनन्द प्रबत्यमिसंविशन्ति! | जिस 

प्रकार स्वविशेषणनिशु क्त सत शह्य है उसी प्रकार निर्विशप आनन्द 
भी शुद्ध परणछा ही है। बह हेवापादेय से गहित है; पुण्य या 
अपुएय विशेषण से युक्त होने पर ही बह हेयापादेय होता है। 
जो आनन्द किसी उत्तम वस्तु को आलम्बन मानकर अभिव्यक्त 
होता है उसे प्रेम कहते हैं, और जो बन्धनकारी निक्ृएट पदार्थों के 
अ्रालम्बन से होता है उसे काम या माह कहा जाता है। भगवान्‌ 
विष्णु, शिव एवं गुरुदेव आदि उत्तम आलम्बन हैं। भगवान्‌ तो 
ख्बय॑ ही स्सस्वरूप हैं; उनमें तन्मय हुआ चित्त भी पूर्णतया स्समय 

हो जाता है। श्रोमघुसूदन स्वामी कहते हैं-- 
भगवान्‌ परसानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि। 
मने कारों रसतामेति पुष्कलाम॥ 

प्रेमी के द्रुत चित्त पर अभिव्यक्त जे प्रमाल्यदावस्डिन्न चैत्य 

है वहीं प्रेम कहलाता है। स्नेहादि एक अप्रि है। जिस प्रकार 
अप्रि का ताप पहुँचने पर जतु ( लाक्षा) पिवल जाता है उसी 
प्रकार स्‍्तेहादिरूप अश्निसे भी प्रेमी का अन्‍्तःकरण द्रबोभूत हो 
जाता है। विष्णु आदि आलम्बन साक्त्विक हैं: इसलिये जिस 
समय तद्वब्छिल्न चैतन्य की द्रुत चित्त पर अभिव्यक्ति होतो है तब 
उसे 'प्रेम' कहा जाता है और जब नायिकाबन्छिल्न चैतन्य की अमि- 
व्यक्ति होती है तो उसे 'काम' कहते हैं। प्रेम सुख और पुण्य- 
स्वरूप है, तथा काम दुःख और अपुण्यस्वरूप है। इस प्रकार यदि 
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मूल में देखें तो सत्‌ का ही रूपान्तर सुख और पुण्य हैं तथा उसी 


का रूपान्तर दुःख और अपुस्य हैं एवं इन सब प्रकार के 
बिशेषों से शुन्‍्य जे सत है वही परकरह्म है। ठीक इसी प्रकार 
जो सर्वविशेषणशून्य रस है वह भी अद्य ही है, वही साक्षास्मस्मथ- 
अन्मथ हैं और वही श्रीकृष्ण हैं। इसी से काम का वासुद्व का 
अंश कहा है--'कामस्त॒ वासुदेवासः 

यह तो हुआ आध्यात्मिक विवेचन । आधिईेविक दृष्टि से 
देखें तो भी भगवान्‌ का रूपमाधुर्य ऐसा माहक था, कि जो काम 
संसार के फ़्येक प्राणी के मोहित करने में समर्थ है, वही जिस 
समय अपने दल-बल सहित भगवान्‌ की परम सुन्दर दिव्य मज़ल- 
मी मूर्ति के सामने आया ते उनका लावश्य देखकर मानों धूलि 


में मिल गया। इसी से उस्हें 'साज्षान्मस्मपमस्मथः' कहा गया हैं। 
णि-चल्टरिका की एक 





बसलुतः ओकृप्णचत्ट के पादारविल्द की नस 
रश्मि के माधुष्य का अनुभव करके कत्दप का दप प्रशाल्त हो 
गया और उसे ऐसी दृढ़ भावना हुई कि मैं लज्नों जन्‍्म कठिन 
तपम्या करके श्रीजजाड़नाभाब के प्राप्त कर श्रीक्रप्ण के पादारवित्द 
की नख्मणि-चन्ट्रिका का यथेट सेवन करूँ गा, फिर साक्षान श्रीकृष्ण- 
रस में निमसन त्रजाजनाओं के सन्निधान में काम का क्‍या प्रभाव रह 
सकता था ? यह भी एक आदश्श है। जिस प्रकार खाधकों के लिये 
वित्रलिखित ख्री के भी न देखना आदश है, उसो प्रकार जे बहुत 
उल्चकाटि के सिद्ध महात्मा हैं उनके लिये मानों यह चेतावनी है कि 
भाई, तुम अभिमान मत करना: जब तक तुम ऐसी परिस्थिति में भी 
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अबिचलित न रह सके तब तक अपने के सिद्ध मत मान बैठना । 
अदा ! जिनके नख्मशि की ज्येत्म्ना से भी अनन्तकेटि कन्दर्पो 
का द॒पं दलित हे। जाता था, उल परम सुर्दरी श्जसुल्दस्यां के भी 
जिन्होंने र्माया, उन श्रीहरि के दिव््यातिदित्य याग का माहात्म्य 
कहाँ तक कहा जा सकता है ? 
साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कामुकों के लिये 
तो नर-नारायण का आदर्श भी अलुपयुक्त है। उन्हें ता मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के हो चरणचिह्नों का अनुसरण करना 
चाहिये। श्रोनर-नारायण का आदर्श साथकों के लिये है; उन्हें 
ऋषभदेवजी के आदर्श का अनुकरणा नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
सबकमंसंन्यास का अधिकार सबके नहीं है। उनका आचर्ख 
ता परमात्कृष्ट तत्त्यज्ों के लिये ही है। इसी प्रकार भगवान्‌ श्रकृष्ण 
के दिव्यातिदिव्य आचरणों का ता यदि कोई मन से भी अनुकरण 
करेगा ता पतित दवा जायगा, “नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि हानौअर:' 
क्य्रोंकि वे तो निरतिशय ऐेश्वर्यवान्‌ साक्ञात्‌ भगवान्‌ की हो अला- 
किक लीलाएं हैं। कोई भी जीव इस स्थिति पर नहीं पहुँच 
सकता । भला भगवान के सिवा ऐसा कैन है जिसने सम्पूण 
जगत का मोहित करनेवाले कामदेव का मान मर्दन किया हो।। 
मदनमाहन ते। एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। करना ते दूर, 
हर किसी के ते इस सुनना भी नहीं चाहिये, क्योंकि 'छठों भावना 
रास की', इसे सुनने-देखने का अधिकार ते। देहाध्यास से ऊपर 
उठे बिना प्राप्त ही नहीं दाता । 





श्श्र ओमगवत्तत्तत 
भगवान्‌ ने जो कहा दै कि. 
यद्यदाचरति ऑडडस्तत्तदेवेतरों जनः। 


कु ब्ममाण कुक्ते लेकस्तदनुकत्ते ॥ 
नहीं है. कि श्र चुरूषों के सभी आचरणों । 


उसका तात्पये यह्‌ के सभी 
का अनकरख करना चाहिये; वल्कि जे अपनी योग्यता के अनुसार 
हो छसी का आचरण करना उचित है। भगवान, शंकर हलाहल 





विष का पान कर गये थे, इसलिये क्या सभी के विप-पान करना 
चाहिये ? तैत्तिरीयापनिषद्‌ में आचार्य अपने शिष्यें से कहते हैं-- 
यान्यस्माक॑ सुचरितानि तानि त्वयेपास्थानि ने इतराणि | 
यह बहुत सम्भव है कि काई चरित्र महापुरुषों के लिये उचित 
हो, किन्तु साधारण पुरुषों के लिये उचित न हो । संन्धासी लाग 
सम्ध्यापासन नहीं करते, इसलिये क्या ग्रहस्थों का भी इसे छोड़ 
देना चाहिये ? फिर यहाँता अलैकिक लीलाकारी भगवान्‌ की 
बात है, जिसका अनुकरण करना तो दूर रहा, समझना भी महा- 
कठिन है। 
इस प्रकार भगवान्‌ की यह रासलीला उच्चकाटि के येगारूढों 
के लिये ही एक उच आदर है। इसके श्रवणमात्र से पुख्य दाता 
है। ड कैसे १--उत्तरमीमांसा में जह्म की उपांसना कई प्रकार से 
बतलाई गई है। वहाँ कहा है-- 
सबवबेदान्‍वप्रल्यय चादनाविशेषयात्‌ | 
हिल हुआ है कि जम ता एक ही है फिर 
के किस उपासना में समन्वित करना 
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चाहिये। वहाँ बतलाया गया है कि यद्यपि उपास्य अरह्म तो एक 
ही है, तथापि गुणगण के भेद से उसमें भेद हो जाता है और 
उपासना का फल तत्तदृगुशाविशिष्ट उपास्य के अनुरूप ही मिलता 
है। जैसे यदि हमारा उपास्य सत्यकामादिगुशविशिष्ट अ्रह्म होगा 
ते! वह हमें सत्यकामादिरूप फल देगा और यदि वामनीत्वादिगुण- 
गणबिशिष्ट ब्रह्म होगा तो उसमें हमें वामनीत्वादि फल प्राप्त होगा । 
अब यह प्रश्न होता है कि एक ही ब्रह्म की अनेकविध उपासना 
क्ये। बतलाई गई है ? इसका उत्तर यही है कि यह उपास्य का भेद 
डपासक की योग्यता और कामना के अनुसार है। यहाँ रासलीला 
में उपास्थ कामविजयी है, इसलिये इसके द्वारा कामविजयरूप फल 
प्राप्त होगा । इसी से यहाँ कहा गया है कि-- 
विक्रीडित॑ अजवधूमिरिद च विष्णीः 
अद्वान्वितोडनुश्रज़ुयादप वर्णयेथ । 
अक्तिं परां भगवति प्रतिलम्य काम 
इद्दोगमारवपद्ििनेत्यचिरेश घीरः ॥ 
अर्थात “जो पुरुष अद्धासम्पन्न होकर ब्रजबालाओं के साथ की 
हुई भगवान्‌ विष्णु की इस क्रीड़ा का अबण या कीर्तन करेगा, वह 
परम धीर भगवान्‌ में पराभक्ति भ्राप्त करके शीघ्र ही मानसिक 
रागरूप काम से मुक्त हा जायगा ।" 
किन्तु, यहाँ यह सन्‍्देह हे सकता है।क कामलीला बरेन या 
अबण करने से कामविजय कैसे होगा? इसका उत्तर यह है कि 
यह कामलीला नहीं, बल्कि कामविजयलोला है। इसके श्रवण 
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और कीर्तन द्वारा कामबिजयी भगवान्‌ ध्येय होंगे; इसलिये उपासक 
का चित्त कामविजयी हो जायगा। 

भगवान्‌ पतजलि कहते हैं 'बीतरागकिषयं वा चित्तम! अर्थात 
विस पुरुषों के विरक्त चित्तका चिन्तन करनेवाला चित्त भी स्थिस्ता 
आप्त करता है। इसका क्या तात्पर्य है? यही कि विरक्त पुरुषों 
का ध्यान करनेवाले पुरुषों का वित्त भी क्रमशः उनकी आकृति 
और भाव का आलम्बन करता दुआ विरक्त दा जाता है। इसी 
प्रकार भगवान्‌ की माया का वर्णन करने से माया से उद्धार होना 
बतलाया गया है: जैसे-- 

मार्यां वर्णायतोअ्मष्या ईश्वसस्थानुमोदतः । 
श्रस्वतः भ्रदया राजन माययात्मा न सुदाति ॥ 

इसका कारण यहीं है कि यहाँ माया का वर्णन स्वतन्त्र रूप से 
नहीं है, अपितु माया के नियन्तारूप से ईश्वर का ही बर्णन है। 
अतः मायाधीश भगवान्‌ का चिन्तन होते रहने से हम भी माया 
से माहित न होगे। इसी प्रकार यद्यपि काम-वर्णन से काम की 
ब्रृद्धि ही हुआ करती हैं, तथापि यहाँ काम-वर्णन के व्याज से 
कामविजयी भगवान का ही वर्णन होने के कारण कामविजय-रूप 
फल ही श्राप्र होगा। 

किन्तु, इस लीला के श्रवण और कीतेन के अधिकारी सभी 
लग कहीं हो सकते। उनमें कुड विलवशता होनी चाहिये। 
इनमें भी, वर्णन करनेवाला ता बहुत ही विलक्षण होना चाहिए; 
क्योंकि भगवान की जो दिव्यातिदिव्य लीलाएँ हैं उनके अबश-मनन 





ओ्रोरासलीलारहस्य ३५ 
से अधिकास्यों पर प्रभाव पड़ता ही है। जिस प्रकार वोस्स्सपूर्ण 
काव्य पढ़ने पर चित्त में वीग्ता का सार हेतता है तथा करुणरस- 
अधान प्रन्‍्थ का अनुशीलन करने पर चित्त करणाढ़ हे। जाता है, 
उसी प्रकार इस शज्लारस्सप्रधान लीला के श्रवण या कीर्तन से चित्त 
में श््ञारस्स का उद्रेक होना भी स्वाभाविक ही है। हम देखते 
हैं कि यह जानते हुए भी कि, भगवान्‌ श्रीराम साज्ञात परत्रह्म 
परमात्मा हैं. उनपर किसी प्रकार की सम्पत्ति या विपन्ति का कोई 
अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव नहों पड़ सकता। जिस समय उनके 
वनगमन आदि का वर्शन सुनते हैं ता हठात नेत्रों में जल आ ही 
जाता है। अतः भगवान्‌ की इस मथुरातिमघुर लीला के श्रवण- 
कीर्तन के मुख्य अधिकारी तो वे ही हैं जो संसार की समस्त वासनाओं 
के जीतकर मनेनिरोघधपूर्वक परअह्म परमात्मा का सादात्कार 
कर चुके है । 

किन्तु यहाँ जो ऐसा कहा है कि 'हद्ोगमाश्पहिनेत्वचिरेश चर: 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि कामरूप हद्ोंग के रोगी भी 
इसका अवणण कर सकते हैं। परन्तु वे कम-सेकम उस हदोग से 
मुक्त होने के पूर्ण इच्छुक तो होने हो चाहिये, विषयी होने पर तेः 
उनका द्वार हो नहों सकेगा। उन्हें भो इसे ऐसे वक्ता से अबण 
करना चाहिये जा पूर्ण तस्‍्वनिष्ठ हो तथा जो श्रोत्म के कामभाव 


















की निबृत्ति करने में सर्वा समथ हों। तब ते अवश्य इसके 
द्वारा भगवान्‌ के प्रति स्थायी रति का आविभाव होगा और उस 
अगवद्गति के कारण काम का कदापि प्रभाव न होगा। 
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पहले यह कहा जा चुका है कि इस प्रकरण के आरंम्भ में जे 
“शऔरबादरायरिसुवाच' है उसका क्या रहस्य है। किन्तु किसी-किसी 
प्रति में इसके स्थान पर 'औशुक उवाच' भी है। भगवान्‌ शुक 
की तस्वज्ञता सुप्रसिद्ध है और इयर आता भी सवंसाधन-सम्पन्न 
कुरुकुल भूषण महाराज परीक्षित हैं। यदि ऐसे आंता-वक्ता हां, 
अवश्य इसका महान्‌ फल हो सकता है। 

'जुक उवाच' इस वाक्य का एक और भो तात्पर्य हो सकता 
है। प्राय: शुकतुणड से सम्बन्धित होने पर फल में और भी अधिक 

मधुरिमा आ जाती है। इसी से कहा है-- 
निगमकल्पतरोर्गलित॑ फल॑ शुकमुखादसृतद्वरंयुतम्‌ | 
पिबत भागवत रसमालवं सहुरदो रसिका शुवि भावुकाः ॥ 

जिस प्रकार औरीमद्भगवद्गीता उपनिपद्रूष गौओं का अमृतमय 
दुग्ध होने से ही परम आदरणीय है उसो प्रकार यह भागवतपुराण 
भी बेदसूलक होने के कारण ही प्रमाण है। यह साज्ञात्‌ कल्पढ्क 
का फल है और वह कल्पवृक्त भा प्राकृत नहीं, वल्कि स्वयं शब्द- 
अद्यरूप वेद है। और यह उससे तोढ़ा हुआ भी नहीं है, इसलिये 
इसके विषय में कच्चे या अम्ल होने की भी आशंका नहों की जा 
सकती। यह ता स्वय॑ पककर गिरा हुआ है। इसलिये इसमें 
अत्यन्त मधुरता और सुगन्ध आ गई है। इसपर भी झुक के 
सुख का सयाग हो जाने से तो यह और भी अधिक सरस हों गया 
है। इसीसे कहा है 'पिबत', इसे पिओं। यद्यपि फल खाया 
जाता है, परन्तु इसे तो पीने के लिए कहा है। इसका तात्पये यही 
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है कि अन्य फलों के समान इसमें गुठली या छिलका आदि केाई 
हेय अंश नहीं है, क्योंकि यह ते एकमात्र सुमधुर स्सस्वरूप ही 
है। इसलिये इसका पान ही करना चाहिये। कब तक पान 
करें ! 'आलयप' अर्थात्‌ मा्ष पाकर भी । 
जौबनमुक्त महास॒नि जेऊ। 
हरियुन सुनहिं निरंतर तेऊ ॥ 

इस प्रकार जब शुकतुणडच्युत श्रीमद्भागवत ही पेय है, ता उसकी 
सारातिसारभूता रासपश्चाध्यायी के विषय में ता कहना ही क्या 
है? यही 'शुक उवाच' का गृढ़ रहस्य है। 

इसके सिवा ब्रज में हमने एक और वात भी सुनी थी। वहाँ 
के लोग कहा करते हैं--'महाराज, महल की बात माहिलिहि जाने | 
अर्थात महल के भीतर क्या-क्या दाता है? इस रहस्य का ते 
महल के भीतर रहनेवाले ही जान सकते हैं; बाहर जो घास खोदने- 
बाला है उसे अन्‍्तःपुर की बातों का क्या पता लग सकता है ? 
यह रासक्रौड़ा भगवान की परम अन्‍्तरंग लीला है। इसका मम 
मा बे ही जान सकते हैं जो श्रीराधारानी और नन्‍्दनन्दन के 
अत्यन्त कृपापात्र हैं; अन्य निष्तावाल इसका रहस्य नहों समझ 
सकते । अतः इसका वक्ता भी वहीं हों सकता है, जो परम अन्‍्तरंग 
हो। अतः यह देखना चाहिये कि इसका वक्ता कौन है। कोई 
कितना ही आत्मनिप्र हो, किन्तु यदि वह इस रस से अनमभिज्ञ हा। 
ते कम-से-कम रसिकों की प्र तो उसके वाक्य-अबण में हो नहों 
सकती । अतः यह देखना चाहिये कि इसके वक्ता का रस में प्रवेश 


र्श्ट ओभगवत्तत्त्त 


है या नहीं। इस पर बे कहते हैं--'भरीशुक उबाच' यहाँ जो शुक 
हैं वे ओवृषभानुनन्दिनी के क्रीड़ाशुक हैं। जिस समय श्रीनन्द- 
नन्दून उनके पास से चले जाते थे उस समय भरीरासेश्वरीजी इन्हें 
पढ़ाया करती थीं--'फष्ण कह, कृप्ण कह, राधा मति कह रे!। वे 
अपने अमृतमय अधरपुट से इनकी चंचु के चुम्मन कर इन्हें. भगव- 
हीलाओं का पाठ पढ़ाया करती थीं। भावुकों का ऐसा कथन है कि 
भगवान्‌ औकृष्ण की कृपा का पात्र वही होता है जिस पर श्रीकपभा- 
जुसुता की कृपा होती है; उनकी कृपा, ललितादि प्रधान यूथेश्दरियों के 
कपापात्रों पर हुआ करती है और ललितादि की कृपा, अपनी नित्य- 
सहचरियें। के ऋृपापात्र आचायों के कृपाभाजनें पर होती है। 
फिर जिनका चब्चु स्वयं श्रीपृपभानुनस्दिनी की अधर-सुधा से 
चुम्बित दाता था उन श्रीशुक के मुखारविन्द से नि:खत इस लीला 
के माधुरय का तो कहना ही कया है। अहों! जिनके अधरासृत 
का संयाग होने के कारण उनका किया हुआ वेणुनाद सम्पूर्ण 
चराचर जीवों का मत्त्रमुग्ध कर देता था, वे रसराजशिरामणि 
माधव भी जिसके लिये लालायित रहते थे उस श्रीश्रषभानुनन्दिनी 
की अधस्सुधा की माधुरी का वर्णन कौन कर सकता है? फिर 
उन श्रोड्रपभानुनन्दिनी के अधर्सुधा से पोषित परमहंसशिरोमणि 
ओशुकदेवजी से अधिक रसिक और कौन दवागा ९ 
आनस्द-बन्दावन-चम्पू में एक बड़ी सुन्दर कथा है कि ओबृष- 
आनुनन्दिनी के सक्निधान में एक कलवाकू नामक थुक रहता था। 
औरासेश्वरीजी मशिपजर से उस शुक का निकालकर अपने औहस्ता- 
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रबिन्द पर बिठलाकर उसे दाड़िमी-बीज खिलाती थीं। एक दिन 
झुक को दाड़िमो-ब्रीज खिला रही थीं कि दुष्प्राप्य श्रृष्णचन्द्र में 
त्कट प्रीति और भूयसो लजा और युर्म्यक्ति-विषवर्षणों से मति की 
विकलता, अपने बपु को परवशता और कुलोनबंश में जन्म 
आदि साचते साचते श्री रासेश्वरी के मुखारविन्द से यह श्लोक 
निकल पड़ा-- 
दुरापजनब्तिनी रतिरपत्रपा भवसी- 
गुरूक्तिविषवर्षणम तिर्तौव दौःरुथ्यं गता। 
बपुः परवश जनुः परमिदं कुलौनान्वये, 
ने जीवति तथापि कि परमहुमंरो:य॑ जनः ॥| 

शक ने इस श्लोक के धारण कर लिया और श्रीश्ृपभानुदुलारी 
के श्रोहस्तकमल से उद़कर जहाँ ओग्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण खेल रहे. 
थे, वहाँ एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर 'दुरापजनव्तिनों रति:' इसी 
श्लोक का पढ़ा । श्रीकृष्ण ने शुक के मुख से विनि:खत श्लोक का 
अबण कर आश्चर्य से यह किसी “महानुरागवती' का शुक है. यह 
जानकर बढ़े मधुर शब्दों में शुक से अपने समोप आने का अनु- 
रेथ किया। झुक शाखा पर से उड़कर शरोकृष्ण के श्रोहस्तकमल पर 
बैठ गया। श्रीश्यामसुन्दर ने पुनः श्लोक पढ़ने के कहा, शुक ने 
फिर उसी श्लाक का सुनाया । अपनी प्रेयसी ्रोभपभानु-दुलारी के 
प्रिय झुक द्वारा उनकी विरह-उयथा से समन्वित भावमय श्लोक का 
धारण करके श्रीकृष्ण बढ़े प्रसन्न हुए और शुक के धन्यवाद देने 
लगे। शुक ने कहा--श्रीत्रजराजकुमार गाढ़ाजुराग के भार से 
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निरभरभंगुरा, बढ़े स्नेह से “औकृष्ण” “श्रोकृष्ण”” इस मघुमय नाम 
के पढ़ाती हुई अपनी स्वामिनी के कराम्बुरुह से मैं तो चचजलता. 
वश च्युत हो गया हूँ, मुक अन्य के आप कैसे धन्य कहते हैं। 
गादानुरागभरनिमंरभन्न राया,, 
ऋष्णेतिनाम मधुरं सृदु पाठयन्लथाः । 
घिड्मामघन्यमतिचबलजातिदेपा- 
कतस्याः कराम्वुरुहकेरकतरच्युते5र्मि ॥ 

इतने ही में श्रोकृष्ण का सखा कुसुमासव आ गया। वह भी 
शुक की बाब्मिता पर मुख्य हुआ। इसी समय ब्ृषभालुनन्दिनी की 
सहचरी मधुरिका शुक को ढूं ढ़ती हुई वहाँ छाई और कुसुमासव के 
पूछने पर कहने लगी कि अपनी स्वामिनी का करीड़ाशुक हूँढ़ने के लिये 
मैं आई हूँ। कुसुमासब ने कगढ़ते हुए कहा कि यह शुक ता हमारे 
सखा श्रीत्रजराजकुमार का ही है, तुम्हारी स्वामिनी का यह तब 
सममा जायगा, जब तुम्हारे बुलाने से तुम्हारे हाथ पर आ जाय। 
मधुरिका ने हँसते हुए कहा कि कुसुमासव, तुम्हारे सखा के श्रीहस्त- 
कमल के संस्पर्श-सुख का अनुभव करके शुष्क वंश की वशी भी 
सक्ष त्याग नहीं करती, फिर यह चेतन पक्की श्यामसुन्दर के 
शरीहस्तारविन्द के स्पर्श-सुख के कैसे त्याग सकता है ? इसी समय 
ओ अजेन्द्रगेहिनी ने आकर कहा- ललन, भोजन के देर हो रहो है 
क्यों नहीं आते ? कुसुमासब कहने लगा--अम्बा ! देखा, यह 
मधुरिका व्यथे ही कगढ़ती है। हमारे सखा के शुक के अपनी 
ख्वामिनी का बठलाती है। मधुरिका ने नन्‍्दरानी के अभिवादन 
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किया। यशेदा ने स्नेह से मधुरिका का स्पर्श करते हुए कहा- 
क्यों बेटी, क्या है? मधुरिका ने कहा--देवि, कोई बात नहीं। 
यह शुक मेरो स्वामिनो व्रृषभानुकुमारी का है। इसके बिना वे 
व्याकुल हैं। मैं तो यहो कह रही थी। श्रीश्रजेख्वरी ने कहा- 
बेटी, तुम जाओ। कुमार के खेलने जाने पर मैं भेज दूँ गी। यह 
झुनकर मधुरिका प्रणाम कर चली गई। ओरोक्ृष्ण और कुसुमासव 
दोनों ने ही प्रसन्न दवाकर शुक के दाडिमी-बीज आदि दिव्य पदार्य 
खिलाये और फिए कुछ भेजन कर खेलने चले गये। इधर 
श्रोयशुमति ने अपनों दृती से शुक के भेजवा दिया। झुक ने 
अपनी स्वरामिनी से उनके प्रियतम का सब समाचार सुनाया था। 
अतः यहाँ जो “श्रीुक' कहा गया है, उसका तात्पर्य 'श्रियः 
शुक/ ओर जो का शुक, सममना चाहिये। ये बे श्री जी हैं 
जिनके दिव्यातिदिव्य स्वरूप पर मुग्ध होकर सैन्दर्य-माधुर्य 
आदि गुणगण सबेदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। 
'औयते सर्वैंगुगैरिति श्री अतः ये शुकदेवजी भगवान श्रीकृष्ण 
और श्रीराधिकाजी के अत्यन्त स्तेह-माजन और उनके परम 
अत्तरंग हैं । 
हमने ऐसा सुना है कि श्रीराधिकाजी तो उन्हें श्रीकृष्णनाम का 
ही पाठ पढ़ाती थीं, किस्तु जब वे चली जाती तो ओरयामसुन्दर 
प्रेमपू्वंक अपने मधुमय अधर-रसास्रत से पापितकर उन्हें 'राधाकृष्ण 
राधाकृष्ण” ऐसा युगल नाम का पाठ पढ़ाया करते थे। उस 
समय यदि राधिकाजी आ जात ते उन्हें बढ़ा संकेाच दाता, और 


श्र ओभगवत्तत्त्व 
बह फिर यही कहतों-'ऋष्ण कहु, कृष्ण कहु, राधा मति कहु 
रे!। इससे जान पढ़ता है कि वे दोनों ही के कृपापात्र ये। 

'ओऔ' शब्द का अर्थ भगवान्‌ भी है। “श्रोयते सबगुंसैय:स 
औ:' अथोत्‌ जो सम्पूर्ण गुणों द्वारा आश्रित हैं वे भी हैं। अतः 
वे जैसे श्रीराधिकाजी के लीलाशुक हैं वैसे ही भगवान्‌ के भी 
हैं। इसलिये वे इस रहस्य से खूब अभिज्ञ हैं और उसका वर्णन 
करने में भी पु हैं, क्योंकि शुक की बाली स्वभावत: ही मधुर होती 
है। इसी से किसी प्रति में 'ओबादरायशिरुवाच' है और किसी में 
शक उवाच' है। 

जब श्रीयुकदेवजी इस कथा का व्सैन करने लगे ते उन्होंने 
साचा कि यह तत्त्व ता परम दुखगाझ्य है, क्योंकि यह भगवत्स्वरूप 
है। परन्तु यह है परम श्रेयश्कर। और श्रेय में बहुत विज्न 
हुआ करते हैं 'श्रेयंसि बहुविज्ञानि!। तिसपर भो यह ता परम 
अय है, इसलिये इसमें और भी अधिक विश्नों को सम्भावना है। 
अतः इसके आरम्भ में काई ऐसा मंगल करना चाहिये जे सब 
प्रकार के विश्रों की निशत्ति करनेवाला हो। भगवान्‌ मज्नलों के भी 
मक्नल और देवों के भी देव हैं-- 

मद्जल॑ मज़लानां च दैवतानां च दैवतम्‌। 

उनके द्वारा मज़ल के भी मक्नलत्व प्राप्त होता है तथा सारे 
संसार का मज्नल उस मक्लसिन्धु का एक बिन्दु है। मज्जनल में 

देवता का अनुस्मर्ण किया जाता है परन्तु वे ता देवताओं के भी 
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देवता का स्मरण करते हैं। इसीसे वे मकलों का मो मकल करते 
हुए इस प्रकार आरम्भ करते हैं-- 

अगबानपि ता रात्री। शरदोटफ्लमल्निका: । 
बोक्ष्य रस्त॒' मनश्चक्र येगमायामुशबरितः ॥ 
यापि “भगवान शब्द का अथं आगे किया जाता है तथापि 
यह अ्वश मात्र से मक़लकारक है, इसलिये यहाँ मज़ल के लिये 
भी है। जैसे दूसरे प्रयाजन के लिये लाया हुआ भी जलपूर्ण 
बट अपने दशेन मात्र से यात्री के लिये मज्जलप्रद दाता है उसो 
प्रकार जिसमें लित्य-र्र्य का य्राग हो उसे भगवान कहते हैं। 
ऐश छ: हैं-- 
टेर्य॑स्य समग्रस्य भर्मस्य यशसः श्रियः। 
आनबैराग्वयेरचैब पणणां भग इतीजना ॥। 
अर्थात्‌ समग्र ऐश्वर्य, समपर धम, समग्र यश, समग्र श्रो, समग्र 
ज्ञान और समग्र बैरा्य-इन छः गुणों का नाम 'भग' है। ये 
ऋ: जिसमें हों वहो भगवान्‌ है। ये सब-के-सब जीव में तो अल्प 
मात्रा में हुआ करते हैं किन्तु भगवान्‌ में निरतिशय होते हैं । यहाँ 
“मगवान' शब्द में जो मतुप्‌ प्रत्यय है. वह नित्ययाग या अतिशा- 
यन में है>। तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ में जो भग हैबह आग- 
न्तुक नहीं है, बल्कि उनका नित्ययेग है और वह निरतिशय है। 





# मूमनिन्‍्दाप्रशंसासु. नित्ययेगे5तिशायने । है 
सम्बन्धे5स्ति विवक्धायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 


र्ष्छ औमगवत्तत्व...५, 

अच्छा यदि भगवान्‌ में नित्य निरतिशय ऐश्वर्य हो भी ते 
तुम्हें कया लाभ ? इस पर हमें यही कहना है कि यह हमारे ही 
काम तो आबेगा । और इसका प्रयाजन ही क्या दवा सकता है ? 
बस्तुत: भगवान्‌ के ता इसको कोई अपेक्षा है नहीं, क्योंकि वे ता 
आप्नकाम हैं। ऐश्व्य का काम क्या होता है ? यही नकि वह 
अपने आश्रय में महत्त्वातिशय या सैख्यातिशय का आधान करे। 
जितने गुण हैं उनकी सफलता तभी द्वोती है जब वे अपने आश्रय 
में सैः्यातिशय या महस्वातिशय का आवान करें; अतः भगवान्‌ 
का ऐश्बर्य भी यदि उनमें इस प्रकार के किसी अतिशय का आधान 
नहीं करते ते वे भले ही अप्राइत हों, व्वर्थ हैं। ये गुशगण शेष 
हैं और भगवान्‌ उनके शेषी हैं; तथा 
करता है। 

अत: अब यह 
है था सांतिशय ? यदि सातिशय है तब ते ऐश्वयोदि गुण उसमें 
कुछ अतिशयता का आथान कर सकते हैं और यदि निरतिशय 
ज्ञान और आनन्द ही भगवान्‌ का स्वरूप हैं तो किसी अतिशयता 
का आधान करने में असमर्थ दाने के कारण इन गुणों का कोई 
प्रयोजन ही हैो। सकता। वेदास्तप्रक्रिया के अनुसार 
महत्त्वातिशय का भी आधान ब्रह्म में नहों हो सकता, क्योंकि 
बहा! शब्द की व्युत्पत्ति है 'बृहस्त्वादून्रहाः--बड़ा हेने के 
कारण वह ज़ह्म है। बृहत्‌, अनल्प, भूमा ये सब एक ही 
अ्थ के वाचक हैं। जहाँ काई संकेचक प्रमाण होता है वहाँ ते 
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अनस्पत्व सातिशय दाता है। जैसे "सर्वे ब्राक्षणा भोजयितब्या: 

इस वाक्य के अनुसार समस्त ज्ाह्मणों को भाजन कराना सम्भव 

न हेने के कारण “सब” शब्द का सकलोच करके केवल समस्त निम- 

न्त्रित ब्राह्मणों का भेजन कराना ही समका जाता है। यहाँ 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ब्रह्म का अनल्पत्व सातिशय 

निश्चय किया जाय। अत: सह्लोचकप्रमाण का अभाव दवोने के 

कारण यहाँ वही अर्थ करना चाहिये कि जे निरतिशय बृहत है 
अर्थात्‌ जिससे बड़ा और कोई नहीं है वह भूमा ब्रह्म है। जा देश, 

काल या वस्तु से परिन्छिन्न हो, अर्थात्‌ अन्यान्याभावादि चार 

प्रकार के अभावों में से किसी का प्रतियागी दवा वह अपरिच्छिन्न 
( निरतिशय ) अनस्प नहीं दे सकता । अतः सब प्रकार के परि- 
झड्भेद से रहित सबिदान- ही बहा है। ऐसा अपरिन्छिन्न 
तत्त्व सब प्रकार के बाध का अधिए्ठान होने के कारण अबाध्य सत्‌ 
है। यदि वह अबाध्य जड़ हा ता उसके भान के लिये किसी 
दूसरी वस्तु की अपेक्षा होगी और ऐसा होने पर द्वेत होने के 
कारण वस्तुपरिच्छेद अनिवार्य हैगा। इसके सिवा अमिज्ञों की 
दृष्टि में जड़ बल्तु निरतिशय इहत्‌ हो भी नहों सकती ! अत: जहा 
सत्‌ और स्वयंप्रकाश है अर्थात्‌ वह अपने से भिन्न किसी प्रकाशा- 
न्तर की अपेक्षा से रहित निरपेक्ष प्रकाशस्वरूप है। इस प्रकार 
अपने से भिन्न द्वैतादि उपद्रव-शझन्य द्वाने के कारण वह निरुपद्रत 
परमानन्दस्वरूप है और अनन्त भी है। इससे भी ब्रह्म की निर- 
तिशयता सिद्ध द्वाती है। श्रीमद्भागवत में अहम, परमात्मा और 
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अगवान्‌--ये एक ही तत्व के नाम चतलाये हैं। “नहोति परमास्मेति 
मगवानिति शब्दते ।' श्री श्रीधर स्वामी का भी यही मत है। 
किन्तु कुड लोगों का इससे मतभेद है। श्री जीव गोस्वामी 
ने तत््वसन्दर्भ का आरम्भ इसी श्लोक से किया है। उन्होंने 
ब्रह्म से परमात्मा को और परमात्मा से भगवान्‌ का उत्कृष्ट 
माना है। उनका अभिप्राय कविवर मात के इस श्लोक से 
स्फुट द्वाता है-- 
जयरस्ल्विपामिश्यवधारित पुरा 
ततः शरीरीति विभाषिताकृतिग | 
विसर्विभक'बयव पुसानिति 
कम;दसु' नारद इस्पवेधि सः ॥ 

अर्थात्‌ दूर से नाःदजी आ रहे थे। पहले तो समका कि कोई 
तेज:पुडज आ रहा है; फिर आक्ृति का भान दाने पर माल्यूम हुआ 
कि काड़ शगोरी है। उसके पश्चात्‌ अवयब-विभाग की प्रतीति दाने 
पर जाना कि कराई पुरुष है और फिर क्रमशः निरचय हुआ कि 
नारदजी हैं। अत: श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक अद्म दूर 
रहता टै तब तक लोग उसे निगु ण निर्विशेष समझते हैं। फिर 
उसका विशेष अनुभव होते पर उसे परमा-मरूप से जाना जाता है, 
किस्तु जो उसकी निःयसम्रिधि में रहते हैं उन्हें वह अचिस््यानस- 
कस्याणगुणगणोपेत जान पढ़ता है। इस प्रकार अनुभव के उत्कर्ष 
के साथ उत्तरोत्ता अप्न के निर्विशेष, सविशेष और साकार स्वरूप 
का साज्ञात्कार द्वाता है। 
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यहाँ अपने सिद्धान्त का पोषण करने के लिये उन्होंने यह भी 
कहा है कि ये अहम, परमात्मा और भगवान्‌ क्रमश: ज्ञानी, योगी 
और भक्तों की अपेक्षा से हैं तथा इनमें उत्तरात्तर उत्कश है। परन्तु 
इससे पूर्व तत्व का लक्षण कस्ते हुए यह कहां गया है कि 
'तत्ब॑ यब्शानमद्रयम्‌ ।' अथोत जे सजातीय-विजातीय- 
स्वगतमेदशज््य अद्गय ज्ञान है वही तस्व है। अतः यह बतलाना 
चाहिये कि लाग जो विशेषता दिखलाते हैं वह तत्त्व में है 
या केवल नामों में ही। यदि तत्त्व में कोई भेद न हो ता नामा- 
न्तर होने से ही उसके लक्षण में क्या अन्तर आ सकता है? जिस 
अकार यदि लक्षण कर दिया कि 'कम्बुप्रौवादिमान्‌ घढ/ 
तो 'कलश' कहने से भी उसमें क्या अन्तर आ सकता है? अतः 





बदि तस्व का लक्तण 'तस्व॑ं यम्शानमद्यम' ऐसा है ता नाम के भेद 
से उसमें कया भेद हा सकता है १ 

काई लोग “अद्वय' शब्द का अर्थ उपमारहित करते हैं। अतः 
उनके मत में उपमारहित ज्ञान ही अढ्य ज्ञान है। किन्तु 'अडया 
शब्द का ऐसा अर्थ करना किसी प्रकार ठीक नहीं है। अद्बय का 
अर्थ तो देशकालवस्तुपरिच्देदशत्य ही है “नेहनानास्ति किशन, नात्र- 
कान भिदास्ति” इन बचने में नाना और भिदा के साथ किन 
और काचन शब्द का प्रयाग खबर प्रकार के नानावव और भेद का 
निषेव करता है। 

अब यदि युक्ति से विचार किया जाय ते भगवान्‌, का 
अविल्त्यानन्तकल्याणगुणगणसम्पन्न मानने पर उन गुणों के 
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कारण उनके शेषी में कोई उपकार होना भी अवश्य मानना 
पढ़ेगा। यदि आप शेषी के सातिशय मानते हैं तब ता सिद्धान्त- 
विरुद्ध द्वागा--अह्म का सातिशयत्व तो किसी भी आस्तिक के 
मान्य नहीं हे सकता। आप जे कहते हैं कि उत्तरोत्तर साक्रित्य 
के बढ़ने पर भगवान्‌ के उत्तरेत्तर विशेष रूपों का अनुभव होता 
है उन विशेषताओं का यही तात्पय है न कि वे अपने आश्रय में 
किसी अतिशय का आधान करें । किन्तु यदि पर्रह्म स्वरूप से 
ही ।नरतिशय है तो सान्निध्य से उसमें क्या अन्तर पड़ेगा? यदि 
सान्निध्य का केवल उसकी विशेषताओं की अभिव्यक्ति का कारण 
मानागे ता यह बतलाओं कि तुम्हारा बह साज्रिध्य क्रियाकृत है 
या ज्ञानइझत। यदि क्लियाइत है ते अद्य में परिस्छिन्रता आ 
जायगी और यदि ज्ञानकृत है ता मायावाद का प्रसक्न उपस्थित हा 
जायगा जो आपके अभीष्ठट नहों है। 
अद्य निरातिशय बृहत्‌ है। बृहत्ता की कल्पना करते-करते जहाँ 
तुम शान्त दा जाओ वह ब्रह्म है। और साह्निध्य के द्वारा तुम 
जिस अतिशयता का आधान करना चाहते हो उसे ते हम सबं- 
देशी मानते हैं। यदि कड़े कि जिस श्रकार 'स्वे ब्राह्मणा भोजयि- 
तब्या:--समस्त बआढाणों का भेजन कराना चाहिये इत्यादि वाक्‍्यों 
में समस्त पद से केवल निमन्त्रित ब्राह्मणा ही प्रहणा किये जाते हैं 
उसी प्रकार यहाँ भी कुछ सकृकीच कर लिया जायगा, ते ऐसा 
कहना ठीक नहों, क्ये कि वहाँ संसार के सम्पूर्ण ब्राह्मणों का 
ओजन कराना अमिप्रेत ही नहीं है; अत: सोच ते केवल वहीं 


आऔरासलीलारहस्य रछ९ 
किया जाता है जहाँ कोई सह्लोचक प्रमाण द्वाता है। जे। वस्तु देश- 
परिच्छिन्न, कालपरिच्छिन्न, अथवा बस्तुपरिच्छिनन हेतती है उसी 
में सड्शोच किया जाना सम्भव है। निरतिशय वस्तु में कोई परि- 
चहेद नहीं दाता, इसलिये उसमें सट्लोच भी नहीं किया जा सकता-- 
यन्न नाल्यत्यशयति नान्यच्छुणोति, नान्‍्यद्विजानाति स मूमाथ 
यत्ान्यतपश्यत्यन्च्छुरोस्पत्यद्विजानाति तदल्पम्‌ । 
अतः: ये 'भग” निरतिशय भगवान्‌ में किसी सैख्यातिशय 
या महस्‍्त्यातिशय का आधान नहीं कर सकते । भगवान्‌ में किसो 
प्रकार के अनर्थ की सम्भावना नहीं अतः अनर्थ-निशृत्ति में 
गुणों का उपयेग नहों हो सकता । भगवान्‌ ने यह ऐश्वर्य भक्तों के 
लिये ही धारण किया है। उनकी यद्द काम-बिजयलीला भी 
भक्तों के ही लिये थी। इसलिये भगवान्‌ जो अचिल्त्यानम्त- 
कल्याणगुणगण धारण करते हैं. बे उपासकों के लिये ही 
हैं, जिससे कि उनकी उपासना द्वारा बे उन गुणे को प्राप्र 
कर सके । 
हमने यह विचार इसी लिये किया है कि जे लोग भगवान्‌ का 
निरतिशय बृहत्‌ आनन्दस्त्ररूप नहीं मानते उनके मत में वह ब्रह्म भी 
नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रह्म, भूमा इन शब्दों का एक ही अथे है। 
इनका तात्पर्य एक ही वस्तु में है। अतः भूमा कौन है (--'यत्र 
नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणशोति नान्‍्यद्विजानाति' जहाँ न कोई और 
देखता है, न खुनता है और न जानता है, जहाँ कोई अन्य है. वह 
से अल्प ही है “यद॒स्पं तन्मत्यंम'। इसलिये जहाँ भूमा है वहाँ 
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हैठ नहीं, क्योंकि द्वैत तो वस्तुझत परिस्तेद में ही हो सकता है। इस 
अकार जहाँ दवैत का अभाव है वहीं अत है, इसीसे कहा है-- 
“यत्र स्वस्थ सर्वमाल्मैवाभूसत्र केन क॑ पश्येत्‌ केन क॑ विजानीयात्‌' 
इत्यादि । 
अब यदि आप ब्रद्म के अनःप मानते हैं ते सुणगण कैसे १ 
और यदि गुस्‍गण हैं तो गुशगण और उनके आश्रय का तथा 
गुझ्कों का ख्वग्तभेद है या नहीं? यदि उनमें मद है तो जय 
पशिकिन्न सिद्ध होगा और इससे उसका खद्यत्व ही बाधित हों 
जायगा। 

यदि कहों कि हम बद्य, परमात्मा और भरावान्‌ में मेद मानते 
हैं; हमारे मत में भगवान्‌ परम अन्‍्तरज्ञ सालवतों के प्राप्य हैं: 
परमात्मा यागियें के प्राप्रव्य हैं तथा ब्रद्य अत्यन्त वहिरक्ञ'ः ज्ञानियों 
का ध्येय है। इसीसे भगवान्‌ ने भी येगी के ज्ञानियों से भी 
बड़ा माना है 'ज्ञानिम्याउपि मताउथिक:' और भक्तों के समस्त 
ओगियें से उत्कृष्ट माना है। 

येगिनामये सर्वेपां मदगतेनास्तरात्मना । 
अ्रद्धावान भजते यो मां स में युक्ततमे मतः ॥ 

--त ऐसा मानने से भी उतकी अत्पता सिद्र होती है कये'कि 
तीन होने के कारणा उनमें वस्तुकत परिच्डेद तो है ही। इसलिये 
ऐसा मानना उचित नहीं । 

हम यह ते पहले कह ही चुके हैं कि लक्ष्य का भेद लक्षण- 
भेद से द्वाता है, नाम से नहीं हाता। जैसा कस्बुप्रीषादि 
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प्रधुवुध्तोदरत्वादि लक्षण एक होने से घट, कलश--इन नामों का 
भेद होते हुए भी वस्तु का भेद नहीं हे।ता, ठीक वैसे ही जब लक्षण 
में भेद नहीं है तो झह्म या भगवान्‌ आदि नामों के भेद से लक्ष्य का 
जद कैसे देगा ? यहाँ तत्त्व का लक्षण 'तत््वं यज्ज्ञानमद्रयय' ऐसा 
किया है। इसलिये उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं हा 
सकता। अतः आश्रय, जे। कि तत्व है, अनन्त है, निरतिशय है 
और अद्गय है; गुणगण उसमें किसी प्रकार के अतिशय का आधान 
नहीं कर सकते । थे तो अपनी सिद्धि के लिये ही भगवान का 
आश्रय लिये हुए हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 
लियुश गा गुणाः सर्वे भजर्ति निरपेचकम | 

इस प्रकार य॒णों ने चहापि अपनी सिद्धि के लिये हो भगवान्‌ 
का आश्रय लिया है और भगवान्‌ ने भी उन पर क्रपा करके उल्हें 
स्वोकार कर लिया है तथापि इसका काई अन्‍्तरज्ञः प्रयोजन भो 
दाना ही चाहिये। वह प्रयोजन यही है कि जे लोग उन अचिन्त्य- 
गुणगणविशिष्ट भगवान्‌ की आराधना करेंगे उन्हें उन गुणों को 
श्राप्रि दागी । 

इसी से श्रीशुकदवजी ने इस लीला के विज्लों की निवृत्ति के 
लिये 'भगवान' शब्द से मज्ञलों का भी मज्जल किया है। इसके 
सिवा उन्होंने यह भी साचा दंगा कि यह लीला अत्यन्त दुरबगाह्म 
है, हम इसका अवगाहन करने में समथे कहीं हैं; परन्तु भगवान्‌ 
का स्मरण करने से हम इस दुरबगाह्म का भी अवगाहन कर 
सकंगे। भगवल्मरण से हमें भगवदैश्वय की प्राप्ति दोगी और 
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उससे हम इसके वन का सामथ्ये प्राप्त होगा तथा लोक में यह 
भी देखा जाता है कि वक्ता की रूक्तता के कारण एक अत्यन्त 
अधुर-प्सज्ञ भी रूखा जान पड़ता है और वक्ता के माधुर्य से ही 
किसी रूखी बात में भो सरसता आ जाती है। इसोसे कहा है-... 
“कवीनां रसबढचः 

हम पहले कह चुके हैं कि भगवान्‌ शुकदेवजों के स्त्रय॑ श्री वृप- 
आानुदुलारी और भगवान्‌ श्यामसुन्दर ने अपनी अधर-सुधा का पान 
कराकर पढ़ाया था। उस युगलमूर्ति के अधरास्ृतपान से उनकी 
बाणी में कितना माधुये आ गया था, इसका कौन वर्णन कर 
सकता है? फिर भी इस प्रसक् के दुख्वगाद्य समझ कर उन्होंने 
अगबान्‌ का स्मरण किया । 

इस प्रकार 'भगबान' शब्द से यह ते मज्जल और वक्ता का 
तात्प्य-सूचन हुआ । परन्‍्तु 'सगवान' शब्द का यह अर्थ ता ऐसा 
है जैसे किसी अन्य कार्य के लिये लाये हुए जल के घड़े के देखकर 
उसे शुभ शकुन का सूचक मानकर देखनेवाले के आनन्द होता है। 
इसका मुख्य प्रयोजन ते दूसरा हो है। अब हम रासपश्चाध्यायी 
के प्रथम क्योक की व्याख्या आरम्भ करते हैं-- 

अगवानपि ता रात्रीः शरदेतस्कु्षमल्लिका: । 
बीक्ष्य रन्‍्द मनशचक्र येगमायामुपाधितः॥ १॥ 

खरलार्थ--उन गात्रियों में शरत्कालोन मह्िक्रा के विकसित 

हुई देखकर भगवान ने भी योगमाया का आश्रय ले रमण करने के 
लिये मन किया। 
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बिचार करने पर माल्ठम होता है कि इस क्रोक का तात्पर्य 
विरोधधोतन में है। रमण करने की इस्छा तो अनाप्रकामों के 
हुआ करती है। किन्तु जब कि भगवान के चरणारविन्दमकर्द 
का रसास्तादन करनेवाले तस्‍्वज्ञ भी आत्माराम हुआ करते हैँ 
अर्थात्‌ वे भी रमण के लिये आत्मातिरिक्त साधन की अपेज्षा नहीं 
करते तो भगवान्‌ के रमणण करने की इस्छा होना तो किसी प्रकार 
सम्भव नहीं है। यदि भगवान्‌ ने रमण करने की इत्हा की ता 
अवश्य यह बहुत विरुद्ध बात है। रमणकतों की भगवत्ता और 
भगवान्‌ का सम करना--दोनों ही सवंधा अनुपपन्न हैं। 

यदि कहो कि स्वरूप से तो सभो जीव आप्तकाम हैं--वेदान्त- 
सिद्धास्तानुसार तो जितना मोक्त-मान्य-वर्ग है सब जहा ही हैः 
परन्तु जीव तो रमणा करने को इन्डा करता हो है। परमात्मा से 
बिमुख होने के कारण इसका ऐश्वर्य तिरोहित हे। रहा है, भगव- 
दुन्मुख होने पर उसका ऐश्वय अभिव्यक्त दवा जाता है। अद्मादि 
भी तो वस्तुत: जीव ही हैं। अत: यदि भगवान्‌ ने भो रमण को 
इस्छा की तो क्या आशय है ?--तो ऐसा कहना ठोक नहीं, क्योंकि 
उनमें 'भग” है। उनमें समप्र ऐश्वय है, समप्र ज्ञान है, समप्र 
बैरग्य है और समग्र श्री है। जिनमें ऐश्वर्य एवं ज्ञानादि को 
कमों द्वाती है उन्हीं में वासना होनों सम्भव है। किन्तु जिसमें 
इनकी पूर्णता है उसमें किसी प्रकार की वासना का श्रादुभूल होना 
सम्भव नहीं माद्म दवाता। इसके सिवा 'भगवान' का एक 
दूसरा लक्षण भी है-- 
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उल्पसति च बिनाशं च भूतानामागतिं गतिम्‌। 
जेल विद्यामविदयां च स वाब्यो भगवानिति ॥ 
अथीत्‌ जा उत्पत्ति, नाश, आना, जाना तथा ज्ञान और 
अज्ञान का जानता है उसे 'भगवान' कहना चाहिये । 
अतः जीव और भगवान्‌ में तो बढ़ा अन्तर है। इसीसे 
रेसा माना गया है कि जीव ब्रद्म ता हां जाता है परन्तु भगवान्‌ 
है। सकता, क्योंकि स्वरूपत: निर्विशप ब्रह्म से तो उसका अमभेद 
है हो कित्तु निःतिशय ऐश्वर्य तो केवल ईश्वर में ही है, यह उसमें 
नहीं दो सकता। संसार में दो ईश्वर नहीं हों सकते। अतः 
अगवान्‌ ने रमण करने की इच्छा क्‍यों की, यह्‌ प्रश्न ता 
खड़ा ही रहता है। 

















देखा, एक ही पदाब के लिये पहुज, जलज, अरविन्द एवं 
कमल आदि कई शक्दों का प्रयोग होता है। उसके ये नाम गुण- 
बिशोपों की अपेक्षा से हैं। जैसे तापापनादकरूप से उसे 'जलज' 
कहेंगे तथा उद्धवस्थान से बैलक्षण्य प्रदर्शित करना होगा तो पक्ुज 
कहेंगे। इसी प्रकार अन्य शब्तों के प्रयोग के विषय में समका। 
यहीं बात अमर, मधुप, मधुकर, अलि एवं पटपद आदि शब्दों के 
विषय में भो कही जा सकती है। ये भी यद्यपि एक ही व्यक्ति के 
बाचक हैं. तथापि “अमर! शब्द से उसकी अत्यिस्ता का ओोतन 





# यहाँ “भगवान! शब्द परम-ऐर्वरय शाली परमेश्वर का बेधक है। 
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होता है और 'मधुप' शब्द से मिश्रप्रिता का। इसो तरह यद्यपि 
अगवान्‌ ब्रह्म एवं परमात्मा स्वरूपतः तो एक ही हैं, परन्तु 
इन शब्दों से उसके विशेष-विशेष पक्षों का श्रोतन होता है। 
वहाँ 'भगवान' शब्द अवश्य रमण के साथ विरेध प्रदर्शन के 
लिये ही है। 

“भगवानपि रसन्‍्तु' मनख्रक्र-भगवान ने भी रमगा करने 
के लिये मन किया - यह बात उनके ओऔर्सुक््यातिशय का श्योतन 
करती है। अर्थात्‌ भगवान्‌ के रमणा करने की ऐसी झत्सुकता 
न बना डाला; वर्दुतः ता बे “अप्राणों छामना 





किन्तु रमण तो बिना मन के हो ही नहीं सकता। भगवान्‌ 
का रमण क्याथा ? यही न कि, अपने सैत्दर्य-माधुर्य का 
गेपाहननाओं की इस्द्रियों से उपभोग कराना और गोपाज़नाओं के 
सैचदर्य-माधुयातिशय के अपनी इच्त्रियों से भोगना। परन्तु यदि 
अगवान्‌ सजातीय, विजातीय एबं स्वगत भेद से रहित हों तो यह 
ओग कैसे बन सकता है? उसका मुख्य साधन तो मन है। इसो 
से गापाकनाओं के सौन्दर्य-माधुयादि गुणों का समास्वादन करने के 
लिये भगवान, ने मन बनाया । 

यदि कहों कि उत्होंने भक्तों पर अनुप्रह करने के लिये हो मन 
बनाया था तो यह टीक नहीं, क्योंकि यहाँ “चके' इस किया में 
आत्मनेपद है। आत्मनेपद वहाँ हुआ करता है जहाँ किया का 
फल अपने लिये होता है। जहाँ क्रिया-फल दूसरे के लिये होता 
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है वहाँ परस्मैपद हुआ करठा है। इसलिये यदि भगवान_का यह 
कमे भक्तों के लिये होता तो यहाँ “चक्र” के स्थान में “चकार” होता। 

परन्तु भगवान्‌ के रमझ की उत्सुकता होना तो संधा 
असम्भव है। क्योंकि 'भगवान तो कहते हो उसे हैं जिसमें 
ऐश्वय, ज्ञान एव वैरान्यादि को निरतिशयता हों। इस प्रकार 
जिसमें नित्य और निरतिशय ऐश्वर्यादि हैं और जो अपने निश्य- 
स्वरूप में स्वाथा ठृप्त है उसे ऐसी रमणेच्छा होना तो अनुपपन्न 
ही है। इस अनुपर्पात्त को सुचित करने के लिये ही यहाँ “ऋषि! 
शब्द दिया है। अथोत्‌ यद्यपि ऐसा करना था तो श्ययुक्त 
ही परन्तु ऐसा हो ही गया। इसका अतैचित्य हम भो स्वीकार 
करते हैं। यह गोपाज्ञनाओं के सैभान्यातिशय की ही महिमा है। 

यदि कहों कि इसका हेतु क्या है तो हमारा यही कथन है कि 
हेतु कु भी नहीं है। यह देखा ही जाता है कि आत्माराम 
मुनिजन भो भगवान_ की माधुरी पर आकर्षित हो जाया करते हैं। 
वास्तव में ते उन्हें, भी केई कर्तेल्य नहों हुआ करता। 

ज्ञानामृतेन तृप्तत्थ झतझत्यस्ययेगिनः | 
नैवास्ति कि्ित्कत्त व्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥ 

तथापि वे भगवचर्चो में लगे ही रहते हैं। उन्हें स्वयं भी इस 
बात का पता नहीं लगता कि हमारा चित्त उसमें क्यों आसक्त है। 
बहुत हुआ तो कह देंगे--/इत्थंभूतगुणों हरि:'--भाई, भगवान_ हैं 
हो ऐसे गुणवाले। किन्तु युक्तियुक्त विचार से ता यही सिद्ध 
होता है कि आत्माराम के किसी भो गुण से आकर्षित नहीं होना 
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चाहिये। यदि कहो कि वे इसलिये भजन-ध्यान में लगे रहते होंगे 
जिससे कोई ग्रन्थ न रह जाय ते ऐसा कहना भी उचित नहीं, 
क्योंकि वे निम्नेन्थ दवोते हैं 'निम्त्या अपि!। यद्यपि लोक में 
ऐसा देखा जाता है कि बिना प्रयोजन के कोई भी प्रवृत्ति नहों होती, 
तथापि इनका कोई प्रयोजन भी नहीं द्वाता । वस्तुतः भगवान्‌ में 
यह गुण ही है। जिस प्रकार लोहे के आकपिंत करना अय- 
स्कान्तमणि का स्वभाव है उसी प्रकार भगवान भी आत्मारामों के 
चित्तों को अपनो ओर खींच लिया करते हैं। अयस्कान्तमणि 
यद्यपि सभी प्रकार के लोहे के खोंच लेता है तथापि जो लोहा 
जितना निर्दोष होता है उतना शोघ्र आकर होता है। इसी प्रकार 
भगवान्‌ भी तस््ववेत्ताओं के निर्मल चित्तों का अधिक आकर्षित 
करते हैं। यह भगवान_के सैन्दर्य-माधुर्य का महत्त्यातिशय है। 
इसी प्रकार यद्यपि भगवान_ आप्नकाम हैं, पूर्ण हैं, निरतिशय 
हैं; तथापि यह गोपाज्ननाओं का प्रेमातिशय हों था कि जिसने 
भगवान, के भी आकर्षित कर लिया, इससे भगवान, के माधुरय 
एब' सैन्दर्योतिशय को अपेक्षा भी त्रजाज्ञनाओं के प्रेमातिशय को 
उल्कृ्ता सिद्ध होती है। सनकादि और शुकादि भी आत्मरत थे 
और भगवान, भो आत्मस्त हैं; परन्तु भगवान की आत्मगति में 
और उनको आत्मरति में अन्तर है। क्योंकि समप्र ज्ञान, समग्र 
बैराम्य और समम्र ऐश्वर्य तो एकमात्र भगवान, में ही है और किसी 
में नहीं है तथापि भगवान_ ने तो अपने सौन्दयोतिशय से असमग्र 
शान-बैरान्यपूरणी सनकादि के ही मोहित किया परन्तु गोपाइनाओं 
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ने अपने प्रेमातेशय से समग्रज्ञान-बैराम्यसम्पन्न भगवान का भी 
मोहित कर लिया। इसी से यहाँ “अपि' शब्द का प्रयोग 
किया गया है। 

“चक्र! में आत्मनेपद और अपि तथा भगवान पद का 
स्वास्स्थ प्रदर्शित करने के लिये हो 'ता: रात्री: वीक्ष्य' ऐसा कहा 
गया है। 'तद” पद प्रायः प्रसिद्ध अर्थ का द्योतक हुआ करता है। 
यहाँ 'ता:' ऐसा विशेषण देने से माछ्म होता है कि वे रात्रियाँ 
काई विलक्षण ही थीं। ये बे रात्रियाँ थीं जिन्हें गापाह्ननाओं ने 
“मयेमा: रंस्यव: क्षपा:' इस वरदान से श्राप्त किया था, जिन्हें उन्होंने 
जताचरण द्वारा कात्यायनी देवी के प्रसन्न करके और फिर उनको 
कृपा से श्रोकृष्णचन्द्र को प्रसन्नता श्राप्त करके उनसे वरदानरूप में 
आप्र किया था। इस प्रकार भगवान और कात्यायनी देवी इन 
दोनों को प्रसक्नता से प्राप्त हुई बे रात्रियाँ अवश्य कु विलक्षण ही 
डोनी चाहिये थीं। 

जैस श्रोकृष्ण-सम्मिलन के लिये त्रजाज्ञनाओं के ओकात्यायनी 
का अ्च॑न करना पड़ा था, वैसे हो श्रोकृष्ण को भो अपनी 
व्रेयसियों के मिलते के लिये महारूदरूपा बंशो का आराधन युक्त 
ही था। श्रोकृष्ण, उस रुदररूपा वंशों के अपने अस्ततमय मुखचन्द्र 
में अधर-पल्लव पर लिटा, अवग्सुधा का भाग लगाकर सुकामल 
अंगुलिदलों से उसका पादसंवाहन करते हैं। सुन्दर मुकुट का छत्र 
और कुएडलों की आमा से उसको आरती करके ओरोकृष्ण रृद- 
रूपा वंशी का साज्ोपाक़ आगपन करते हैं। 
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इससे यह भी सिद्ध होता है कि भगवान_की यह लीला काम- 
वश नहीं थी, कये।कि यदि भगवान_ कामुक दोातले तो इतने दिन पीछे 
की रात्रियों का निर्देश क्यें। करते ? कामुकें के ता एक-एक कण 
युग के समान बीता करता है, वे तो दैवकत काल-व्यवधान के। भी 
सहन करने में असमर्थ हेतते हैं. फिर स्वयं अपनी इच्छा से ही एक 
वर्ष की अवधि बढ़ाना तो उनके लिये सम्भव ही कैसे होता ? 

किन्तु भगवान_ने ऐसा किया क्‍यों ? इसका उत्तर यहा है 
कि उनका यह अवधिनिंदेश श्रजाड्ननाओं को निष्ठा के परिपाक के 
लिये था। अभी तक तो उन्हें भगवान्‌ की प्राप्ति ही बहुत दुलंभ 
जान पड़ती थी, क्येंकि यदि वे भगवान्‌ के सुलभ सममततीं ता 
कात्यायनी-पूजन और ब्रतादि तपस्या का कष्ट सहन क्यों करतीं १ 
तपस्या ता खबदा दुलंभ वस्तु के लिये ही की जाती है और जो 
अस्तु दुलंभ होती है उसके प्रति विशेष प्रेम नहीं हुआ करता । देखा, 
साधारण मनुष्यों को माक्त और साम्राम्यादि की प्राप्ति के लिये भी 
इतनी इच्छा 
आकृत भागों की हुआ करती है, क्योंकि वे ते उन्हें अपने सामर्थ्य 
से बाहर जान पढ़तों हैं। जिस बस्तु के मिलने की सम्भावना 
नहीं द्वाती उसके लिये उत्कट इस्डा भी नहीं हुआ करती। अतः 
जब तक उन्हें भगवान्‌ दुलंभ प्रतीत दवाते थे तब तक उनके प्रति उनका 
उत्कट प्रेम नहीं था और भगवत्माप्ति का साधन एकमात्र उत्कट 
प्रेम हो दै। अब, जब भगवान्‌ ने प्रकट द्वाकर उन्हें वरदान दिया 
ते उनको भगवदशंन की योग्यता तो प्राप्त द्वा गई थी परन्तु रमण 
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की योग्यता नहीं थी। रमण की येग्यता ता तभी हागी जब 
अगवान्‌ के सुलभ समझकर उनके प्रति उत्कट प्रेम दो। अतः 
अगबान ने उन्हें बहो साधन दिया जिससे कि वे उन्हें सुलम सम- 
भले लगे। भगवान, के बर देने से उन्हें भगवान्‌ की सुलमता 
अनुभव होने लगी और उन्हें विश्वास हों गया कि अब ते भगवान्‌ 
अवश्य रमणा करेंगे। जब किसी इ९ वस्तु की प्राप्ति की सम्भावना 
हो जाती है ता उसकी प्रतीक्षा असह्य दा जाया करती है। अतः 
भगवान_ के इस वरदान से उनका प्रेम इतना उत्कट है| गया जितना 
कि अब तक कभी न हुआ था। इसी लिये भगवान, ने ?क वर्ष 
का व्यवधान रक्खा था। 

इसका एक और भी कारण है। यह सिद्धान्त है कि प्राकृत 
शुशमय शरीर भगवान्‌ के साथ स्मण करने की योस्यता नहों 
र्खता। इसके लिये अप्राकृत रसमय शरीर दाना चाहिये। 
किल्तु इसकी प्राप्रि कैसे दवाती है? उसका प्रकार यह है। जिस 
दिन से प्राशी करुणासिस्थु श्रीभगवान, की कृपा का अनुसन्धान 
करता है उसी दिन से उसका अप्राकृत ग्समय शरीर बनना आरम्भ 
हा जाता है। इसे म्पष्ठतया सममले के लिये एक बात पर ध्यान 
देना चाहिये। लाक में यह देखा जाता है कि प्राह्म-प्राहक भावों 
में साजात्य रहा करता है। तैजस नेत्र से तैजस रूप का ज्ञान 
होता है तथा आकाशीय श्रोत्र खे ही आकाशीय शब्द का ज्ञान 
दवता है। मन पाँचों भूतों के सास्विक अंश का का है इसी लिये 
उससे पाँचों भूतों के गुणों का प्रहण हों सकता है। इसी प्रकार 
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यहाँ भी देखना चाहिये। भगबान_प्राकृत हैं या अप्राकृत ? वे तो 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमूर्ति हो हैं । 

सत्यज्ञानानन्तानन्दमाजेकरसमूर्तयः । 
अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्य पनिषद हशाम्‌ ॥ 
उनके महान_ माहात्म्य के सममने में ता बेदान्तविद्र भी 
असमर्थ हैं। उनमें प्राकत भाव का लेश भी नहीं है। दीपकलिका 
क्या है? वह शुद्ध अप्रिमात्र हो तो है। जिस प्रकार बत्ती और 
लैल के निमित्त बनाकर अग्नि ह' दाहकत्व-प्रकाशकत्व विशिष्टरूप 
में परिशत हुआ करता है उसी प्रकार परमान्तरज्ञ अचिन्त्य-दिव्याति- 
दिव्य लीलाशक्ति के ही निमित्त बनाकर वह शुद्ध परमानन्दवन 
परम्र्ष ही भगवान्‌ कृष्णरूप में प्रकट होता है। 
जिस समय भगवान, ऊखल में बेंध गये थे उस समय ऐसा 
कहा गया है--'बबन्थ प्रात यथा'। यहाँ 'प्रातं यथा” इस उक्ति 
का क्या तात्पर्य है? इसका यही रहस्य है कि भगवान्‌ प्राकत-भिन्‍्न 
हैं। गौता में भगवान्‌ ने कहा है- 
जन्म कर्म च॒ में दिव्यमेवं ये वेत्ति तत््वतः। 
त्यस्ला देह पुनजन्म नैति मामेति सेजुन॥ 
इस प्रकार जब स्वयं भगवान्‌ ही कदद रदे हैं कि-जो पुरुष 
मेरे दिव्य जन्म-कर्मे को जानता है, वह पुनजन्म को प्राप्त नहीं 
द्वाता; तो भगवान्‌ की अप्राकृतता के विषय में किसो सन्देह्‌ 
का अवकाश ही कहाँ है ? वामनपुराण का वचन है-- 
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सर्वे देहाः क्षा्वताश्च निस्यास्तस्यथ महास्मनः । 
हानेपादानरहिता नैत्र प्रकृतिजाः क्‍्यचित्‌॥ 

इसी प्रकार की और भी बहुत सी उक्तियों से सिद्र दाता है 
कि भगवान्‌ का दिल्य मक़्ल-विधद अप्राकृत ही है। जो लाग 
युक्तिबाद से उसे अनित्य या मैततिक सिद्र करने का प्रयत्न करते 
हैं उन्हीं से ओबिश्वनाथ चकवर्ती कहते हैं ये त्‌ भगवते। विम्रह 
लक्ष्योहल्य युक्तिशरानादिश्सवस्तें बोरे नरके निपतिष्यन्ति अल॑ तैः 
सहालापेन ।' अर्थात जो लाग भगवान्‌ को दिव्य मक्नलमयी मूर्ति 
का लक्ष्य करके युक्तिरूप बाणों के प्रहश करना चाहते हैँ बे बार 
नरक में गिरेंगे, उनके साथ बात करने की भी आवश्यकता नहीं है । 

ऐेसा क्यों है ? जिस प्रकार 'परदाराज्नाभिगब्छेत्‌' इत्यादि 
निषेध वाक्यों का अतिलद्धन करने से जीव नरकगामी होता है 
उसी प्रकार भगवदीय रहस्य के विषय में कुड भी वाद-विवाद करने- 
बाले पुरुष का अवश्य उसका दुष्परिणाम भेगना पड़ता है, क्योंकि 
अगवान की गति अचिल्त्य है और अचिस्त्य विषयों के सम्बन्ध में 
तक करना स्वथा निलदनीय है--“अचिन्त्या: खत ये भाव! न तास्त- 
केंश याजयेत्‌ ।!' अतः भगवद्निपह के अप्राकृतवव के विषय में 
किसी प्रकार की शद्वा न करनी चाहिये। उसमें, उसका अनित्यत्व 
सिद्ध करनेवाले, सावयवस्वादि हेतुओं का अभाव है, क्येकि वह 
आतत्व आदि दोषों से रहित है । 

इस क्रम से देखें ता भगवान्‌ अप्राकृत हाने के कारण नित्य 
हैं। यदि कद्मा कि भगवद्विप्रह के अप्राकृत और नित्य मानने पर 
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ते अद्वैतबाद भी सिद्ध न हे। सकेगा, ते ऐसा कहना ठीक नहों 
क्योंकि प्रकृति की सत्ता वेदान्तसिद्धान्त के अनुसार नहीं बल्कि 
सांख्यमतसम्मत है। बेदान्तियों ने ते 'ईक्षतेर्नाशब्दम! इत्यादि 
सूत्रों से उसका खरडन किया है। 
यहाँ सांख्यवादी यह आपत्ति करता है कि 'सत्वात्सज़ायते शानम? 
इस उवक्ति के अनुसार जब कि चेतन के सच्चयगुण के संसर्ग 
से ही ज्ञान हे।ता है ते सच्त्वगुणवाली प्रकृति का भी ज्ञान हा ही 
सकता है; अत: “इज्तेनांशम्दम! इस सूत्र के अनुसार भी वही 
जगत्‌ का उपादान कारण द्वानों चाहिये। यदि कद्दा कि सत्त्व की 
अपेक्षा से रहित चेतन में ही ज्ञान (ईछण ) द्वाता है तो ऐसा 
कहना ठीक नहों, क्योंकि यहाँ यह प्रश्न द्वोता है. कि चेतन में 
नित्य ज्ञान है या अनित्य ? यदि नित्य कहें तथ ते पुरुष को 
स्वतन्त्रता का व्याघात होगा। कारण, नित्य वस्तु का कर्ता के 
अधीन होना असम्भव है और तुम्हारे कथनाजुसार ज्ञान चेतन 
कर्ता के अधीन होना चाहिये; इसके विपरीत यदि उसमें नित्य ज्ञान 
_/ माना जाय ता वह सहेतुक ही द्वाना चाहिये। ऐसी अवस्था में 
हेतु के सम्बन्ध में भी ऐसा विकल्प होगा कि वह नित्य हैया 
अनित्य। यदि हेतु नित्य है ता उससे नित्य ज्ञान दाना चाहिये 
और यदि अनित्य है ता उसका भी केाई अस्य हेतु द्वाना चाहिये, 
इससे अनवस्था दाप उपस्थित हागा। 
इन सब आपत्तियां का वेदान्ती इस प्रकार उत्तर देते हैं ।-- 
प्रकृति में ज्ञान ( ईछूण ) नहीं दे। सकता, क्येंकि उसमें जिस 
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अकार ज्ञान का देतु सस्‍्वगुण है उसी प्रकार उसका निरोध करने- 
बाला तमागुण भी है। अत: केवल चेतन में ही ईक्षण हा सकता 
है, क्योंकि वह ज्ञानसखवरूप है। इस प्रकार यद्यपि उसमें नित्य- 
ज्ञान ही सिद्ध द्वाता है तथापि आगस्तुक विषय के संसर्ग से उसका 
आगगस्तुक होना भी सम्भव है ही जैसे नित्य प्रकाशस्वरूप सूथे में 
आगमस्तुक प्रकाश्य के संसर्ग से सूर्य प्रकाशित करता है, इस प्रकार 
आगमन्तुक प्रकाशन का व्यपदेश द्वाता है। यहाँ जो प्रकाश्य है 
बह अनादि और अनिववोच्य तत्त्व है। सांख्यवादी की गुणमयी 
अक्ृति भी उसी के अन्तगंत है। परन्तु भगवच्छक्ति परम दिव्य 
और थुद्ध है तथा मूलप्रकृति त्रिगुसमयी एवं जड़ है। देखा, एक 
जृक्ष के बीज में कितनी शक्तियाँ रहती हैं। उसमें अति कठार 
कस्टकजनन की भी शक्ति है और अत्यन्त मनाज्ञ सैन्दये-माधुय- 
मय पुष्प उत्पन्न करने को भो। इन दोनों प्रकार की शक्तियों में 
कोई विलक्षणता है या नहीं ? जिस प्रकार इन दोनों शक्तियों में 
महान अन्तर है, उसी प्रकार सुख-दुःख-माहात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति 
करनेवाली गुणमयी शक्ति और अति अलैकिक दिव्य मज्ञलविप्रह 
का व्यक्त करनेवाली लोलाशक्ति में भी बहुत बढ़ा अन्तर है। यदि 
उनमें अन्तर नहीं था ता जिन सनकादिकों का प्रप व की कारणभूता 
काई भी शक्ति माहित नहीं कर सकती थी, उन्हें भगवान्‌ के चरण- 
कमलों से लगी हुई तुलसी की दिव्य गन्ध ने,क्यों माहित कर दिया ? 
अतः: सिद्ध यह हुआ कि दिव्य भगवद्धिप्रह का प्रकट करनेवाली 
लीलाशक्ति परा है और जगदुत्पादिनी गुणमयी शक्ति अपरा है। 
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इससे अद्वैतवाद में भी कोई भेद नहीं आता । जिस प्रकार 
जल में तसक् रहती हैं और उनका जल से अमेद रहता है, उसी 
अकार अह्य में भी पराशक्ति अभिन्नरूप से रहतीहै। यह बात 
थुद्माद्वैतियों के भी अभिमत है। जब उनसे पूछते हैं. कि भला, 
शुद्ध ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बे कहते हैं कि भगवान्‌ 
में एक अचटितबटनापटीयान्‌ आस्मयाग है, उसी से प्रपन्‍्च की 
उत्पत्ति होती दै। इस बात के सिद्ध करने के लिये वे ओयशोदाजी 
के इस वाक्य का प्रमाण देते हैं। जिस समय माता का यह 
दिखाने के लिये कि--मैंने मिट्टी नहीं खाई, भगवान्‌ ने अपना मुंह 
खोलकर दिखलाया तो उसमें नन्‍्दरानी के सारा ब्रह्मारड दिखाई 
दिया। यह देखकर वे बड़ी आश्रर्यंचकित हुई और साचने लगीं 
कि यह क्या भेद है। क्‍या मुझे ही काई अम हो गया है, अथवा 
कोई राक्षसों का उपत्रब है ? ऐसो कोई बात तो है नहीं अतः 
माल्यम होता है यह मेरे इस बालक का ही कोई बिलक्षण आत्मयाग 
है। डस जगह उन्होंने कहा है-- 
अथो अमुभ्यैतर ममार्कस्य 
यः कश्चनौत्यत्तिक आत्मयेग: | 
यहाँ जे “यः कश्वन! पद है, वह उस आत्मयाग की अनिबंच- 
नीयता द्योतित करने के लिये है। 
ठीक यही बात अद्वतवादी भी मानते हैं। यहाँ 'यः कश्नन! 
कहने का क्‍या ताल है? हम पूछते हैं कि यह आत्मयाग 
अगवान्‌ से मिन्न है या अमिन्न। यदि मिन्न है, तब तो अद्वैत न 
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रहा और यदि अभिन्न है तो भगवान्‌ की तरह यह कूटस्थ होगा। 
और कूटस्थ होने पर प्रपओोत्पादन में समय नहीं होगा। इस- 
लिये इसे, न भिन्न कह सकते हैं और न अभिन्न ही। अतः वह 
भगवान्‌ से अल्यतिरिक्त होने पर भी भगवान के दिव्यातिदित्य 
विप्रह के प्रादुर्भाव का कारण है। इसलिये इस विषय में कोई 
विशेष मतभेद नहीं है। 

इससे सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ ने जा उसी समय रमगा करने 
की अतुमति न देकर एक वर्ष का व्यवधान किया, उसका यही 
तात्पर्य था कि--वे एक साल मेरी प्रतीक्षा में रहकर रसमय विप्रह 
प्राप्त करें । भगवान्‌ के लैन्दर्य्माधुयादि अप्राृत हैं। अतः 
प्रात इट्ियाँ उसे प्रहण नहीं कर सकतीं। उन्हें प्रहण करने के 
लिखे तो अप्राकृत देह और इच्त्रियें की आवश्यकता है। 

किलतु उस अप्राइत रसमय शरीर की क्रमशः अभिष्द्धि होती 
#। प्राणी जितनों हो मात्रा में भगवदनुसस्थान में तत्पर होता है, 
उतनी ही उसके रसमय शरीर को पुष्टि होती जाती है और प्राकृत 
शरीर का क्षय द्वाता जाता है। जिस समय बह पूर्णतया भगवन्निए 
दो जाता है.उस समय उसे पूर्गातः रसमय शरीर की प्राप्ति दा जाती 
है और मैतिक शरीर नष्ट हो जाता है। कात्यायनी-पूजन से 
गापाक्ननाओं के रसमय शरीर का आरम्भ तो हुआ, किस्तु उसको 
ठीक पूर्णाता नहीं हुई थी। इसी लिये भगवान ने ऐसा नियम 
किया। जिस समय इ वस्तु सुलभ माछम होने लगती है उसी 
समय उसकी प्राप्ति की उत्सुकता बढ़ती है। कात्यायनी-पूजन के 
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समय गोपाज्ननाओं के भगवान्‌ सुलभ नहीं जान पढ़ते थे; इसीसे 
उनके प्रति उनका उत्कट प्रेम भी नहीं था। 

यह नियम है कि पहले जिस बातु का संग्राग द्वाता है उसी के 
बियोग में दुःख हुआ करता है। बिना संयाग के तो प्रेम ही नहीं 
होता, फिर उसके अभाव में दुःख ही कया होगा? मनुष्य का 
जितना जिसके प्रति अधिक प्रेम होगा उछना ही उसके वियोग में 
दुःख होगा । 
यावतः कुरते -न्धास्मनस; प्रियान । 
ताबन्तो5श्य निखन हुृदये शाकशझबः॥ 
अत: जब गोपाज्ननाओं के श्री भगवान के श्रो श्क्न से 
संस्प्रष्ट-वख्र द्वारा भगवान्‌ का संयोग हो गया, तो उसी ने, वियाग 
होने पर, उनके हृदय में विरहाप्रि प्रज्बलित कर दी। बे जब 
क्रभी भगवान्‌ की भॉकी करतो थीं ता उनके हृदय में परमानन्द 
की बाढ़ आ जाती थी और उनके आँखों से ओमल होते ही 
बिग्हानल धधक उठता था। 
गोपीना परमानन्द आसीद्‌ गोविन्ददर्शने । 
ज्ञण युगशतमिव यास! येन विनाभवत्‌ ॥ 
जिस प्रकार सुवर्णादि के शाधन के लिये अप्रिसंयाग की 
आवश्यकता द्वाती है, उसी प्रकार गोपाज़नाओं का रसमय शरीर 
भी तभी पुष्ट हागा जब वह भगवद्विरहाप्रि में सन्तप्त हो लेगा। 
इसीसे जब से भगवान्‌ ने यह वर दिया कि 'मयेमा रंस्पथ पा: 
तबसे उनके प्रति उनका जो प्रेमातिशय हुआ उसके कारण उनकी 






र्इ्ट ओमगवत्तत्त्त 
वियेगाप्रि से उनका रसमय शरीर पुष्ठ होने लगा तथा उनका 
जो प्राकृत शरीर था, वह उस वियागह॒त सन्‍्ताप से दग्ध हो गया। 
इस प्रकार एक बर्ष में वे पूर्णतया परिपक हो गई। 

किस्तु, ये सभी गेपाज्नाएँ एकसी अधिकारिणी रहीं थीं। 


उनमें जे भगवान्‌ को आह्वादिनी शक्तिहूपा श्री श्रपभानुनन्दिनी / 


और उनकी सहचरी ललिका-विशास्था आदि हैं, वे ते नित्य-सिद्ा हैं। 
बे तो भगवान्‌ को नित्य सहचा हैं। जिस प्रकार अम्ृतमय समुद्र 
में माधु्य द्वाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ के साथ उनका अमेद ही 
है। यह बात श्रुतिरूपा मुनिचरी और देवकन्या आदि अन्य 
गाषाजनाओं के विषय में समकनो चाहिये, जो कि साधनसिद्धा 
थों। बे ही इस प्रकार भगवद्धिप्वेशरूप अप्नि से स्समय शरीर 
का सम्पादन करती थीं। नित्यसिद्धा तो केबल लोक-संग्रह के लिये 
हो ऐसा करती थों। उन्हें स्वयं इसकी काई अपेक्षा नहों थी। 
उनमें भी काई-काई गोपाजननाएँ ऐसो थीं, जे साल भर में भो सिद्धा 
नहीं हुई; उन्हीं के विषय में ऐसा कहा गया है-- 

अन्त दगताः काश्चिद्‌ गोस्येउलब्धविनिर्गमाः । 

कृष्णा तद्भाबनायुक्का दष्युमीलितलोचन 

दुःसहग्रशविर्‌हतीअतापधुताशुमा: । 

ध्यानप्राताब्युतारलेपनिइृत्या चीणमज्नला: ॥ 

जिस समय भगवान ने अपनी मधुमय बेणु का वादन किया, 

उस समय उस वेणुनादरूप उद्दीपन-विभावद्वारा जब रससिन्घु 
अगवान ऋष्ण उन त्रजाक़नाओं के अन्तःकरणों में प्रत्फूरित हुए तो 
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उनका मनामल सबवथा नष्ट हो गया और उन्हें भगवान्‌ के वियोग 
में एक-एक पल असह्य हे गया । किन्तु उस समय उनके पतियों 
ने उन्हें घर में बन्द कर दिया था । इससे उनके हृदय में जे सन्‍्ताप 
हुआ, उसे देखकर संसार के सारे अशुभ काँप उठे; उन सबने 
मिलकर भी किसी के उतना कष्ट पहुँचाने में अपने के असमर्थ 
पाया। किस्तु साथ ही उन्होंने जो ध्यानयेग द्वारा भगवान का 
एक कण के लिये आश्लेष किया उससे उनके हृदय में जे परमा- 
नन्‍्द्‌ का उद्रेक हुआ उसे देखकर भी अनन्त अह्मार॒डान्तर्गत प्राणियों 
के समस्त पुस्याजिंत सुख क्षीए दे! गये। उन्होंने किसी के इतना 
सुख पहुँचाने में अपने के असमर्थ पाया । इस प्रकार जिन गोपाज्न- 
नाओं के अप्राकृत स्समय शरीर को पुष्टि अभी नहों हुई थी, वह अब 
हो गई। भगवान्‌ के विप्रयाग-जनित सन्‍्ताप से उनका गुशमय 
शरीर दग्घ हो गया, इसी से कहा है--'जहुगु शमय॑ देहम' । 

इससे सिद्ध हुआ कि, गुणमय शरीर का त्याग किये बिना 
अगवदाश्लेप प्राप्त नहों दे! सकता। यही वेदान्त का भी सिद्धान्त 
है। वहाँ भी गुशमय शरीर में अनासक्त होने पर ही अह्संस्पश 
की प्राप्ति होतो है और उसो से परमानन्द का अनुभव होता है। 
शमद्भगवदगीता का बचन है-- 

वाहायपरोप्वसक्तात्मा विस्दस्यास्मनि यत्सुखम। 
सर बरह्येगयुक्तास्मा.. सुखमछयमरनुत ॥ 

पुरुष का मष्म-संस्प्श प्राप्त करना क्या है ? जिस समय अवश, 

मनन और निविध्यासन के द्वारा जीव अन्नमयादि केशों से मुक्त 





० ओमगक्‍त्तत्त् 
होकर स्वरूपस्थ द्वोता है, उसी समय उसे कह्म के साथ अपनी अमि- 
अता का अलुभव होता है। इसी लिये महावाक्‍्य के तात्यय्योथे में 
“तत्‌! और 'ल्वम्‌' पद का लक्ष्यार्थ लिया जाता है, बाच्यार्थ नहीं लिया 
जाता। यदि अबच्छेदवाद की दृष्टि से देखें तो उपाविषरिस्टिक्र 
चेतन ही जीब है और उपाधिनिम्‌'क्त ही झरह्म है तथा उपाधि के 
रहते हुए उनकी एकता का अनुभव नहीँ हो सकता | प्रतिबिस्थवाद 
में भी. जल में प्रतिबिम्बित आकाश के समान बुद्धिरूप उपाधि में 
अतिब्रिम्बित चेतन हो जीव है। उसका महाकाशरूप ब्रह्म से जल- 
रूप उपाधि के कारण ही भेद है और उपाधि की निश्वत्ति होते ही 
दोनों की एकता ही। जाती है। इस प्रकार उपाधिकृत परिस्छिन्नता 
आदि दोषों का आरोप करने से ही एक अन्त पूर्ण त्त्य दाषवास- 
सा प्रतीत दाता है। इसीसे कद्दा है-- 
*एकमपि सन्‍्तमनेकमिव मन्‍्यते।' 

अतः जब तक जीव गुणमय शरीर से संसक्त है, तब तक वह 
जद्य-संस्पर्श का अधिकारी कभी नहीं हो सकता । जिसने उपाधि 
का बाघ करके ख्ंपदार्थ का शोधन कर लिया है, वहीं तत्पदार्थ से 
अपना अमेद अनुभव करने में समथे दवा सकता है। इसी प्रकार 
यहाँ गोपाज्ञनाओं के भी अपने प्राकृत शरीर का अपनादन 
कर शुद्ध र्समय शरीर प्राप्त करने के लिये भगवान्‌ ने एक वर्ष 
का व्यवधान रखा । 

उस समय भगवान्‌ ने जो कहा था कि 'मयेमा रंस्वथ चुप: 
अथोत्‌ तुम इन्हों गत्रियों में मेरे साथ रमण करोगी--इसमें 
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भी एक संदेह होता है। वह यह कि, चीरहरण-लीला ते 
दिन के समय हुई थी और 'इमा:” (इन ) शब्द फ़ह्तुत अर्थ का 
चयोतक है; फिर भगवास्‌ ने 'इसा: क्षपा:' इन गात्रियों में ऐसा 
निर्देश कैसे किया ? यदि कढ़े। कि बे रात्रियाँ भगवान्‌ की वृद्धि 
में स्थित थीं, इसलिये यह उक्ति अयुक्त नहीं है ता ठीक है। परन्तु 
गोपियें के ते इनका प्रत्यक्ष हहों था । इससे माल्ठम होता है कि 
गोपियों के वर देने की इच्छा करने पर भगवान्‌ को सत्यसहू- 
ज्पता शक्ति से प्रेरित यागमाया ने इन गात्रियां का भगवान के 
सामने उपस्थित कर दिया था। जैसे यदि कोई सम्राट्‌ किसी के 
कोई वस्तु देना चाहता है, तो उसका भाव समभनेवाले सेवकगण 
उस बस्तु का लाकर सामने उपस्थित कर देते हैं । 

इसके सिवा एक शह्ढा यद्द भी द्वोती है कि रासलोला ता केबल 
एक गात्रि में ही हुई थी, . « यह तथा चीरहरण-लोला के अन- 
स्तर बरअदान कस्ते समय भी अहुवचन (इमा:) का प्रयोग क्यों 
किया गया ? 

उत्तर-भगवान, अनस्त-गुणमय हैं, उनके अचिन्त्य और 
अनन्त गुणों का आस्वादन अल्प काल में नहों हे। सकता | ब्रजा- 
जनाओं ने भी किसी कदर फल के लिये कात्यायिनी-पूजन आदि 
कठोर तपस्या का अनुप्रान नहीं किया था। चतः यदि उन्हें थोड़े 
समय के लिये ही भगवत्सुखास्वादुन का अबसर प्राप्त होता तो यह 
उनकी तपस्या का पूरा फल हुआ न समकमा जाता । भगवान्‌ के 
स्वरूप-स्सास्वादन के विषय में ही श्रीवृषभानुनन्दिनी का कथन था 
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कि--अरी सखिये ! भगवान्‌ के समग्र सैत्दर्-माधुर्य-ससासादन 
की बात तो दूर है, यदि हमें उसके एक कण का भी आस्वादन करना 
है।, ते हमारे प्रत्येक रोम में करटि-केटि नेत्र होने पर भी हम 
उसका सम्यक आस्वादन करने में असमर्थ हैं। जिस समय ये 
नेत्र भगवान्‌ के एक अड्ज के दर्शन में लग जायेंगे, उस समय इनका 
सामर्थ्य नहों कि वहाँ से आगे बढ़ सके । 

इस विषय में ऐसो ही बात अन्‍्यत्र कही गई है। जिस 
समय भगवान रामचत्द्र का विवाहोत्सव हुआ, उस समय उस 
अपूर्व शोभा के निदासने के लिये ज्द्मा, शिव, पडानन एवं 
इन्द्रादि सभी देवगण वहाँ उपस्थित दे गये। भगवान्‌ का कर- 
बेष देखकर वे अपने के अत्यल्त बड़मागी सानने लगे। उस 
रूप-माधुरी का पान करने के लिये उन्हें अपने नेत्र पर्याध्र न जान 
पढ़े; उस समय जिसके जितने अधिक नेत्र थे, उसने अपने का 
उतना ही अधिक भाग्यशाली समका । अद्मादि सभी देवताओं 
की अपेक्षा अधिक नेत्र होने के कारण, देवराज इन्द्र को सबसे 
अधिक आनत्द हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि के शाप का, 
जिसके काग्ण उन्हें सहस्र भग श्राप्त हुए थे और जो पोछे मुनि के 
असलसन दाने पर सहस्त्र नेत्र हो गये थे, अपने लिये परम हितकर 
माना । उनकी मनादृलि का व्यक्त करते हुए भोगोसाईजी 
मद्दाराज ने कहा है-- 

दामईिं चितव सुरंस सुजाना। 
मोतम साथ परम हित माना॥ 
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यह बात ते इन्द्रादि देवताओं की है। परल्तु गापाड्ननाएँ 
ते प्रेममाग की आलच्ार्ा हैं, उनमें भी श्रीराधिकाजी ते साकषात्‌ 
भगवान्‌ की श्राह्मदिनीशक्ति ही हैं; उनके प्रेम की तुलना देवताओं 
के साथ कया की जा सकती है? इसी से इस्द्रादि ता भग- 
वान्‌ की रूपमाधुरी का अधिक से अ्रधिक सहस्र नेत्रों से ही पान 
करके तृप्त हे! गये, किन्तु श्रीवृपभानुनन्दिनी ता कहती हैं कि हमारे 
प्रत्येक रोमकूप में केटि-काटि नेत्र हैं| तब भी हम श्रीश्यामसुन्दर के 
सैन्द्य के एक कण का भी यथेष्ट स्सास्वादन नहीं कर सकतीं 
अला प्रेम में कभी ठप्ति द्वात। है? 

यह नियम है कि वस्तु चाहे एक ही दवा; किन्तु उसका जो 
जितना अधिक रसज्ञ दवागा उसे वह उतनी ही अधिक सरस प्रतीत 
होगी। अरसिकों का रसमय पदार्थ भी उतना सरस प्रतीत नहीं 
हाता। देस्पा, ब्रह्मा सत्र ही है, तथापि उसके परमानन्द की सबके 
समान अनुभूति नहों द्वातो । उसकी र्फूट प्रतीति ता भावुक भक्त- 
गण तथा आत्माराम मुनिजन को ही दवोती है। 

एक चित्रकार ने एक चित्र तैयार किया और उसे बह किसो 
राजा के यहाँ ले गया। परल्तु राजा ने उसका काई विशेष रहस्य 
नहीं सममा; केवल उदासीन भाव से उसका १००००) मूल्य देने 
का कहाँ | किन्तु चित्रकार ने इस मूल्य में चित्र देना स्वीकार 
न किया। जिस समय वह उसे जैटाकर ले जा रहा था, बीच 
में उसे एक राजसेवक मिला । उसने आप्रहपूथक वह चित्र 
दिखाने के कहा । जब चित्रकार ने उसे खोलकर दिखलाया ते 
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वह राजसेवक उसका हत्तकैशल देखका दक्न रह गया। किन्तु 
उसके पास उस "चत्र के माल लेने योन्‍्य द्रत्य नहीं था। उस 
समय बह केवल एक धाती बाँघे हुए था। उसने उसमें से 
भर फाड़कर वह धेती उस चित्रकार के देदी। चित्रकार ने भी 
उस धोती के बदले में ही वह चित्र उसे दे दिया। 

धीरे-धीरे यह समाचार राजा के कानों तक पहुँचा। राजा 
ने उसे बुलाकर पूछा कि तुमने जे चित्र हमें १००००) में भी नहीं 
दिया वही हमारे एक साधारण सेवक के केवल उसकी थातो लेकर 
ही कैसे दे दिया? तथ् चित्रकार ने कहा-नताजन! आपने 
उसका महत्त्व नहों समकत था; इसलिये आप जे। ते थे 
भी इसका पयाप्र मृल्य न! आपके सेवक ने उसका 
अहच््च जाना और जे। कुड अधिक-ले-अधिक वह दे सकता था 
वहीं दे भी दिया। इस लये मैंने आपके १००००) की अपेज्ञा भो 
उसकी थाती का अधिक मृल्य समझा था। 

एक दिन हमते भी एक चित्र देखा था। उसमें बिल्कुल एक 
ही रूप की दे ख्त्रियाँ बनाई गई थीं। उन दोनों के आकार- 
अकार एवं वेश-मूषा में कोई भी अन्तर नहों था। दोनों ही 
आमने-सामने शाकमुद्रा में बैठी थीं। उस चिंत्र के देखकर 
समम में नहीं आता था कि इसका क्‍या रहस्य है। वहुत विचार 
करने पर साद्धम हुआ कि इसका प्रसक़ इस प्रकार है--एक दिन 
औवृषभानुनन्दिनी अपने मसिमिय प्राज्नण में बैठी थों; उस समय 
उन्हें. अपना ही प्रतिबिम्ब दिखाई दिया । उसे केई अन्य नायिका 
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सममक्र उन्हें बढ़ा खेद हुआ और उसका रूप-लावश्य देखकर वे 
सोचने लगीं कि यदि श्रीश्यामसुम्दर ने इस नायिका का देख लिया 
ते बे हमसे क्यें प्रीति करेंगे । वह्तुलः यह बात जा कही जाती है 
ठोक ही है कि श्रोमगवान्‌ और द्रपभानुदुलारी परस्पर एक-दूसरे 
के सैन्द्यौतिशय का ते समास्वादन कर सकते हैं परस्तु वे अपने- 
अपने सैन्दर्य का भाग करने में असमर्थ हैं। “विश्मापन स्वस्थ च 
जैमग्धों:/ उनका सैन्दर्य स्वयं उन्हों के विश्मय में डाल देनेवाला 
है। यही भाव उस चित्र में व्यक्त किया गया था | कित्तु 
जिस प्रकार दूस रहस्य के समसले से पूर्व हमें वह चित्र विशेष 
महस्पपूर्ण नहीं जान पढ़ता थ। उसी प्रकार उस राजा के भो उस 
चित्रकार के लाये हुए चित्र में का३ विशेषता नहीं जान पड़ी। 
तात्पर्य यह है कि वस्तु ता एक ही द्वाती है: किन्तु जो रसज्ञ 
हैं उन्हें उसकी विशेष ग्सानुभूति द्वाती है; अरसिकों के ते 
हष्टि से उसका काई विशेष महत्त्व दिखाई नहों देता। इसी 
प्रकार गापाड्ननाएँ भगवान्‌ के सैन्‍्द्य-माधुयातिशय की सबसे बड़ी 
ग्सड्ञा थीं; इसलिये उससे दीयंकाल में भी उनकी ठप्ति नहों दे। 
सकती थी । वे कात्यायनी-पूजन और विविधविध त्रताचरण रूप 
जपम्या करके येगारूढ़ हुई था। उससे यदि उन्हें एक रात्रि के 
लिये ही भगवल्सान्रिध्य की प्राप्ति दाती ता बह उन्‍हें किसी प्रकार 
सन्तुष्ट न कर सकता | कन्‍हें जे महान्‌ फल प्राप्त द्वेनेवाला था 
यह ता पूर्ण ब्रह्मसंस्पश था और अद्वासंस्पश हो पूर्ण यागारोहण 
है। किन्तु यदि यद् अल्पकाल के लिये द्वाता ता उससे कैसे 
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उप्ति है सकती थी ? अतः उन्हें उनकी तपस्या का पूर्ण फल 
प्रदान करने के लिये भगवान्‌ की यागमाया ने एक ही रात्रि में 
अनन्तकरटि आर्य रात्रियें का समावेश किया था। इसी से 'इमाः 
क्षगा:' और 'ताः रात्री:' इन बहुवचनों का प्रयोग किया गया है। 
वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि अल्पकाल में अनन्त काल का और 
अस्प देश में अनन्त देश का समावेश किया जा सकता है। स्वप्न 
में हम देखते ही हैं कि एक क्षण में ही वर्षों के प्रसक्ञ का अनुभव 
हे। जाता है। येगवाशिए में पापाणापाख्यान में एक शिला के 
भीतर हो ब्रह्माएड का प्रदशोन कराया गया है तथा राजा लवण के 
डपाख्यान डाई बड़ी के भोतर ही वर्षों के असब्ज का अनु- 
भव कराया गया है। इसी प्रकार यहाँ भी पहरचतुश्यवती एक ही रात्रि 
में अनन्तकराटि आम रात्रियां का समावेरा किया गया है, जिससे 
उनको चिरकालीन भगवत्सम्भेगलालसा की पूर्णतया पूति हे । 

भगवान्‌ के आलिक्नन का कितना महत्त्व है? इसका वर्शन 
हम कहाँ तक कर सकते हैं। हनुमानजी की अद्भुत सेवाओं से 
सस्तुष्ट होकर भगवान्‌ ने कहा था-- 

एकैकस्येपकारश्य प्राणान्दास्यामि ते कपे। 
शेपस्वेदापकाराशां भवाम ऋशिने बयम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दे कपे ! मैं तुम्हारे एक-एक उपकार के बदले अपने 
प्राणों का समर्पण कर सकता हूँ; फिर भी वे बच हो रहेंगे और 
उनके लिये हमें ऋणी रहना पढ़ेगा। उन्हों हनुमानजी के उन्होंने 
अपना अदभुत आश्लेष प्रवान करते हुए कहा था-- 





ढ़ 
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एप सबंस्वभूतस्त॒ परिष्वज्ञोउयमद्सुतः। 
मया कालमिमं प्राप्य दत्तो हास्य महात्मनः ॥ 

भक्तों का सवंस्वभूत यह भगवदाश्लेप वह्तुतः अत्यन्त दुलभ 
है। यह ते ज्द्मा एवं सनकादि के भी प्राप्त दाना कठिन है। 
इसी के जहा-संस्पर्श भी कहते हैं। 

किन्तु यदि यह अरह्मसंश्पश बाहास्‍्पशों के समान क्षणिक ही 
हुआ ते इसमें विशेषता हो क्या हुई। भगवत्सम्मिलन कभी 
अस्थायी नहीं हुआ करता; भगवान्‌ की आपति है। जाने पर तो फिर 
पुनरावत्ति ही नहीं द्वाती 'मामुपेश्य ठ॒ कौस्तेय पुनजंन्म न बि्यते ! 
इसी दृष्टि से भगवान्‌ ने एक रात्रि में ही अनस्त ब्राह्म रात्रियों का 
समाबेश करके उन्हें अगरित रात्रियों का अनुभव कराया। 

थात्री:' शब्द का अर्थ निशा ते! है हो, किन्तु इसके सिवा 
इसका दूसरा तात्यय भी हो सकता है! 'रा दाने! इस काश के 
अनुसार 'रा' थातु का अथ देना? है, उसमें 'तृन' प्र्यय जोड़ने 
पर 'त्री! शब्द सिद्र होता है, जिसका अर्थ 'देनेवाली' है। 
अर्थात्‌ गोपाज्ञनाओं के अभीष भगवान्‌ श्रीक्ृप्णचन्द्र का सैन्दर्य- 
समाश्वादन, उसे देनेवाली गत्रियाँ। 'रात्री:' शब्द के पहले जे 
श्षा:” विशेषण है वह उन रात्रियों की विलक्षणता थोतित करता है । 
'्ता: रात्री:' अर्थात्‌ जिनके चरणों का आश्रय लेनेबाले येगीन्द्र- 
के भी अपने अभीष्ट तत्त्व की प्राप्ति होती है उन्हीं 
गोपाक्ननाओं की अभिलाषाशं के पूर्ण करनेवाली होने के कारण 
बे रात्रियाँ बिलक्षण थीं ही। 
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यह दानशीला रात्रियाँ इसलिये अत्यन्त विलक्ण हैं क्योंकि 
पात्र और देय के महत्त्व से दान का महत्त्व देता है श्रो श्रजाकषना 
जैसे स्ंबन्ध पात्रों के लिये निखिल ग्सासृतमूर्ति श्रीकृष्ण 
तस्व का प्रदान करनेवालो हैं और श्रीकृष्ण जैसे परमपावन पात्र 
के लिये उन श्रीज्ृपभानुनन्दिनी का प्रदान क्रिया जिनके लिये 
अक्ष॒ष्ण उत्सुक और लालायित थे। अन्न, , भूमि आदि समस्त 
दानों से अह्मदान सर्वोत्करट है, समस्त श्र 
पात्र है। इसके सिवा जे शी भी हो और जिसके लिये 
लालायित हे। उस गन बहुत प्रशस्य द्वाता है। 
यहाँ ज्ज़ाज़ना सर्वोत्कट्र पात्र हैँ और श्रीकृष्ण रस के लिये 
उत्करिठत हैं अत: उन्हें श्रीकृष्ण जैसे दिव्य-सस का प्रदान करने- 
बाली वे गत्रियाँ धन्य हैं। उनसे भी उत्कर2 पात्र सर्वाराध्य 
श्रीकृष्ण हैं और वे ओरासेश्वरी-सम्मिलन के लिये लालायित भी 
हैं अत: उनके लिये भी यह दान बड़े महत्त्व का है। 

“ता:' का ताटयय 'तदाम्मिका:! अर्थात्‌ भगवद्रुपा भी हा सकता 
है, क्‍्ये।कि भगवान का रमण और रमणसामप्रो जो कुड भी होगा 
अप्राकृत ही होगा; प्राकृत पदाथथों से उनका रमण द्वाना असम्भव 
है। जैसे शुल्दावन भगवद्रप है वैसे ही वहाँ को रात्रियों भी 
भगवद्गपा हैं। 

बे रात्रियाँ कैसी हैं ? 'शरदेत्फुल्मब्रिका:-- 

“शरदायामपि उत्कुल्लानि मल्लिकेपलदितानि अशेषपुष्पाणि 
बाझु ताः |" 
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अथीत्‌ शरतकाल में जिनमें महिका से उपलक्तित समस्त पुष्प 
खिले हुए हैं बे रात्रियाँ। नियम ते ऐसा है कि कई तरह के पुष्प 
दिन में खिलते हैं, कई रात्रि में तथा कई प्रीष्म में खिलते हैं. और 
कई शरद्‌ ऋतु में । किन्तु उस शरद ऋतु की रात्रि में सभी पुष्प 
अपने नियमों के छेदकर खिल गये थे। इसी प्रकार चित्रकूट 
पर भगवान्‌ राम के निवास कग्ते समय वहाँ के फलों ने 
अपनी ऋतुओं का निय्रम छोड़ दिया था। अश्रीगासाईजी 
महाराज कहते हैं-- 


सब फल्ल फल्के रामहित लागी। 






हैं कालगति त्यागों ॥ 

डसी प्रकार इस सझ्य मारे सभी पुष्पों ने यही साचा था कि 
हमारी शाभा और सुगन्‍्ध की सार्थकता इसी में है कि हम श्री 
भगवान की प्रसन्नता रूम्पादन करने में समर्थ हो सके । जहाँ 
सारी प्रकृति अपनी प्रजाओं के साथ प्रभु की सेवा में उपस्थित 
होना चाहती है कहाँ ये पुष्पादि उद्दीपन विभाव भी प्रभु को 
असक्नता सम्पादन करने के उत्सुक हो रहे हैं। अतः मानों अपनी 
सार्थकता के लिये ही वे भावोद्दीपन में सहायक दे। रहे हैं। 

सी गात्रियों के देखकर भगवान्‌ ने रमण करने के मन 
किया। अर्थात उचित काल और उद्दीपन सामभरी देखकर हो 
अगवान ने अपनी प्रियतमाओं के साथ रमण करने के लिये उनका 
स्मरण किया। यहाँ 'बीक्ष्य' शब्द से सामिलाप दशेन अभिप्रेत 
है. क्योंकि ये सब सामप्रियाँ भावोहीपन करनेबाली थीं। अतः 
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इसका यह तात्यय भो दो सकता है--शरदोत्कुकषम्षिका रात्रीः 
ताश्च वीक्ष्यः अर्थात्‌ शसदोत्फुडमहिका रात्रियां को और उन्हीं 
के द्वारा प्रियतमा गापाह्नाओं के देखकर ( उन्होंने स्मण करने 
के मन किया )। 

"ता: अथीत्‌ 'ह्वल्वरूपमूता ब्रजाज़ना:' । इनके दो भेद हैं-- 
एक तो वे जो नित्यसिद्धा हैं और दूसरी वे जे सज्ीकोट-ल्याय से 
अग॒बद्रपा हो गई थों। जिस प्रकार कीट अज्ञी से व्यतिरिक्त 
होने पर भी भावनातिशय के कारण अृज्जीरूप हो जाता है, उसी 
अकार ये गोापाइनाएँ स्वरूपत: भगवान्‌ से भिन्न होने पर भी 
थीं। बे कहाँ थीं? 








अल्ुरागातिशय के कारण भव 






इष्टि के सामने थो ! उन्हें दवाः 
की इच्छा की। 

इसके सिवा 'ता:” शब्द बहुबचनान्त होने के कारण 'ततः पद 
से निर्दिष्ट दाने यान्य अनन्त पदाथों का वाचक हो सकता है। 
हम “ता ताश्व ताख् ता: इस श्रकार 'ता:' पद से कद्दी जानेबाली 
सीन श्रकार की गापाज्ञनाओं का विचार करते हैं। इनमें पहले 
'्ताः' से श्रुतिहपा मुनिचरी और अन्य समस्त साधनसिद्धा 
गोपाकनाएँ कही गई हैं। 

उनमें भी जे। श्र्‌ तिरूपा गापाह्षनाएँ वाच्य-वाचक के अमेद 
रूप से अक्मरूपा ही हैं वे दूसरे ता:' से प्रहण की जाती हैं। 
कार मूलवाचक है, उसका वाच्य परअह्म है। समस्त वाब्मय 





श्रोरगासलीलारहस्य २८१ 
कार का विकार है और सारा प्र" ब्रह्म का काये है। 
अत: अंकार का विकारभूत समस्त बराकमय अ्रक्म के कार्यभूत 
सम्पूर्ण प्रपजभ का वायक है। पास्य और वाचक का अमेद 
हुआ करता है; इसलिये समस्‍्त वाक्मय भो बस्तुत: 
अह्मरूप ही है। 

इसके सिवा भ्रृतियों के अवास्तर तात्पय अत्य होने पर भी 
उनका ग्रधान तात्पय ता ब्रह्म में ही है। शब्द से दा बातों का 
बोध हुआ करता है--जाति और व्यक्ति। त्वतलादि प्रत्ययवेद्य 
जाति भावरूप हो होती है । 'तस्य भावस्व्वतलौ' इस पाशिनि-सृत्र के 
अनुसार घट की भावरूप जाति ही घटत्व है, वह वस्तुत: एक भाव- 
बिशेष में स्थित सृत्तिका ही है। इस प्रकार घट का वाचक “बट! 
शब्द भी मूलतः उसके कारण सृत्तिका का ही बाघन करता है। 
इसी प्रकार जितने शब्द हैं वे सब अपने अभिधेय विभिन्न पदायों 
के मूल कारण परमत्म के ही वाचक हैं। अतः अवान्तर अ्रुतियों 
का भी मुख्य तात्यय्रे ते पश्म्रह्म में ही है। विचार किया जाय 
ता अस्तुत: वाच्य-बाचक का भेद भी नहीं है । ये दोनों भी एक 
ही चेतन के विवर्त हैं। अभिवेय-प्रपल्वजननानुकूल शक्त्यवन्हिन्न 
चेतन का विवर्त अभिवेय है और अभिधाना-मक-प्रपलजनना- 
जुकूल-शक्त्यवन्धिल्र चेतन का विवत्ते अभिधान है। जिस प्रकार 
एक ही समुद्र में अनन्त तग्कें प्रादुभंत हो जाती हैं उसो प्रकार 
एक ही परमनह्म में अभिधान अभिभेय रूप अनन्त तरह प्रादुर्भूत 
हो गई हैं। किन्तु 'तदमिन्नामिन्नश्य तदभिन्नत्वनियमात्‌' इस न्याय 








र्टर ओमगबत्तत्त्त 


के अलुसार तसज्ञामिन्न समुद्र के साथ तरज़ों का अमेद होने के 
कारण उनका आपस में भी अमेद है। 

यह बात ते तरझ्ष से तरज्वाल्तर के अमेद की रही । किस्तु 
मूल दृष्टि से तो अभिधानात्मक तरज्ञ जिस समद्र मे है लक्षणा शर्त 
से बह उस समुद्र का हो बाधन करती है; हाँ, तरक्स्तर के वह 
अभिधाबृत्ति से बाधित करती है, क्योंकि किसी की मी शक्ति 
अपने शक्य में ही सफल हुआ करती है, अपने कारण में नहीं 
हाती। दाहकत्व, प्रकाशक आदि शक्तियोंवाला अप्रि अपने 
दाम काप्टादि के हो दः कर सकता है, अपने स्वरूपभूत अप्नि 
का दहन नहीं कर सकता । किन्तु मूल रूप से ता तरह समुद्र से 
भिन्न नहीं हैं। यद्यपि है कि “अकारो वै सवा वाक्‌! 
सय-पप“्थ का अकार में ओर 
अकार का उकार में और उकार का भकार में तथा उसके पशञ्मात्‌ 
सस्पूर्णे श्रप* का तुरीय में लय होता है। 

ता यहीं हैं. कि अमिथानात्मिका । श्रुतियाँ अनन्त 
अैठन्यानन्दसुधासिन्ु की तरज़ों के समान हैं और वे अमि- 
बेय रूप उसकी अ्रग्य तग्ज्ों के साथ बृद्धि का प्राप्त होकर 
अ्रकाशित होती हैं, क्‍योंकि अभिधेय अर्थ उनके शक्य हैं। 
अुतियाँ अपने उदगमस्‍्थल भूत परमतस्व का ते लक्षणा से 
ही बराध कराती हैं। यद्यपि किसी हष्टि से 'बट' शब्द का 
बाच्य घटाकार में पशिशत सृत्तिका भी हो सकती है तथापि 
लोक में “यट' पद की वाच्य पट व्यक्ति हो सममी जाती है। 
















आओरोरासलीलारहस्य र्ट३ 
इली प्रकार अभिषानात्मक ब्रह्मतरज्नः का वास्य अमिवेयात्मक 
अश्मतरक्ञ है, परन्तु है लक्षण से । 
फिर मीमांसकों ने ते जाति में ही शक्ति मानी है; जाति घटत्वादि 
को कहते हैं, जिसे घटभाव भी कहा जा सकता है। घट कार्य 
कार्य का भाव कारण से व्यतिरिक्त नहीं हुआ कर्ता, समस्त कार्यों 
का भाव कारण में ही पर्यवसित होता है। अतः समस्त शल्दों 
की वाच्यता का पयेवसान कारणपरस्परा-क्रम से सम्मात्र में ही 
होता है। इसलिये सारे शब्दों का वाच्य परमात्मा ही है। इस 
अकार बाच्य-बाचक का अमेद है और समस्त श्रुतियाँ तत्पदार्थ से 
अभिन्न ही हैं। अत: यहाँ 'ता:” शब्द से सभी श्रुतियाँ प्रहण की 
जाती हैं । 
श्रृतियाँ दे। प्रकार की हैं--ऋत्यपरा और अनन्यपरा | अनस्य- 
परा शृतियाँ वे हैं जो साहात्‌ रूप से परत में पयवसित होती 
॥ कं महा; तथा अन्‍्यपर भुतिोँ वे हैं जिनका 
साक्षात तात्पय॑ तो अन्य देवतादि में है किल्तु परम्परा से उनका 
महातात्पय॑ परत में ही होता है। जैसे 'इन्द्रो यातोअबसितस्प 
राजा? इत्यादि । इन्हें ही ऊडा और अनूढा अथवा अन्‍्यपूर्बिका 
आऔर अनन्यपूर्विका भी कह सकते हैं। अथोत्‌ एक तो बे गोपियाँ 
जा केवल कृष्णपरायणा हैं. और दूसरी वे जे श्रीकृष्ण के अतिरिक्त 
अन्य पुरुषों के साथ विवाही गई हैं। इनके ये दे। भेद भी प्रतो- 
तिमात्र के लिये हैं, वास्तविक नहीं । वरुशादि देवताओं में भ्रुतियों 
का तात्पर्य तभी तक जान पड़ता है जब तक “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति! 








र्ट४ ओमगवत्तत्त्त 


इस वाक्य के अनुसार उनका महातात्यये एकमात्र परकरह्म में हो 
नहीं जान पड़ता। वास्तव में तो जिस प्रकार तसक्ें समुद्र से 
मिन्न नहीं हैं और घटादि सृत्तिका से भिन्न नहीं हैं उसी प्रकार 
उपक्रम-उपसंहारादि पड्विध लिक्न से समस्त श्रुतियों का तालर्य 
जहा में ही है। 

किन्तु फिर भी लीलाविशेष के विकासार्थ वस्तुतः अनस्यपरा 
श्रुतियों में भी अन्यपरात्व की प्रतीति होती है; अन्यथा यदि भगवान्‌ 
के झरगड़ा मचाकर आनन्द लेना न होता,ता ऐस अस्पष्ट शब्दा 
अपने स्वरूप का वर्शन क्यों करते ? सीघे-सीथे अपना तात्पय 
व्यक्त कर देते। इससे माल दाता है कि यह सब भगवान्‌ की 
लीला ही थी। इसी एुंश मानते हैं, कोई सगुण 
मानते हैं, कोई निगुंश-सगुरण उसथ रूप मानते है और केई नहीं 
भी मानते। तथापि इन विविध मत्तव्यों में से किसी से भी 
भगवान्‌ छुल्व नहीं होते। इसीसे कहा है-- 











यच्छुछये बदतां बादिनां वै विवादसंवादभुबों भवन्ति । 
कुर्बन्ति चैषां मुहुरात्ममे|हं तस्मैं नमो:नन्‍्तगुणाय भूम्ने ॥ 


अर्थात्‌ जिन भगवान्‌ को अनन्त शक्तियाँ समस्त वादियें की 
बुढ़ियों की आश्रय होती हैं -क्योंकि सम्पूर्ण विरुद्ध भावों के 
आस्पद भगवान्‌ ही ते हैं-उन्हें भावुक लोग नमस्कार करते हैं। 
इस प्रकार भगवान्‌ खरूँप से भी अनेक रूपों में आविभत होते हैं 
और अनेक शब्द रूप से भी प्रकट होते हैं। 


श्रीरासलीलारहस्य र्ट५ 


यह सब भगवान्‌ की लोला ही है। 'लोकवत्त, लीला कैबल्यम'। 
एक का अनेकत्व, निष्प्रप्॑ञ का प्रपअरूपतल उनका खेल ही है । 
परन्तु यह खेल निरथंक नहीं है। फ्र्येक लीला, लीला करनेवाले के 
तो बिनोदार्थ ही होती है; अतः यह भगवदीला भी भगवान के ते 
बिलोदार्थ ही है। परल्तु अन्य जीवों के लिये यह उनके कल्याण 
का साधन है। वे अनेकविध शब्तों से अपने ही विभिन्न रूपों 
का वेध कराते हैं। सब जीवों का एक-सा अधिकार नहींहै। 
गरम कम करने यान्य 








काई सकाम कर्म के छथिकारी हैं, कोई निष्का 
हैं, किन्हों के भगवान्‌ के सगुण रूप की ही उपासना करनी 
चाहिये, काई निगृंणोपासना में प्रशत्त हों सकते हैं और काइ 
अ्रभेदचिन्तन के हम अपने-अपने अधिकारानुसार ये 
सब भगवान का ही भजन करनेवाले सब लोगों की गति 
निष्पपशअ ब्रह्म में ही नहीं हो सकती । अतः भगवत्साज्षात्कार के 
लिये क्रमश: इन सभी सापानों का अतिक्रमण करना होता है 

यद्यपि यह बात अपने अधीन ही है कि हम कर्म न करें, परन्तु 
हेसे कितने आदमी हैं जे! बिना कर्म किये रह सकते हों ? यही 
आत मन के विषय में भी है। यद्यपि सभी चाहते हैं किमन 
निस्‍्पन्‍द हो जाय और उसकी निस्पन्‍्दता है भी अपने हो अधीन, 
तथापि इसमें सफलता पानेवाले कितने लाग हैं? अतः सब 
जीबों के यथायान्य साधन की व्यवस्था करने के लिये 
ही भगवान्‌ प्रपश्बाकार में परिशत हो जाते हैं। यहा उनकी 
प्राप्ति का क्रम है। इस क्रम से बढ़ते-बढ़ते जब तक जीव निष्प- 











र८६ ओभगवत्तत्त्त 


पश्च ब्रह्म में परिनिष्ठित नहीं होता तब तक उसे कृताथता नहीं 
हो सकती। 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि भगवान्‌ ने प्रपथ्व की रचना की ही 
क्यों १ इस पर हमें यही कहना है कि आरोप होने पर ही उसके 
अधिप्तान का अनुसन्धान किया जाता है। अधिए्ठान है, इसलिये 
आरोप की कल्पना नहीं को जाती, जैसे कि कहा है-- 

'सत्यारोपे निमित्तानुसरण नत॒ निम्मित्तमस्तीत्यारोप:'। 

जिस प्रकार यदि सृन्तिका 

बनना ही चाहिये; हाँ, चढ़े 






नहों कह सकते कि बट 
ऋर उसकी कारणभूता मृत्तिका 
का अनुमान अवश्य किया जाता है। कार्य ता कास्ण का 
व्यमिचारी हो सकता है, किन्तु कारण कार्य का व्यमिचारी नहीं 
होता। अतः हम प्रपल्य रूप कार्य को अपेक्षा से उसके कारण- 
अत पर ब्रह्म का निश्चय करते हैं; पर ब्रह्म के प्रप्निमोण के 
प्रयाजन का अनुमान नहीं कर सकते । इसी प्रश्न के उत्तर में यह 
विचार भी आ जाता है कि कार्य में कारण के सर्वाश की अनुवृत्ति 
नहीं हुआ करती । जिस भ्रकार माला में सर्प का अध्यास होने 
पर जो “श्र सप:” ऐसा बाध होता है उस समय उसमें माला के 
आकार एवं इद्मंश का ते अनुवेध दाता है, किन्तु बहुमूल्यत्य का 
अनुवेध नहीं द्वाता। इसके सिवा इसका दूसरा न्याय यह भी 
हो सकता है-- 

विपपस्य तु रूपेण समारोप्यं न रूपबत्‌। 

समारोप्यस्य रूपेण विषये। रूपबान्‌ भवेत्‌ ॥ 


औरासलीलारहस्य स्टऊ 

अथौत्‌ विषय ( अधिष्ठान ) के रूप से ही अध्यस्त पदार्थ 
रूपित द्वोता है किन्तु उसके सभी गुणों की उसमें अलुश्ृत्ति नहीं 
देती । इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रप"ज का महाकारण जे। परजा है 
वह सथिदानन्दस्वरूप है। उसके सत्‌ और चिदंश की ता समस्त 
पदार्थों में अनुइृत्ति देती देखी गई है, परन्तु आनस्दांश का ख्ंत्र 
अनुवेध नहीं हेता । 

इस प्रकार, क्येंकि लीलाविशेष के लिये भगवान्‌ ही प्रपश्वरूप 
से स्थित हुए हैं, मिन्न श्रुतियों भी उन्हों के विभिन्न रूपों का 
प्रतिपादन करती दैं। कई श्र्‌तियाँ भगवान्‌ के निर्विशेष रूप 
का प्रतिपादन करनेवालो हैं--'अशब्दमस्पर्शमरूपमब्ययम! और कई 
डनके सविशेष रूप का भ्रतिपादन करती है, जैसे-- 

अस्निमू'डा चहुषी चन्द्र दिश्ष: थोत्र वाम्बि्वताशुच वेदा: । 

इत्यादि । और काई अन्नमयरूप से उन्हों का प्रतिपादन 
करती हैं--जैसे “अन्न ब्रक्तेति व्यजानात्‌! ॥ इसी प्रकार और भी 
सब श्रतियाँ भिन्न-भिन्न रूप से एक ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती हैं। 

परन्तु एक ही वस्तु में--एक ही सत्ता में--अनेक विकल्पों का 
देना सम्भव नहों है। क्रिया में तो विकल्प होना बहुत सम्भव 
है जैसे, हम थोड़े पर चढ़कर जा भी सकते हैं और नहीं भी 
जा सकते; परन्तु वस्तु में ऐसा भेद नहीं हो सकता। अत: एक 
ही जह्म सगुण भी है और निगुंण भी, यह सत्तामेद से तो माना 
जा सकता है, परन्तु एक सत्ता में ऐसा द्वाना सम्भव नहीं है; जिस 
अकार एक ही सृत्तिका उपाधि-मेद से तो घट, शराब और कूंडा 








श्ट्ट ओऔमगवत्तक्त्व 
आदि भेदवती प्रतीत हवेती है, परन्तु निर्षाधिक रूप से उसमें केई 
भेद नहीं है। अतः श्रुतियों का परम तात्पर्य भले ही एक ही वस्तु 
में दा किन्तु उनका अवान्तर तात्पय ता अन्य में हे। ही सकता है। 
इन अवाम्तर तात्य्यों के लेकर ही सारे वाद-विवाद होते हैं। 
परन्तु इससे भी कई हानि नहीं है, क्योंकि उन विभिन्‍न अर्थों' 
का भी महातात्यये ता एकमात्र भगवान्‌ में ही है। अतः जे लाग 
अत्यन्त अश्द्वालु हैं उनका इश्वरखण्डन भी अच्छा ही है, क्योंकि 
उस अवस्था में भी वे खणडनात्मक रूप से भगवान्‌ का ही चिन्तन 
करेंगे। भगवान्‌ तो ऐसे ऋपाल्‌ हैं कि 'भा्े कुमावे अनख आलस हूँ? 
किसी प्रकार उनका चिन्तन किया जाय, वे कपा ही करते हैं। 
इसी लिये शिद्युपाल और कंसादि का भी, अन्त में भगवद्धाम की 
ही प्राप्रि हुई बतलाई गई है। डिस्तु बेन की अधागति हुई, क्योंकि 
उसका भगवान्‌ के प्रति बैर भी नहीं था। उसकी तो उपेक्षा- 
दष्टि थी । 

इस प्रकार हम देखते हैं. कि शास्त्र में सभी प्रकार के अधि- 
कासियें के उद्धार का साथन विद्यमान है। यहाँ तक कि श्रृति में 
नास्तिकवाद का मूल भी मिलता है; यथा-- 

“असदेबेदमग्र आसीदेकमेबादितीयं तस्मादसतः सब्जायते # 
न्‍ (बांब्द।२।१) 

कह्दी-कहीं “अ्रसत' शब्द का अर्थ “अव्यवहायं' भी है। जैसे, 

कहते हैं. कि मिट्टी में घट नहीं है, क्योंकि यद्यपि उसमें कारणरूप 


से घट है तथापि अव्यवहायं दवाने के कारण उसे असत्‌ कह्दा 
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जाता है। किन्तु यहाँ ता “असत्‌! का तालये शव में ही है, 
क्योंकि आगे- 
'क्रथमसतः सज्जायेत' ( छां० ६ २।२) 


ऐसा कहकर उसका खणडन कर दिया गया है। 
अतः जिस प्रकार भगवान्‌ हो अनेक रूप से प्रकट दते हैं. 
उसी प्रकार यहाँ भी अनन्यपूर्विका श्रजाज्ञनाओं में ही लीला- 
बिशेष के विकासा्थे अन्यपूर्विकात्य की प्रतीति ्वाती थी। भग- 
बाल ते पूर अह्म परमात्मा हैं। उनके साथ प्रात प्राणियों का 
संस्ग कैसे हे सकता था ९ अत: ये सब अजाडनाएँ स्वरूपत: 
ता सबिदानन्दरूपा ही थीं। पहले यह भी बतलाया जा चुका 
है कि अभिधानहपा श्रुतियाँ और अभिवेवरूप देवता ये सभो 
बस्तत: एक हो हैं। परन्तु मूलतः अभिन्न दवाने पर भो साचकों 
कस्याणार्थ भगवान्‌ के शब्द का आविभोव करना ही पड़ता है; 
अन्यथा महाप्रलय में भी भगवान्‌ ने जीवों के मुक्त क्यों नहों 
कर दिया ? इसका कारण यहो था कि वहाँ कस्याणकारिणी 
सामग्री का अभाव था। अत: परमद्यालु और करुणामय दाने 
पर भी अगवान्‌ कस्याण का क्रम रखते हैं। यदि उन पापी, 
पुस्यात्मा सभो का अक्म से उद्धार कर दिया करते तो बात ही 
बिगढ़ जाती । अत: प्रप्॑ज के मूलभूत अनादि अज्ञान की 
निश््ि के लिये उन्होंने सभी प्रकार के वाक्‍्यों का आविभोव किया 
है। श्रुतिरूप अभिधान और उनका लक्ष्य शरह्म, ये ऐसे ही पु 
जैसे तर्क और समुद्र । यह तरक्ष और ससुद्ररूप भेद इसो लिये 
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है कि इसके बिना उनका ऐक्यबाध नहीं हे सकता । यदि भेद न 
दवा तो लक्षणा कैसे बने ? जोव अपने अनादि अज्ञान का निवा- 
रण तभी कर सकता है जब वह परम्रह्म के साथ उसके कारयभूत 
सम्पूर्ण प्रप्व का अमेद अनुभव करे; और उस भेद का निराकरण 
महावाक्यरूप तसक्षों से उत्पन्न दवानेवाल बाध के द्वारा ही हा सकता 
है। किन्तु सब लाग आरम्भ में हो उस अमेद का अनुभव नहीं 
कर सकते। अतः उस यान्यता की प्राप्ति के लिये अन्यपरा 
अतियों द्वारा अन्यान्य पदार्थों का निरूपण किया गया है। वास्तव 
में तो समस्त भ्रुतियाँ और उनके प्रतिपाद्य भो अनन्य ही हैं। 
यहाँ ब्रज्ञाज्नाआं में अनन्यपरा श्रुतियाँ ही अनूढा हैं और 
अन्यपरा ही उड़ा हैं। परन्तु जिस समय से वेदा यत्यदमाम- 
नन्ति! इस सिद्धान्त का निश्चय द्वा जायगा उस समय यही निश्चय 
देणा कि बस्तुत: अक्मपरा अतियों में हो लोलावश अन्नहपरात् 
की प्रतीति हुआ करती है। अतः गेवियें का दूसरे गोपों के साथ 
विवाहा जाना भी केवल विश्रम ही है। वस्तुत: उनके परमपति 
ले एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे। उनका अन्यपूर्विकात्व तभी 
तक अनिवायं रहेगा जब तक भगवान्‌ श्रोकृष्ण की सबोत्मकृता 
सुनिश्चित नहीं हागी। 
परल्तु इस थात का निश्चय भी शाघ्राधार पर हो हे। सकेगा; 
अन्यथा साधारण पुरुषों के ता भ्रविचारवश रासकोड़ा में व्यमि- 
चार की ही गत्व आवेगी। परन्तु ओमद्भागवत में ते कहा है 
'कि जिन गेपों की क्ियाँ रासकऔीड़ा में सम्मिलित हुई थीं उन्होंने 





ओऔरासलीलारहस्य २९१ 


भी उन्हें अपने पास हो देखा--मस्थमाना स्वपार॒बंस्थान्स्वान्स्वा- 
स्दारान्मजैकस: ।! यदि कहा जाय कि यह उनकी आन्ति थी ता हम 
कहते हैं कि गेषों के उनके पत्नीत्य की ही आस्तिक्ये। न मानी 
जाय। यह प्रसक्ञ ते श्रीमद्रागवत में आता ही है कि एक बर्ष 
के लिये सबंधा भगवान्‌ ही गोपाल और बत्सरूप दा गये थे। 
सम्भव है, ये ब्रजाज्ञनाओं के पति गापरूप गाविन्द ही हों । 

अतः: सिद्ध हुआ कि यह अनन्यपूर्विका उ्रजाज्ञनाओं में ही 
अन्यपूर्विकात्व को प्रतोति थी, जिस प्रकार कि अन्यपरा अतियों 
में हो अत्यपरात्व की प्रतीति द्वाती है। यहाँ जिस तरह प्रप"छ- 
रचना में दे। देतु बतलाये गये हैं--एक तो भगवान्‌ को लोला 
ओर दूसरा जीवों के कल्याण के साधन प्राप्त कराना, उसी प्रकार 
इस गासलीला के भी दे ही प्रयोजन थे। प्रथम तो भगवान्‌ को 
यह लीला प्रेमरस के विकास के लिये थी। यहाँ एक ही तत्त्व 
अगवान, श्रीकृष्ण और गापीरूप से आविभूत हुआ है। यह 
्रेमलीला थी, इसलिये यहाँ उसे नायक और नायिकारूप में परि- 
शत होने की आवश्यकता थी। क्योंकि प्रेम का मुख्य आलम्बन 
नायक के लिये नायिका है और नायिका के लिये नायक। 
साहित्यशाम्र में श्क्करस्स सबसे उत्क्ट माना गया है। बस्तुत: 
उसके द्वारा परमानन्द की जैसी स्फूट स्फृत्ति होती है वैसी और 
किसी रस से नहीं होती । श्टक्तार अथवा प्रेमरस स्वतः निर्विशेष 
है। जिस समय उसका आलम्बन भगवान्‌ होते हैं तो वह परम- 
्रवित्र प्रेम माना जाता है और जिस समय उसका आल्म्बन 
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अस्थि-मांसमय नायक या नायिका देते हैं तो उसे अत्यन्त अधा- 
गतिमूलक काम कहते हैं। किन्तु यहाँ नायक-नायिका-रूप में भी 
शुद्ध सशिदानन्दघन ही हैं। अत: रसब्ृद्धि के साथ यहाँ निकट 
आलम्बनजनित मलिनता की तनिक भी सम्भावना नहों है। 

इन नायिकाओं में जे। अनन्यपूर्विका थीं उन्हें स्वकीया कहा 
गया है और जे। अन्यपूर्बिका थीं उन्हें परकीया | स्वकीया 
नायिका के नायक का सहवास सुलभ होता है, कित्तु परकीया में 
स्नेह की अधिकता रहती है। कई प्रकार को लैकिक-बैदिक 
अडचनों के कारण वह स्वतन्त्रतापूथंक अपने प्रियतम से नहीं 
मिल सकती, इसलिये उस व्यवधान के समय उसके हृदय में जे 
बिरहागिनि सुलगतो रहतो है उससे उसके प्रेम की निरम्तर अभिषृद्धि 
दाती रहती है । इसी लिये कुड महानुभावों ने स्वकीया नायिकाओं 
में भी परकीया-भाव माना है; अथोत्‌ स्वकीया द्वाने पर भी उसका 
प्रेम परकीया नायिकाओं का-सा था। वस्तुतः तो सभी ब्रजाब़- 
जाएँ स्वकीया ही थीं, क्‍्यांकि उनके परमपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
थे; परन्तु उनमें से कई अन्‍्य-पुरुषों के साथ विवाहिता थीं और कई 
अविवाहिता। अतः स्वकीया-परकीया या उड़ा और अनूढा 
कहना उचित है। इस प्रकार प्रेमात्कप के लिये ही भगवान्‌ ने 
यह बिलक्षण लीला की थी। 

इस लीला का दूसरा प्रयाजन जीवों का कल्याण है। यहाँ 
जो अनत्यपूर्विका नायिका हैं. उनका जे भगवान्‌ के प्रति अतिशय 
अनुराग है उससे होनेबाली लीला आगे चलकर लोगों के ध्येय 
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होगी। यह बात पहले कही जा चुकी है कि इस प्रकार की काम- 
बिजय-लीला का चिन्तन करने से लोगों के कामजयरूप फल प्राप्त 
होगा। इसके सिवा यह भी देखना है कि इस प्रकार के उपासकों 
का ध्येय क्या होगा ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण या गापियाँ! सा कोई 
नहीं, बल्कि उन दोनों का जिस प्रेमपाश से वन्धन है वह ग्रेम- 
दबा ही उनकी ध्येय होगी, क्योंकि उसके अधीन तो वे दोनों 
ही हैं। जिस प्रकार यदि किसो ऊँट या बैल के पकड़ना होता है 
ते उसकी नकेल या नाथ ही पकढ़ते हैं, उसी प्रकार इस प्रेम-बन्धन 
के पकड़ने से श्रीकृष्ण और गोपियाँ दोनों हो स्वाधीन हो जायेंगे। 
इसके सिवा इस लीला से सबंसाधारण के यह भी उपदेश मिलेगा 
कि इस प्रकार के नायक-नायिकाओं में जैसा उत्कट स्नेह होता है 
बैसा ही उन्हें भी अपने इप्देवों के प्रति रखना चाहिये। 





इन ब्रजाज्ञनाओं में जे अस्यपूर्विका हैं उनसे यह उपदेश भी 
मिलता है कि जिस प्रकार वे लैकिक-बैदिक शद्भलाओं का विच्छेद 
करके भगवत्परायणा रहती थीं, उसी प्रकार साधकोां का भी सारे 


व्यवधानों के छोड़कर अपने ध्येय में संलप्न होना चाहिये। 
साधारण पुरुषों के इससे भगवान्‌ की उदास्ता और करुणा का 
भी ज्ञान होता है। प्राणियों में सदा ही केई-न-केई त्रुटि तो रहा 
ही करती है। उस समय अपनी हीनता के देखकर अनाश्रास 
हो जाना स्वाभाविक ही है। जहाँ ऐसा नियम है कि प्राणी वैदिक 
एवं समा उपासना करके ही भगवान्‌ के प्राप्त करने की येग्यता 
पा सकता है, वहाँ जे स्वंलाधनहीीन स्थूलदर्शी लोग हैं उन्हें ऐसी 
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आशा होना कि भगवान्‌ हम पर भी उन गापाज्ञनाओं के समान 
कृपा करेंगे, बहुत बड़ा आश्वासन है। 
आगे चलकर कहा है कि वे गापियाँ जार्भाव से भगवान्‌ को 
प्राप्त हुई 'जाखुद्यापि सज्ञता:'। अहो ! जे गोपाकनाएँ वैदिक और 
स्मात॑>शड्डलाओं का उ्हह्न करके भगवत्परायणा हुई और जिन भग- 
बान्‌ का सबंधा झुद्ध-भाव से आश्रय लेना चाहिये था उनका ऐेसे दूषित 
आब से आश्रय लिया, उन गापाज्ञनाओं का भी भगवान्‌ ने कल्याण 
कर दिया। यह ऐसी ही बात हुई जैसे पृतना ने विषलिप्त-स्तनपान 
कराकर भी पस्मपद्‌ प्राप्त किया; जिन भगवान्‌ का सोस्व 
समर्पण करके अचेन करना चाहिये था उन्हें विषपान कराना महान्‌ 
अपराध था, ता भी विषय के माहात्म्य से उसने सदूगति प्राप्त को । 
उसी प्रकार यद्यपि कामबुद्धि से भगवान्‌ का आश्रय लेना अत्यन्त 
अनुचित है, क्योंकि यह सापाधिक प्रेम है-काम-बासना की 
पूर्ति तक ही रहनेवाला है-और भगवान्‌ सर्वभूतान्तरात्मा होने के 
कारण निरुषाथिक प्रेम से ही अभ्यर्चित होने चाहियें, तथापि 
उनका परम हित ही हुआ । इसके सिवा इसमें एक देष यह भी 
हो सकता था कि जो भगवान्‌ उनके वास्तविक परमपति थे उनमें 
ते उन्होंने जासवुद्धि की और जे अस्वाभाविक प्राकृत पति ये 
उनमें पति-बुद्धि की । जिस प्रकार तसझों का मुख्य पति ते समुद्र ही 
है, तस्जान्तरों से तो उनका आगल्‍्तुक-सम्बन्ध है, उसी प्रकार 
जीव का स्वाभाविक-सम्बन्ध ते अपने आशअयभूत पर्ह्म से ही 
है, अन्य जीवों से तो केवल आगन्तुक-सम्बन्ध है, इसलिये वह 
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अनित्य भी है, अतः सबवोन्तर्यामों भगवान्‌ का जाखुद़ि से आश्रय 
लिया गया-यह भी एक बड़ा देष था। ये सारे अनैचित्य 
“अ्रपि! शब्द से सूचित देते हैं। किस्तु ये सब दोष दाने पर भी 
अग॒वान्‌ से सम्बन्धित होने के कारण गुण हों गये। यह आल- 
स्वन का ही माहात्म्य था। उस जाग्बुद्नि से यह गुण हो गया कि 
जिस प्रकार जार के प्रति परकोया नायिका का स्वकीया की अपेक्षा 
अधिक प्रेम होता है वैस ही इन्हें भी भगवान्‌ के श्रति अतिशय 
प्रेम हुआ । अतः इससे उपासकां का बढ़ा आश्वासन 
मिलता है। इससे बहुत त्रटिपूर्ण होने पर भी उन्हें भगवत्कृपा 
को आशा बनो रहतो है। और प्रेममार्ग में आशा बहुत 
बढ़ा अबलम्बन है, क्योंकि जीव, आशा डोने पर ही प्रपन्न हो 
सकता है। इस प्रकार भगवान्‌ ने अत्यपूर्विक और अनन्‍्य- 
पूर्षिका दोनों की फृत्ति अपनी ओर ही दिखलाकर प्रेममार्य 
के सबके लिये सुलम कर दिया है। यह द्वितीय 'ता:' का 
तात्पर्य हुआ । 

अब तृतीय 'ता:' का अर्थ करते हैं। इस * 
“तदात्मिका:” अर्थात्‌ भगवल्स्वरूपा । पहले 'ता: 
ज़नाएँ विवकित थीं जिनका भगवान्‌ के साथ शगीकोट-न्याय से 
साधन द्वारा अमेद हुआ था। दूसरे 'ता:' से बे गोपाज्ञनाएँ 
कहीं गई' जे। समुद्र और तरक् के समान मूलतः अभिन्न थों। 
यह समुद्र अजिल्ल्यानत्व-सुधा-सिन्धु है। इससे एक तो तसस़ों 
का अमेद और दूसरा जैसे ब्सकी सुधा से सुधागत माधुयेः 
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का अमेद। यह बहुत बढ़ा अन्तर है। इस प्रकार को स्वरूपभूता 
बजाज़नाएँ ही तीसरे 'ता:' से कही गई हैं। 
जिस प्रकार जल में मधुरता, शीतलता आदि कई गुण हैं उसी 
अकौर भगवान्‌ में भी कई शक्तियोँ हैं। भगवान की परमान्तरज्ञा 
आहादिनो-शक्तिरूपा श्रीश्ृपभानुनन्दिनों और उन्हीं की अवास्तर 
विकासरूपा ललिता-विशाखा आदि तीसरे 'ता:' से अभिम्रेत हैं। 
उन श्रीजृषभानुनन्दिनी की पदनख-चन्द्रिका को जो विभिन्न दीप्रियाँ 
हैं उन्हीं के अन्तर्गत ये ललिता-विशाखा आदि हैं। भगवान्‌ की 
सर्वान्तरतम दिव्यातिदिव्य शक्ति तो श्रीराविका ही हैं, उन्हीं की 
अंशभूता उनकी श्रघान सहचरी हैं। यद्यपि उनमें तास्तम्य है 
सथापि वे हैं सब-की-सब परमान्तरज्ञा ही । 
यहाँ जो “अपि' शब्द आया है उसका अर्थ “च' “और” सममना 

चाहिये। अर्थात्‌ शरदेत्कुडमहिका रात्रियों के और उन त्रिविध 
गोपाज्ननाओं का देखकर भगवान_ने रमण करने के मन किया। 
किल्तु उन्होंने मन किया कैसे ? इस पर कहते हैं कि स्वप्रकाश 
पूर्ण परअह्य भगवान्‌ ने आप्रकाम होकर भी येगमाया का आश्रय 
लेकर मन बनाया । यागमाया का आश्रय लेने से क्या अपभ्िप्राय 
है? 'देगाय स्वेन सह तासां संर्लेपाय या माया कृपा तामुपाधित्य' 
अथोत--येग यानी अपने साथ संर्लेष करने के लिये जे। माया-- 
कृपा, उसका श्राश्रय लेकर। यहाँ 'माया' शब्द का अर्थ कृपा है, 
“माया क्रपायां दम्मे ल!। अतः कृपापरतस्त्र भगवान_ने स्वप्रकाश 
* पूर्ण परजक्ा होकर भी केवल कृपावश मन किया। 
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दूसरी बात यह भी हे। सकती है कि-- 
अुब्यते-सदा संश्लिष्यत इति येगा, मदालक्मी: परमान्तरजञ्शशक्ति- 
मृत भौदषपभासुनर्दिनी, तस्या माया कृपा येगमाया, तामपाभित्य । 
अथौत--जी युक्त यानी सदा संशिलष्ट रहती हैं वे परमान्तरज्- 
शक्तिभूता भीवषभानुनन्दिनी ही येगा हैं, उनकी माया--कषपा ही 
य्रागमाया है, उसका आश्रय लेकर र्मण की इच्छा की। तात्यये 
यह है कि अपनी कृपा के अधीन दाकर नहीं वस्कि जो ओ्रीदपभानु- 
झुता को कुपापात्रभूता तथा उनके चरशकमल-मकरन्द का आस्वादन 
करनेवाली त्रजाड्लनाएं हैं उनकी प्रसन्षता सम्पादन करने के लिये ही 
भगवान ने रमश की इस्डा की, क्येंकि ऐसा करने 
पस्मात्तरज्ञा आहादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजी के प्रसन्न कर सकते 
थे। जे मधुरभाव के उपासक हैं उनकी यह पद्धति है कि वे पहले 
अपने आचारयों का आश्रय लेते हैं, फिर उनके द्वारा गापाज्ञनाओं 
की प्रसक्षता लाभ करते हैं, उनको प्रसन्नता से उन्हें प्रधान-अधान 
युथेश्वरियों का प्रसाद प्राप्त दाता है और तत्पश्चात्‌ ओहरि को 
चिस्सज्लिनी श्रीराधिकाजी की कृपा हेती है। इस प्रकार ओ्रोष्ियाजी 
के कृपापात्र होने पर ही भगवान, का अनुम्रह होता है। इसमें यह 
भी भेद है कि शुद्ध परमह्म का पदार्थों के साथ सम्बन्ध नहीं होता 
“असज्नो नदि सजते!। अतः यह मानना पड़ता है कि वृत्त्युपहित 
चेतन ही पदार्थों" का प्रकाशक होता है। यदि शुद्ध चेतन ही 
पदार्थों के प्रकाशित करने में समर्थ होता तो उसकी सत्ता तो 
सत्र है परन्तु घटकुड्यादि में पदार्थों के प्रकाशित करने का 








र९८ ओभगवत्तत्त्त 
सामरथ्य नहीं है। इसके सिवा चेतन की सत्तामात्र से ही पदायों 
की प्रतीति भी नहीं दवाती क्योंकि चेतन का संश्लेष तो सब्रिकृ्ट- 
असमिक्ृष्ट सभी वस्तुओं के साथ है। परन्तु प्रकाश केबल उत्हीं 
वस्तुओं का होता है जिनके साथ प्रमाराजन्य-वृत््यमिश्यक्त चेतन का 
संसर्ग होता है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सम्बन्ध 
सभी ब्रजाब्ननाओं से है तथापि जिस प्रकार स्वप्रकाश चेतन अन्‍्त:- 
करणादिवृत्त्युप्ित होकर ही वस्तुओ्ों के प्रकाश का हेतु होता है 
बैसे ही भगवान_ भी अपनी परमान्तरज्ञा आहादिनी-शक्ति 
शराधिकाजी के कृपापात्रों पर ही अनुग्रह करते हैं। जिस प्रकार 
मक़लमय सुधासिस्थु में जो मधुरिमा है वह उसका स्वरूप ही है 
उसी प्रकांर परमानन्द्सिन्धु भगवान्‌ की जे आह्वादिनी शक्ति है 
बह अगवान्‌ से अभिन्न हो है। 

ज़िस प्रकार घटादि का प्रकाश अस्तःकरण्रत््युपह्चित चेतन से 
ही होता है डिन्तु अन्तःकरण के प्रकाश के लिये किसी अन्य 
अन्तःकरणश की आवश्यकता नहीं देती; तथा अन्तःकरणादि ते 
स्वतन्त्रता से चेतन के प्रतिविस्य के प्रहण कर सकते हैं किन्तु 
बटादि अन्‍्तःकरशदृत्त्युपदित होने पर ही उसका प्रतिविम्ब प्रहण 
कर सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ जे वृषभानुनन्दिनी हैं वे तो परमद्म 
भगवान श्रीक्रप्ण के साथ निरपेक्षमाव से असाधारण रमणरूप 
सम्बन्ध का भाग कर सकती हैं किन्त्‌ अन्य गोपक़नाएँ ऐसा नहीं 
कर सकतीं। अत: उनमें भी भगवान का सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिये श्रीवृषभानुदुलारी का सम्बन्ध सम्पादन करना पढ़ता है। 
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अतः पहले वे इनसे तन्‍्मय हो लेती हैं उसके पश्चात्‌ भगवान. 
से सम्बन्ध प्राप्त करती हैं। इसी लिये भगवान, ने यागमाया 
का झाभ्रय लिया । 

अथवा “येगाय सम्बस्धाय या माया बना तामुपाश्नितो 
ताः बौक्षय रस्घ॒' सनरचक्र ”--येग जो असाधारण सम्बस्ध उसके 
लिये भी माया यानी बज्चना का आश्रय लेकर उत्होंने र्मणा के 
लिये मन किया । भगवान गमण के लिये भी माया का आश्रय 
लिया करते हैं। इसी से जब ऋषि-पत्नियाँ गई थीं उस समय भी 
उन्होंने माया का ही आश्रय लिया था, और उन्हें भी पातिश्नत का 
ही उपदेश किया था। किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो परत हैं। 
उनका सम्बन्ध भला किसके अभीष्ट न होगा? उनका संसर्ग 
ही तो परम कल्याण है। उसमें लैकिक भावों का आरोप करना 
अर्थात्‌ पारमार्थिक तत्त्व में अपासमार्थिक भावों का निवेश करना 
माया ही है। अतः “येगे सम्बस्थे या माया बम्चना सा येगमाया' 
रेसा तात्पय सममना चाहिये। अथवा “अयेगमाया' ऐसा पद 
मानें तो 'श्रयोगाय असम्बन्धाय या माया बम्चना सा अवेग- 
माया! अयेग यानी असम्बन्ध के लिये जो माया--बच्चना उसो 
का माम अयेगमाया है। अर्थात्‌ अपने साथ सम्बन्ध न हेने 
देने के लिये जो माया उसका उन्होंने आश्रय लिया। 
“ता: वीक्ष्य' बे जो पूर्षोक्त प्रकार की गापाइनाएँ 
प्रकार स्वस्वरूपानुसम्धान में तपपर थीं उन्हें दयाई-दृष्टि से देख 
वश्चना के भूलकर उन्होंने रमण करने के लिये मन किया । अथवा-- 








थीं, जो इस 
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थुज्यते इति येगा सदासंर्लि्ूूपा या चषमानुनन्दिनी तस्यांया 
किल्य रद मनरचक 

हार जो बृषभाजुनन्दिनी उनकी' प्रसन्नता करने 
के लिये र्मण करने के मन किया। अर्थात्‌ उन्हें जो रासामिलापा 
हुई उसकी पूर्ति के लिये उन त्रज़ाहनाओं के देखकर स्मण करने 
की इच्छा की । 

अथवा न गब्छ॒ुतीति अगा अगा चासा मा इति अगमा, अग- 
आयां उपाशितः यः स भगवान्‌ रद सनरचक्र' अथोत जे अचला 
( नित्यसंगिनी ) लक्ष्मीरूपा वृषभानुनन्दिनी हैं उनमें अलुरक्त जञ्ञा 
अगवान्‌ उन्होंने स्मण करने की इच्छा की । क्येंकि यह रासलीला 
औराधिंकाजी की ही प्रसक्षता के लिये है। भावुकों का ऐसा मत 
है कि भगवान्‌ के जितने कृत्य हैं वे श्रीवृपभानुनन्दिनी की प्रसक्षता के 
लिये हैं और श्रीड्पभानुसुता के जितने ऋत्य हैं वे श्रीहरि की तुष्टि 
के लिये हैं। यहाँ जो अन्यान्य गोपाज़ननाएँ हैं वे सब श्रीराधिकाजी 
की ही अंश शमूता हैं। 
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उसका तात्पय यह भी मालम होता है कि 
जजदेवियों के तो पहले ही से भगवान्‌ के साथ र्मण की इच्छा 
थी। इस समय मानो परीक्षित के चित्त में इस बात का सन्ताप 
था कि अद्दो! श्रजाजनाओं ने कात्यायिनी-अर्चनादि कठोर 
तपस्या करके भगवान्‌ का प्रसन्न किया और भगवान_ने भी प्रसन्न 
होकर उन्हें. अभीष्ट बर दिया; किन्तु अब, जब कि प्रेमातिशय के 
कारण भगवत-सम्भेग की प्रतीक्षा में गापाज्ञनाओं के एक-एक 
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बल वुग के समान हो रहा था, भगवान, क्यों अर कक 
हू समय अगवान_की उदासीनता देखकर माना महाराज परीक्षित 
इकनही-मन उनकी निन्‍्दा कर रहे थे, इतने ही में ऑरशुकरेव्जा 
कहने लगे--“भंगवानपि ता रात्री:! अथात ब्रजाइनाएँ ता पहले ही 
मे अमिलापा रखती थीं, परन्तु आज भगवान ने भी उनके साथ 
तादात्यापत्तिरूप रमण की इच्छा की। 

इससे यह भी सूचित होता है कि भगवान, की इच्छा अत्तों को 
भावना का अनुसरण किया करती है। कहा भी है-- 

बद्यद्धियात उसगाय विभावयन्ति तत्तद्रपुः प्रणयसे सदनुग्रदाय 

स्वेन्हामयस्य न त॒ भूतमयस्य के।5पि... । 

आवबुक लेग अपनी-अपनी भावनामयी बुद्धि से उन अ्रूप, 
अनाम, अप्रमेय परत्रद्म का जिस-जिस रूप से ध्यान करते हैं वैसा 
ही रूप भगवान_के धारण करना पढ़ता है। इसो से यद्यपि 
अभी तक भगवान_ के रमण की इस्डा नहीं थी, तथापि गोपाजन- 
जाओ की भावना के अधीन होने से उनमें भी स्मणेच्छा का 
प्रादुआंव हो गया । 

डिल्तु इन ब्जाज़नाओं का भाव ते 'तस्सुखसुस्किल' है। 
हें अपने सुख को कुछ भी इच्छा नहीं है। संसार में ते 
अपने सुख की कामना से ही सबसे प्रोति को जाती है- 
'आह्मनस्‍दु कामाय रु” प्रियं भषति! । तथापि गेपाइनाओं 
अञ प्रेम तो लोक तथा वेद से अतीत ही है। अतः उन्हे 
अपने लिये भगवान्‌ में प्रेम नहीं था, बल्कि वे तो भगवान्‌ के ही 
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लिये प्राण घारण करती थीं। उनका ता यही लक्ष्य था कि हे 
मनमोहन ! ये प्राण और देह आपके काम आते हैं. इसी से हम 
इन्हें धारण करती हैं, नहीं तो हमें इनकी क्या आवश्यकता है? 
अगवान्‌ का वियाग होने पर भी उन्होंने इसी लिये अपने शरीरादि 
के रख छोड़ा था कि वे भगवत्सेवा के साधन थे। उनका कहना 
था कि श्रीकृष्ण से वियुक्त होकर भी जे। हम जीवित हैं इसका मुख्य 
कारण यही है कि हमारे प्राण हमारे अधीन नहीं हैं। विधाता ने 
शरीर तो हमें दिया है; किन्तु प्राण श्रीकृष्ण के अधीन कर दिये हैं। 
उनका कथन था “मवदायुपां नः' अर्थात्‌ आप हो हमारी आयु हैं। 
अतः उनका जीवन भगवान्‌ के सुख के लिये ही था। हाँ, उन्हें 
खुख पहुँचाने में उनका भो सुख मिलता हीथा। जो पुरुष 
अगबान्‌ के सुगन्धित माला और पुष्प समर्पण कर्ता है उसे भी 
सान्निध्यवश उनका सुवास मिलता ही है। किन्तु यह सुखानुभव 
आनुपक्निक है, उसमें अपना सुख अभिमत नहीं होता । 

इस प्रकार जैसे गापाज़नाएँ भगवान्‌ के ही सुख में सुख मानते- 
बाली हैं वैसे हो भगवान्‌ भी उन्हों के सुख पहुँचाने के लिये सारी 
लीलाएँ करते हैं। यह ता उनका पारस्परिक भाव है किन्तु इसका 
पर्यबसान कहाँ द्वाता है ? इस सम्बन्ध में कह खकते हैं कि बह 
लाककल्याण के ही लिये है। 

परन्तु यदि वे दोनों ही निरपेकष हैं, दोनों के हो आप्त-काम 
होने के कारण सुख की अपेक्षा नहीं है तो फिर यह लीला किसे 
झुख पहुँचाने के लिये है ? ठीक दै, सिद्धान्त भी यही है कि जब 
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अगवान्‌ श्रीकृष्ण और गापाज्ननाओं के रूप में एक ही परमानन्द- 
सुधासिस्धु प्रश्फुटित हुआ है ते दोनों ही आप्तकाम हैं। इससे 
लीला का कोई प्रयोजन ही नहीं ररता। और लोला हुई ही 
थी, यहाँ यह भो प्रश्न है| सकता है कि यह विभाग ही क्यों 
हुआ ? वस्तुत: यदि विचार किया जाय ता इसका प्रयाजन कुछ 
ओ नहीं है 'लोकवत्तु लीलाकैवल्थम्‌' यह विभाग केबल आत्मसुख 
के ही लिये है। 
किन्तु यह विभाग चादे लाककस्याण के लिये हो और चाड़े 
“एकाकी न रेमे!--अकेला र्ममाण नहीं होता, इसलिये 'एको:४ं बहु 
स्थाम! इस प्रकार के सहुस्पपूवंक हो, तथापि जब तक लाला, 
ल्लीलानायक और दरेकें के लीला में आसक्ति न हो तब तक ता 
लीला व्यथं ही है। माना कि यह त्रिविध विभाग एक में हो हुआ 
है तथापि यदि वह स्वस्वरूप में ही परिदृप्त है ता लीला का काइ 
अया जन ही सिद्ध नहीं द्वाता । 
अत: यहाँ स्वस्वरूपभूत परमानन्द का आवरण अपेक्षित है। 
किल्तु उसका आवरण करने में कौन समय है? माया आवरण 
कर सकती हैं, परन्तु भगवान्‌ का आवरणा करने में वह भो समर्थ 
नहीं है। अतः भगवान्‌ के आकित रहनेबालो उनको परमान्तरजा 
माहिनी शक्ति, जो कि अनिव॑चनीयता में अन्य समश्त शक्तियों के 
समान ही होने पर भो शुद्धता में उनसे उत्कृछ है, भगवान्‌ के शुद्ध 
स्वरूप का आस्छादन करती है और उसी से स्वरूपभूत परमानन्द 
का आवरण हूं जाने पर यद लौला और लीलापात्रों की कल्पना 
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हा जाती है। जिस प्रकार स्वेच्छा से भाँग पीकर अपने के मोहित 
किया जाता है उसी प्रकार भगवान्‌ का यह व्यामाहन भी स्वेच्छा से 
होता है। यदि इस प्रकार अपने स्वरूपभूत परमानन्द का आवरण 
न होता ता अपने से भिन्न स्मणसामप्री को अपेक्षा क्ये। होती? 
अतः पहले आवरण हुआ, उससे अठप्ति हुई और फिर लीला हुई। 
इस्षोसे उनकी चेटाएँ एक दूसरे की परिदृप्ति करनेबाली हुई । इसमें 
अस्येन्याश्रय-दोष भी नहों है, स्मण की भी व्यवस्था ठीक हे। 
जाती है और “अपि' शब्द का तात्पर्य भी बन जाता है। 

इस श्लाक का एक अथे यह भी हे। सकता है--'भगवानपि 
रख मनश्चक्र--भगवान्‌ ने भी ग्मण करने की इच्छा की। 
किसलिये ? 'ताः वीद्य'--अज्ञानिजनरूपा जो प्रजा है उसे 
देखकर उसका कल्याण करने के लिये। वह श्रजा कैसी है-- 
'रात्नौ:!--रात्रि के समान अज्ञानरूप तम से व्याप्त। ये सब 
अज्ञाएं अनादि हैं: अत: भगवान्‌ का रमण उनके कल्याण के ही 
लिये टै। इसके सिवा वह प्रजा 'शरदेत्फुल्लमल्लिका:' भी है-- 

शरदायां जाड्पमस्यां व्यवद्ारभूमा उत्फुल्लमह्लिकास्थिव सुख- 
बुढ़यः । 

अथात--सुखदुःखमेहात्मिका जे। जाबथमयी ब्यवह्यारभूमि, 
जो कि उत्फुडमठ्िका के समान आपात-रमणीय है उसमें सुखबुद्धि 
करनेवाली । तात्पर्य यह है कि दुःखमदों व्यवहारभूति में सुख- 
बुद्धि करनेवाली प्रजा को स्नेहा: -हरष्टि से देखकर रमण की इच्छा 
की; क्योंकि अज्ञानो प्रजा की सुखदु:खमाह्मतीत परम्नह्म में स्थिति 
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होना अशक्य है। अत: जो श्राऋत लीलाएँ उनकी अभिरुचि के 
अलुझूल हैं, उनके कल्याण के लिये भगवान्‌ ने उन्हों के समान 
रमश करने की इच्डा की । इसलिये-- 

“अयोगमायामुवाधित/-- “अयेगेदु चित्तत॒सिनिरेषादिनि:अ्रेयस- 
साधनशल्येषु या माया कृपा तामुवाल्त्व' 

अथोत्‌ येग--चित्तवृत्तिनिराधादि नि:अेयस के साथनों से 
शत्य जो प्रजा उस पर जा कृपा वही माया है। उसका आश्रय लेकर 
समण करने का विचार किया। क्योंकि जे शुद्ध परजह्म अशेष- 
विशेषशुन्य है उसका साक्षात्कार तो निरोधादि द्वारा ही किया जा 
सकता है । 

इसलिये इसका यह भी तात्पर्य हा सकता है-- 

“अयेगेषु स्वथा अवेम्येषु या माया कृपा तामुपाधित्य'-- 

--जी प्राणी अत्यन्त निकट कोटि के हैं उनके ऊपर जे कृपा 
उसका आश्चय लेकर ग्मणा करने का विचार किया । भगवान्‌ 
पतितपावन हैं, इसी से भावुक भक्त अपने के स्वेसाधनशून्य 
देखकर भी भगवत्कृपा के भरोसे निश्चिन्त रहते हैं। 

दें पतित, तुम पतितपावन दे बानक बने | 

अत: यह भगवान्‌ की लीला माना अत्यन्त अयेग्य पुरुषों के 
ऊपर कृपा करने के ही लिये है; क्योंकि भगवान्‌ के जे वात्सल्य, 
माधुर्य एवं औदार्य आदि गुण हैं उनकी सफलता ते बिना पतितों 
के हा ही नहीं सकती। वस्तुतः उदारता और दीनवत्सलता ये 
सब तो इन्हीं अंशों के लेकर हवाले हैं कि स्वयं परमोत्कृष्ठ देकर 
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औ अत्यन्त निम्न-केटि के पुरुषों के साथ मिलकर उनके 
पूर्ण आतमीयता का बता करें। किन्तु निर्देश पा 
गेलेकवासी भगवान्‌ के साथ ऐसे पतितों का सहवास हैसे दो 
सकता है ? वहाँ उन निक्रशातिनिक2 पुरुषों के आत्मीय दाकर 
अगवान्‌ कैसे विहार कर सकते थे ! 

अथवा-- 

“अयेगेषु स्वस्मिन्नयुज्यमानेपु या माया कृपा तामुपाबित/ 

--जिनकी मनोवृत्ति स्वप्न में भी भगवान्‌ की ओर नहों जाती 
ऐसे अपने में अयुक्त पुरुषों के प्रति जे माया--क्रपा उसका 
आश्रय लेकर भगवान्‌ ने रमण करने को इच्छा की; क्येंकि यह 
लीला अत्यन्त साधन-शुन्‍्यों के भी अपनी ओर आकर्षित करने- 
बाली है। अत: भगवान्‌ ने बहिुख पुरुषों के अपनी ओर 
आकर्षित करने के लिये ही यह लोला की थी। निर्विशेष भगवान्‌ 
में ता प्रात पुरुषों को वृत्ति पहुँचनी अत्यन्त कठिन है; इसी से 
अगवान्‌ ने यह लाकमनेभिरामा लोला की थी, जिससे विषयों 
और पश्ुप्राय जीवों का चित्त भी भगवान्‌ की ओर लग जाय। 
अद्दा ! भगवान्‌ का यह खेल कैसा मनामाहक था ? 

अल्पन्‍्दन॑ गतिमतां पुलक॑ तरूणाम्‌। 

उसे देखकर जे गतिमान्‌ थे उनमें निस्‍्पन्दता आ जातो थी 
आर बच्चों की रोमावली खड़ी हे! जाती थो। अयोत, चेतन 
पदार्थों में जड़ता आ जाती थी और जड़ों में चेतन की किया देने 
लगती थी। अतः भगवान्‌ ने बहिमुंख पुरुषों को अपनी 
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और आकृट करने के लिये ही यह अति अदभुत मनास्म 
लीला की थी। 

रेसा कहा जाता है कि प्राशियें के पतन का जो प्रधान हेतु है 
बह भगवद्धिमुखता ही है; तथा भगवदुन्मुखता ही स्वोनन्द 
का साधन है । 

भय॑ द्वितीयामिनिवेशतः स्या- 
दीशादपेतस्थ विषयंये:स्मृतिः । 
तन्माययाते बुध आमजेच 
अकैकवेश गुर्देवतात्मा ॥ 

अथोत--जे। पुरुष भगवान्‌ से विमुख है, जे नामरूपकरियात्मक 
अप्च में ही आसक्त है उसे हो भगवान्‌ की माया से माहित हाने 
के कारण भगवहिस्पृति हुआ करती है। स्वरूपविस्तृति के पश्चात्‌ 
विश्रम होता है, जे असक्ञ आत्मा में सज्ञ का, अकतो में कत्‌ त्व 
का और एक में अनेकत्व की आन्ति करा देता है। उस विश्रम 
से द्वैलबुद्धि द्वाती है, द्वैतबुद्धि से ही भय होता है। अतः बुद्धिमान 
चुरुष के चाहिये कि अनन्यबुद्धि से उस पूर्ण परनह्म परमात्मा का 
ही भजन करे इससे माया इस प्रकार भाग जाती है. जैसे कद 
तपेधथनों के सामने से वेश्या । 

माया से ही स्वरूप को विस्मृति हुआ करती है और भगवदु- 
न्मुख द्वाने पर वह भाग जाती है तब स्वरूपसाझ्षात्कार हे हो जाता 
है और फिर विज्ञम का उ्छेद हे जाने के कारण निर्भयता की 
आप्ति दो जाती है। अतः भगवान्‌ ने अज्ञानोरूपा प्रजा का उद्घार 





इ्ण्द ओभगवत्तत्त्त 
करने के लिये ही यद्द माग निकाला था, क्योंकि भगवान्‌ की 
माया बड़ी प्रबल है, उससे वे ही बच सकते हैं. जो एकमात्र भग- 
बान्‌ का ही आशय लेते हैं। 
दैवो हांपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेब ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 

अतः भगवान्‌ ने सबंसाधनशुन्य पामर प्राणियों पर कृपा करने 
के लिये ही यह लीला की थी, जिससे कि किसी भी प्रकार उनका 
चित्त भगवान्‌ में लगे। 

अथवा 'ता:' शब्द से मुमुक्ुरूपा प्रजा समभनी चाहिये। 
उस पर कृपा करने के लिये भगवान्‌ ने रमण की इच्छा की। वह 
मुमुछुरूपा प्रजा कैसी है? 'रात्री/--'रा दाने' इस स्मृति के अनु- 
सार दान करनेबाली अर्थात्‌ दानापलक्षित यज्ञादि कम करनेबाली। 
जैसा कि कहा है-'तमेत॑ आ्राह्मणा यशेन दानेन तपसा ब्रह्म विविदि- 
पन्ति! | अथवा 'मगवति स्वरूपेण सह स्व॑समपंथित्री' जो भगवान्‌ 
में अपने स्वरूप के सहित सबेस्व समर्पण करनेवाली है तथा जे। 
“शरदेत्कुल्लमल्लिका' है। 

“शरादिवत्‌ थन्ति अवख्डयन्ति उत्फुकलमल्लिकायुपलक्षितानि 
संसारमुखानि यासां ता; ।' 

अर्थात उ'फुड महिकाओं के समान जे। खत्री-पुत्राविरूप सांसा- 
रिक सुख हैं वे शगादि अख्र-शब्र के समान जिनका खणडन करती 
हैं उन मुमुचुरूपा प्रजाओं के देखकर । इससे उन मुमुक्ुुओं की 
पूर्ण योग्यता दिखाई गई है, क्योंकि पूर्ण समक्ष तभी होता है जब 
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कि उत्कृष्ट से उत्कटट सांसारिक सुख भी उसे दुःखरूप दिखाई देने 
लगे। वास्तव में ते मुमुछुता हाती ही उस समय है जब संसार 
अयानक दिखाई देने लगे। जिसे सांसारिक सुख शरादि के समान 
ब्लेदन करनेवाले दिखलाई देते हैं वही मुमुकष, हो। सकता है। ऐसी 
प्रजाओं के देखकर-- 

'येगमायामुपाधितः--येगाय स्वेन सहासम्बन्धविच्छेदाय! 

अपने साथ उनके असम्बन्ध का छेदन करने के लिये, अथांत 
अपने साथ उनकी अभिन्नता स्थापित करने के लिये भगवान्‌ ने 
रमण को इच्छा की, क्‍्येंकि यहाँ केवल श्ज़देबियां के साथ ही 
कोड़ा नहीं करनी थी, बल्कि श्रुतियों का आवाहन करके उनका 
भी अपने में तात्पय दृढ़ करना था। 

अगवान्‌ की यह लोला ओपधिरूपा हवागी। ज़िस प्रकार 
अज्ञानी पुरुषों के लिये यह ओबव्रमनामिरामा है बैसे हो मुमुक्षओों 
के लिये यह भवाषधिरूपा है। अत:-- 

ता: मुमुचुरूपाः प्रजाः बीसुप, तारच भृतीः आहूय, तामिः सह 
उल्त' मनरचक्र 

उस मुमुक्॒रूपा प्रजा का देखकर और उन श्रुतियां का भा 
आह्वान कर उनके साथ रमण करने को इस्झा को। अथात्‌ मुमु- 
क्षुओं के संसार से निर्विष्ण देखकर भगवान्‌ ने रमण करने की इच्ला 
की । मुमुल्ु लाग संसार से निर्विशण क्यों हैं ! इसका हेतु यह हैः 
ये विदुद्धान्त:करश हैं, इसलिये विवेकसम्पन्न हैं और विवेकी के लिये 
सब कुछ दुःखरूप ही है--'दुःखमेब सब बिवेकिनाम! उनके लिये 
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संसार के सारे सुख भाले और बर्तियों के समान दो जाते हैं। 
उनके उद्धार का उपाय क्या है? यही कि अ्रुतियों का परम 
तात्पय एकमात्र परबनह्म में ही निश्चित हो। किन्तु पहले यह द्वेता 
नहीं, अत: भगवान्‌ ने उनका आह्वान कर अपने में उनका तात्पये 
हृढ़ किया। यहाँ जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रजाज्नाओं का 
आताहन किया था उसी प्रकार व्यासरूप से उन्होंने शह्सूत्ररूप 
बेणुनाद द्वारा समस्त भ्रुतियों का आवाहन करके उनका परम तात्पर्य 
परम में निश्चित किया है। 
गिरा अर्थ, जल बीचि जिमि, कटियत भिन्न न मित्र । 

यहाँ “अधे' तो पूर्ण परजढ्ा परमात्मा है और 'शब्द' ये श्रुतियाँ 
हैं। श्रतः श्रुतियाँ तरक़ हैं और ब्रह्म समद्र है। इसी प्रकार 
गेपाबनाएँ तरक्ष हैं और मगवान समुद्र हैं। इनका 
परस्पर तादात्म्य-सम्बन्ध है। उन श्रतियां का आवाहन कर, 
अर्थात्‌ अपने में उनका तात्पर्य निश्चय कर, भगवान्‌ ने र्मण करने 
की इच्छा की । 

यहाँ भावुकों की दृष्टि से एक और ही अर्थ होता है-- 

“येगमायामुपाधित:'--यः “अगमायाम्‌ उपाश्ितः'--“न गच्छुतीति 
अगा, अगा चासौ मा अगमा” | 

“अर्थात्‌ नित्यश्शि् व्रपभाजुनन्दिनी। वह कौन है? 
--आमुपाश्ितः भगवानपि रन्द मनरचक, अर्थात्‌ जिसका आश्रय 
लेकर भगवान्‌ ने भी रमण करने की इन्डा की। क्यों इच्छा की ? 
शरदेत्फुडमहिका रात्रियां के देखकर 
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अथवा यें समके-- 

'येगमायामुपाधितः भगवानपि रस्प' सनरचक्र --येगाय अषघटित- 
घटनाय या माया इति येगमाया तामुपाध्ितः | 

अथोत जो माया अघटितघटनापटीयसी है, उसका आश्रय 
लेकर भगवान्‌ ने रमणा करने की इस्डा की। यहाँ भगवान्‌ का 
अपना ऐश्वर्य छ्षिपाना था, क्योंकि यह मधुर लीला है, अतः इसमें 
रेश्रयंभाव रस का विघातक है। इसमें प्राकृतांश ही अधिक उपयुक्त 
है। इसीसे भगवान्‌ की जिन लीलाओं में प्राइतांश विशेष 
है उन्हों का महत्त्व्भी अधिक है, क्योंकि प्राकृत व्यापारों 
में व्यासक्त प्राणियों के आकर्षित करने में प्राहतमाव अधिक 
उपयोगी है । 

अतः 'येगमायामुपाभितः--वेगमायां उप सामोष्येन आरभितः, न 
दु साज्ञातः--सामीप्यवश येगमाया का आश्रय लेकर, साक्षात्रूप 
से नहीं, जिस प्रकार स्वाभाविक होने के कारण सूर्य भगवान्‌ 
अपनी किरणों का आश्रय लेते हैं। उन्हें किरणें धारण नहीं 
करनी पड़तीं, बल्कि जहाँ वे रहते हैं. वहाँ उनकी किरणें भो रहती 
ही हैं, इसी प्रकार भगवान्‌ की योगमाया भी उनके साथ रहती ही 
है। अतः अपटनघटन में समर्थ जे येगमाया, उसका सबंधा 
समाश्रयणा न करके भगवान्‌ ने प्राकतवत्‌ लीलाएं को, जिससे प्राकृत 
प्राणियों का विशेष आकर्षण हो सके । 

इससे सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ की येगमाया सबंदा उनके 
साथ रहती है, इसलिये हठात्‌ अपना काम कर देती है। जब 
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मिट्टी खाने के उपरान्त भगवान्‌ ने श्री यशोंदा जो से मुख देखने 
के कहा तो उन्होंने यह नहीं समस्त कि मैया सचमुच मेरा मुख 
देखेगी। वे यही समकते थे कि ऐसा कहने से मुके निर्दोष 
समझकर वह छोड़ देगी। पस्स्तु जब उसने कहा “विखला' ता 
उनका मुख फैल गया ।+ भगवान ने मुख कैलाया नहीं बल्कि 
जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल रिपल जाता है उसी प्रकार 
माता के केपरूप सूर्य का ताप पाकर भगवान्‌ का मुखकमल खुल 
गया। उस समय येगमाया ने देखा कि मुख में मिट्टी देखकर 
माता हमारे प्रमु के मारेगी; इसोसे उसने उनके मुख में सारा 
जश्मारड दिखा दिया। इसी प्रकार इस लीला में भरी यागमाया 
कई ऐश्वयेभाव दिखाबेगी। 

अथवा भगवान्‌ ने उन रात्रियों के देखकर “बेगमाया- 
सुपाधितः-येगाय रुंश्लेपाय मायः शब्दे। यस्यां ता येगमायां 
बंशीम'--्जाज्नाओं के याग-संश्लेप के लिये माय ( शब्द ) 
जिसमें रहते हैं उस वंशी का नाम यागमाया है; उसका आश्रय 
करके भगवान्‌ ने ब्रजाज़नाओं के बुलाकर रमण की इच्छा की। 
यह उबित भी है, क्योंकि जिस प्रकार गिरिराज का आश्रय लेकर 
भगवान्‌ ने इन्द्र के दर्प का दमन किया था उसी प्रकार कन्दपदप- 

+ ब्हाँ अकर्मक “व्यादस” क्रिया का प्रयोग किया गया है। 

( देखिये भा* १० | ८। ३६ ) 
 मौयते बचा अनेन इति माय: शब्दः । 
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दमन इसके द्वारा होगा। वंशी क्‍या है? यह महारुद्र है और 
कामदेव के दप का दमन महारुढ्र ही कर सकते हैं । 
दूसरी चात यह है कि 'पपने संसगंद्वारा स्वस्वरूप बना लेने 
बर ही किसी के साथ रमुण हो सकता है। बस्तुत: भगवदथ- 
तिरिक्त ता कोई पदार्थ है नहों। भगवद्गप में ही भिन्नता की 
अलीति हुआ करतो है; और भगवत्सस्बन्ध से ही उसकी निदत्त 
होकर अगवद्भपता की प्रतीति होती है। वह सस्ब्थ क्या है? 
व्यवधान की लिगृत्ति। व्यवधान के निहत्त होते ही भगवान से 
अमेद हो सकता है। अत: भगवान्‌ ने वंशीष्वनि द्वारा अपनी 
अधघस्सुधा का सवार करके समस्त बन्दासएय और दतदर्तों गुल्म, 
गाषाइनादि के स्वस्वरूप बना दिया । इसी से वागाव 
्लेपाय मायः शब्दों वस्यां वां बंशी उपाधित/--बाग अथात्‌ 
स्लेप के लिये जिसमें माय अथोत्‌ शब्द है उस वंशों का 
आश्रय लेकर भगवान ने स्मण की इच्छा की। मानों उस वंशो 
की उपासना करके ही भगवान्‌ त्रजाजनाओं के मनों के आकर्षित 
करने में स्मथ हुए । 
अधि शब्द का आशय यहीं है कि यद्यपि यह था ता अनुचित, 
तथापि भगवान्‌ के सम्बन्ध मात्र से उचित ही हो गया. क्योंकि 
साधाग्णतया सभी कत्याओं का प्राथमिक सम्बन्ध गन्धब आदि 
के साथ दवाता है। चस्ट्रमा ता वैसे सभो के मन के अधिप्ाता हैं। 
मन की आवश्यकता सभी सम्भागे में है ओर मन के सर्वत्र ही अपने 
अधिष्ठाठ-देव चन्द्रमा की अपेक्षा है। अत: चन्द्रमा स्वभोक्ता हैं। 
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परन्तु व्यष्टि अभिमान ही पुए्य-पाप का मूल है, चन्द्रमा सभी के 
मन के अधिप्ाता हैं अत: उनमें व्यष्टि अभिमान नहीं है। इसी 
बास्ते उन्हें पुए्य-पाप का संसर्ग नहीं है। जैसे चन्द्रमा सबके 
मन का अधिष्ठाता है, वैसे हो भगवान्‌ सभी के अन्तरात्मा हैं। 
जैसे सभी सम्भागों में मन की अपेक्षा है उससे भी अधिक सभी 
सम्भागों में अन्तरात्मा को अपेक्षा है, क्योंकि अनुकूल-पतिकूल 
शब्दस्पशोंदि विषय तथा सुख-दुःखादि का साक्षात्कार अन्तरात्मा 
के ही अधीन है। शब्दादि-विषयें। के आकार से आकारित 
वृक्तिमान्‌ अन्तःकरण, आत्मचैतन्य-ज्येति से देदीप्यमान दा करके 
ही शब्दादि-बिषय का प्रकाशन करता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
समस्त प्राणियों के अन्तरात्मा हैं, यह बात भी भागवत के निम्न- 
लिग्बित बचनों से स्पष्ट है-- 


“गोपीनां तसवतीनाश् सर्वेपामेब देहिनाम्‌ । 
ये।<स्तश्चरति से।उप्यक्षः-- 
कृष्णमेनमवेद्दि स्वमात्मानं सकलात्मनाम । 
जगद्धिताय सो<ध्यत्र देहीबाभाति मायया ॥7 


जब कि प्राशिमात्र के लिये जल, तेज तथा वायु का स्वोक्नीण 
स्पर्श अनिवार्य है तथ ऐसी कौन सी पतिश्रता है जिसके सवोज् का 
स्पर्श बायु, आकारा आदि से न होता हो। फ़िए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ता आकाश और अहंतस्व, महत्तस्‍्व तथा अव्यक्ततत्व इन 
सभी के अधिष्ठान और इन सभी से आन्तर हैं। इस बात का भी 
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बहीं उल्लेख है जहाँ श्रोकृष्ण की चीरहरण और रासकींड़ा प्रशनति 
लोलाओं का वर्णन है। 

“सर्वेघामपि वश्तूनां भावाों भबति स्थितः। 
तस्थापि भगवान्‌ कृष्णः किमतदस्तु निरूप्यताम ॥!” 
समस्त बस्तुओं का यायात्म्य उनके कारण में हो पर्यवसित 
है। उस कारण का भी पयंवसान जहाँ है वही कायकारणातीत 
प्मतत््व श्रीकृष्ण हैं। फिर उनसे भिन्न कौनसा 
तस्‍्व है जिसका निरूपण किया जाय १ अत: सवान्तरात्मा श्रीकृष्ण 
के साथ भेद ही क्या हे! सकता है? अतः उनके स्निधान में 
निष्कपट और निरावरण होने से हो जीब का परम कल्याण 
हेतता है । 
भगवान्‌ को अचिल्त्य महाशक्तिरूपा येगमाया रो, भू और 
लीलारूपा है। इनमें से प्रधानतया लीलाशक्ति का आश्रय लेकर 
भगवान्‌ ने रमण की इच्छा की। पहले जहाँ मुमुक्षरूपा प्रजा का 
अड़ेख किया है वहाँ 'येगमायामुपाभितः इस पद्‌ का तात्पये इस 
प्रकार समझना चाहिये-“येगाय स्वस्मित्‌ योजनाय या माया 
कृपा? अथोत योग--अपने में जोड़ने के लिये जो माया ( कृपा ); 
अथवा 'येगाय स्वलौलासुखे येजनाय या माया झृपा'-येग अथोत्‌ 
अपने लीलासुख में युक्त करने के लिये जो कूपा; अथवा 'यः भगवान्‌ 
अगमायामुपाश्रित:!--जों भगवान्‌ अगमा में उपाभित हैं उन्होंने 
रमण की इच्छा की। अगसा क्या है? 'न गच्छति चलति इति 
अग; कूटस्थं जरह्म, तस्य मा प्रमा” अथोत्‌ जो गमन नहीं करता उस 
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कूटस्थ ब्रह्म का नाम अग है, उसकी प्रमा यानी अपरोक्ष साक्षात्कार 
ही अगमा है; 'तस्यां श्रगमायां तत्सम्पादने मुमुक्तुमिरपाश्रितः 
स/--उस अगमा में अथीत्‌ उसका सम्पादन करने में जे मुमुक 
द्वारा आश्रय किया जाता है, उस परत्रद्म ने मुमुक्षओं पर अनुग्रह 
करने के लिये ही रमण करने के मन किया, क्योंकि सबिदानन्द 
रूप श्रीहरि का अपरोक्त साक्षात्कार उनकी लीला-कथाओं के 
अनुशीलन से ही देता है। 
पानेन ते देव कथासुधावाः 
अ्ृदभक्तथा विशदाशया ये। 
बैरास्यसार प्रतिलम्य बोध॑ 
यथाज्ञसास्वीयुरकुएठधिष्ए्यम्‌ ॥। 
तथापरें चात्मसमाणियेग- 
अलेन जिस्बा प्रकृतिं वलिप्ठाम्‌। 
स्वामेब धीरा: पुरुष विशन्ति 
* . तेषां अ्रमः स्पान्न तु सेवया ते ॥ 
आब यह है कि-हे देव ! काई ते आपके कथासृत-पान से 
बढ़ी हुई भक्ति के कारण विशुद्धान्त:करण होकर, वैराग्य ही जिसका 
सार है ऐसा बाध प्राप्त करके आपके निदवन्द थाम के प्राप्त 
होते हैं और काई आत्मसंयम के द्वारा समाधि लाभकर उससे 
मल प्रकृति के जीतकर परमपुणष आपके ही प्राप्त होते 


का हक, उन्हें अम होता है और आपकी सेवा में कोई कष्ट 
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इससे सिद्ध द्वाता है कि भगवान्‌ ने यह लोला सुमुक्षओं के 
कल्याण के ही लिये को थी, जिससे वे उस लीला-कथा का पान 
करते हुए भगवान्‌ के प्राप्त कर सके । 
और यदि 'अयेगमायासुपाणितः' ऐसा पद समम्ता जाय ता 
“न युज्पते उपाधिसब्न' न प्राप्नोति इति अयेग: तस्य मा प्रमा तस्या- 
मुपाभित:' अथोत्‌ जो उपाधिसंसग के प्राप्त नहों हता उसकी प्रमा 
अर्थात अपरोक्षानुभव के लिये जो मुमुछुओं द्वारा आश्रित है। 
अथवा 'येगः उपाध्यध्यासः, तस्य अभावः अपवादः अयेग:'-- 
उपाधिजनित अध्यास के अभाव का ही नाम अयाग है, उसकी जा 
प्रमा है उसका नाम अयागमा है, उस अयेागमा के लिये जा 
भगवान्‌ मुमुज्षुओं द्वारा उपाक्रित हैं उन्होंने स्मण की इच्छा की, 
क्योंकि यह नियम है कि उपाधिजनित अध्यास का निराकरण 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म परम्नह्म के ज्ञान से ही होता है। यह ज्ञान कब 
होता है? इस विषय में भगवान स्वयं कहते हैं-- 
यवा यथात्मा परिसृज्यतेडती 
मत्पुएयगाथाअवणामिधानै: । 
तथा तथा पश्यति वस्तु चूक्ष्म 
चअक्षुय॑वैवाअनसम्पयुक्तम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मेरी पवित्र गाथाओं के अवश और कीत॑न द्वारा 
जैसे-जैसे यह अन्तरात्मा स्वच्छ द्वाता जाता है वैसे-बैसे ही 
साधक सुक्ष्म-बस्तु का साज्ञात्कार करता जाता है, जिस प्रकार कि 
अचनयुक्त नेत्र । 


श्श्ट अआंभगवत्तप्क 
अत: उपाध्यध्यास की निदृत्ति का एकमात्र साधन भगबलीलाओं 
का अम्यास ही है। शरीमद्धागवत में कहा है-- 
सल्व॑ न चेद्धातरिद निज बपु- 
विंशनमशनमिदापमार्जनम । 
गुणप्रकाशैरतुमीयते भवान्‌ 
प्रकाशते यस्य च बेन वा गुणः ॥ 
है भगवन्‌ ! यदि आप यह लीलामय विग्रह्‌ धारण न करें ता 


भेदन करनेवाले विज्ञान की सफाई ही हो जाय | यदि 


अज्ञान का का 
ओत्र एवं त्वचा 


केई कद्दे कि हम अलुमान कर लेंगे, क्योंकि चछ्ु, 
आदि इन्द्रियां द्वारा जो विषयों का प्रहण हुआ करता है वह 
आत्मतत्व के अस्तित्व का झोतक है। जिस प्रकार शीतलता और 
उष्णता से रहित लाहपिर्ड में दाहकत्व एवं प्रकाशकत्व देखकर 
वहाँ दाहकत्व-प्रकाशकत्व समर्पण करनेवाले नित्य-दाहकत्व-प्रकाश- 
कल्वगुण-विशिष्ट अप्रि का अनुमान द्वोता है, उसी प्रकार इन्द्रियों के 
विषयप्रकाशनसामथ्य से चिन्मय आत्मा का अजुमान होता है। 
साथ ही जिस प्रकार यह देखा जाता है कि लाहपिण्डादि में जो 
दाहकत्व-प्रकाशकल्व है वह सातिशय है और अप्रि में निरतिशय, 
उसी श्रकार यह भी अनुमान किया जा सकता है कि इन्द्रियादि का 
प्रकाशक आत्मा निरतिशय-ज्ञानमय है। परन्तु यह केबल 
अनुमान ही तो है, इसे साझात्कार नहों कह सकते। अतः यदि 
साज्ञात्कार करना है तो भगवान्‌ की लोला आदि का श्रवण करना 
चाहिये। इससे प्रेम की अमिश्ृद्धि होगी। प्रेम से बित्त में 
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शिबिलता आबेगी, इससे वह निधन तिक द्वागा और निश्र निक 
चित्त पर ही परमह्म का प्रकाश होगा । अतः भगवत्साज्षात्कार 
के लिये भगवह्लोलाओं का अवशा-कीर्तन अनिवार्य ही है। इसी 
से भगवान्‌ ने रमण करने की इस्ख़ा की । 
अब 'ताः रात्रौः वीक्य! इस पर कुड और विचार करते हैं। 
धात्रोः परमरसमपंवित्री:' अर्थात्‌ परमानन्दकल्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और गोपाज्ञनाओं के परमरस समर्पण करनेवाली उन रात्रियां 
को देखकर। यहाँ 'ता:' शब्द विलक्षणता का झोतक हैं। उनमें 
मुख्य विलक्षणता ते। यही थी कि जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विग्रयाग 
में गापाक्ननाओं के। एक-एक पल युगों के समान बोतता था उत्होंने 
इन रात्रियों के अपने सहवास-सैभाग्य के लिये नियुक्त किया था। 
बजाज्ननाएँ संसार में सबसे बढ़ा सैभान्य क्या समझती था? 
वे कहती हैं-- 
अखिर्बतां फलमिद न पर विदाम 
सख््यः पशलनु विवेशयतों वयस्वै: । 
अकत्र अजेशसुतयेरनुवेगुजु्ट' 
जैव निपीतमनुरककटासमेक्षम ॥ 
यहाँ ब्रजाक़ननाओं ने संसार भर में सबसे बढ़ा फल यही बताया 
है कि जिन्हें विधाता ने नेत्र दिये हैं, बे अपने समवयस्क बालकों के 
साथ पश्ुओं के गए में प्रवेश कराते हुए दोनों नस्दकुमारों के 
अलुर्तककटाजमाइमरिडत वंशी-विभूषित मुखारविन्द का पान करें। 
इसके सिवा यदि कई और भी फल हो सकता हों, तो हम उसे 
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जानती नहीं । स्मरण रहे, ये श्रृतियाँ हैं--साक्षात्‌ शरुतिदेवियों हैं, 
यदि ये ही नहीं जानती तो और कान जानेगा ९ 

इस रहोक में 'जजेशदुतये/? यह ता द्विवचन है किन्तु 'बक्त्म' 
एकबचन है। इसका क्या रहस्य है? इसका तात्य यह हैकि 
गेपाक्ननाओं का अभिमत ता केवल भगवान्‌ ओरीकृष्ण का हो मुख- 
चन्द्र है; परन्तु परकोया थों न, इसलिये अपना भाव छिपाने के 
लिये द्विवचन दिया। किन्तु जब तक वे प्रेमातिशय से विभार न 
हुई तथ तक तो भावगापन कर लिया, पर प्रेमातिरेक होने पर बे 
अपने के न सम्हाल सकी और उनके मुख से “वक्‍्त्रम'''““अतुबेशु- 
जष्टम! निकल ही गया। 

उस बेणुजुष्ट मुख का विशेषण “अनुरककटाक्षमाचम, दिया है। 
यह उसकी मधुरता और लावश्य सूचित करने के लिये है। अर्थात्‌ 
जिन भगवान्‌ श्रोकृप्ण के मुखचन्द्र पर अनुरागिणी गापाज्ञनाओं के 
कटाचबाण छूटते थे; अथवा जिस मुख में अनुरागिणी ब्रजाक्ननाओं 
के लिये कटाक्षमाक्ष होता था। अतः भगवान्‌ का रसस्वरूप 
मुख ही श्रजबालाओं का '्येय है, इन्हें भगवत्सम्बन्ध ही परम 
अभिलपित था। इसी के लिये वे दूसरों से ईप्यों भी करती थीं। 
एक जगह बे कहती हैं-- 

अन्यास्तु मूढमतये5पि हरिश्य एता 
या नन्‍्दनन्दनसुपात्तविचित्रवेषम्‌ । 
आकर्यय बेशुरसितं सह कृष्णसाराः 
पूजां दुविरचितां प्रशयावलोकैः ॥ 


औरासलीलारहस्य श्र 
उन्हें इस समय यह भी ध्यान नहीं था कि ये हरिणियाँ चेतन 
हैं या अचेतन और इन्हें बस्तुतः भगवान्‌ के प्रति अनुराग है या 
नहीं। इसीसे बे कहतो हैं कि इन हरिणियें। का जो प्रेमरसप्लुत 
नेत्रों से निरोक्षण है उसके द्वारा वे मौनों भगवान्‌ की पूजा हो 
करती हैं। यही नहीं, वे वहाँ की भीलनियों के सौभाग्य की भी 
सराहना करती हैं-- 
पूर्णा: पुलिस्य उदगायपदाब्जराग- 
आकुझू मेन दवितास्तनमण्डितेन । 
तहर्शनस्मररजस्तृशरूपितेन 
लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥ 
बृन्दारएय के जा ठृण-गुल्म-लतादि हैं, उनसे भगवान्‌ श्रोकृष्छ 
के चरणों का संयोग द्वाने के कारण उनमें जो भगवान्‌ के पादपओं 
में लगा हुआ प्रियतमाओं का कुचकुदुम लग गया है, उसके 
सैगन्ध्य से विमुर्ध होकर कामज्वर से सन्तप्त हुई भोलनियाँ उस 
कुहुम का अपने हृदय और मुख में लगाकर उस ताप के शान्तः 
करती हैं। वे बड़ी भाग्यशीला हैं। 
उन्हों भगवान श्रोकृष्ण के साथ अनुरागिणी ब्रजाब्ननाओं का 
संयाग करातेबालों इन रात्रियों को विजक्षणता का वर्णन कौन कर 
सकता है ? जब से भगवान्‌ ने कहा था कि “मयेमा र॑स्थथ क्षपाः 
तभी से गापाडनाओं की दृष्टि इन्हीं रात्रियों पर लगी रहती थी। 
इन गात्रियों का सबंत्र ता: इमा: आदि सरवनामों से ही वन किया 
गया है। एक बार भगवान्‌ ने भी उद्धबजी से कहा था-- 


ड्रेर ओमगवत्तत्तत 


तास्ताः कपाः प्रेइठमेन नीता 
मबैब वन्दावनगाचरेश | 
छणा्बचाः पुरनज्ध तासां 
हीना मया कल्पसमा अयूवः॥ 
हे उद्धब ! उन ब्जाजनाओं ने अपने परम प्रियतम मेरे साथ 
बे अनन्तकेटि आह रात्रियाँ आधे कण के समान बिता दी थीं। 
जिस प्रकार समाधिस्थ योगियों के अत्यन्त दीव॑ काल भी कुछ 
माद्धूम नहीं होता, उसी प्रकार मेरे साथ उन्हें वे रात्रियाँ कुछ भी 
जजान पढ़ीं। किन्तु अब मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लियि 
कल्प के समान हो जाती थीं। 
यहाँ 'मया' शब्द में भी विलक्णता है। इससे अस्मतृप्रत्यय- 
गोचर शुद्ध परतरह्म भी अहण किया जा सकता है। उसके साथ 
ओग होने पर भी समय कुछ माल्म नहीं होता। अत: इससे 
पूर्ण यागीन्द्र भो ग्रहण किये जा सकते हैं। परन्तु यहाँ अत्मत- 
अत्ययगाचर झुद्ध जह्म अमिप्रेत नहीं है बस्कि वृन्दावन-गाचर 
परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ही अमिप्रेत हैं। फैली हुई वस्तु चदि 
इकट्ठी हों जाय ता उसमें कुछ विलक्रशता हो ही जाती है। अतः 
जो व्यापक पूर्शातत्त्व श्यामसुन्दर-रूप में इन्दारण्य में गोचर हुआ 
उसमें विलक्षणता द्वानी ही चाहिये। 
अथवा 'इन्दावने गाः चारयतीति इन्दावनगेचर:”--बृन्दावन में 
जैएँ चराने के कारण ही भगवान्‌ बन्दावन-गाचर हैं। जो परब्नह्म 
निर्विशेष है वही यदि बन्दाबन में गा चरानेवाला हो जाय ता 


श्रोरासलीलारहस्य ड्र्३्‌ 
उसके प्रति प्रेमातिशय होना ही चाहिये; क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म 
स्वारसिकी प्रति का विषय नहीं हे! सकता । उसका विषय ते यह 
इन्दावनस्थ कृष्ण ही हो सकता है। स्वारसिकी प्रीति प्राय: 
सजातीयों में ही होती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रथम ते मनुष्यरूप 
में अभिव्यक्त हुए; फिर गोप होन के कारणा उनके सजातीय ही 
थे। इसलिये ऐश्रयोदिशुल्य हाने के कारण उनके प्रति गाषों का 
निःसंकाच भाव रहता था। इसी से गापालरूप से प्रकट हुए 
अगबान्‌ के प्रति उन गेपालिकाओं की निःशह् प्रीति हुई। 

अथवा 'बन्दावने इन्दावनवर्तिनां गा: इन्क्रियाणिस चारयति स्वस्मिन्‌ 
अवरतंयति इति बृन्दाबनगोचर:?-- 

--बे बृन्दावनवर्ती गाप, बालक, गापाज्ञना, वत्स, पद्मु, पक्षी 
और सरीखप सभो की इन्द्रियां के अपने श्रति ग्रवृत्त करते हैं, 
इसलिये बृन्दावनगाचर हैं। अढा ! जे भगवान्‌ ज्ह्मादि की भी 
इन्द्रियां के अगाचर हैं, जो बड़े-बड़े यागीन्द्र-मुनोन्द्रों की इन्द्ियां के 
भी विषय नहीं होते वे ही अपनी असीम कृपा से ब्रन्दावनवर्ती 
जीबों की समस्त इग्ट्रियां के विषय हो रहे हैं। इसी से कहा है- 

इस्थ॑ सतां बहासुखानुमृत्या 
दास्यज्ञतानां परदैवतेन । 
मायाश्रितानां नरदारकेश 
साक॑ बिजह : कृतपुए्यपुझः ॥ 

उन परम पुण्यवान्‌ त्रजवासियों ने उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 

के साथ क्रीड़ाएँ कीं जे सत्पुरुषों के लिये साक्षात्‌ अ्रद्मानन्दमूर्ति, 


श्र ओमभगवत्तत्त्त 
आाजुक भक्तों के परम इश्देव और मायामाहित पुरुषों के लिये 
नरबालक थे। भावुकों का ते ऐसा कथन है कि जो शह्म औप- 
निषदों के लिये केवल वृत्तिव्याप्य है, बढ़े-बड़े भक्तों की भी केबल 
भावना का हो विषय है और जो अज्ञानियां के लिये केवल एक 
बालकमात्र है, वहों जिन्हें खेलने के। मिल गया उन त्रजवासियें के 
सैभास्य की क्‍या महिमा कहो जाय ? 
आम्पै: सम॑ ग्राम्यवदीशचेष्टितम । 

उन गँवार ःबालबालों के साथ वे प्रामीणों की-सी ही चेष्टाएँ 
किया करते थे। यह उनके प्रेमातिशय का ही फल था। 

यदि कहो कि ऐसा हो हो नहों सकता; क्योंकि 'न संइशे 
विष्ति रूपमस्य', 'यत्मनसा न मलुते! इत्यादि वचनों के अनुसार अदा 
तो समस्त इन्द्रियां का अविषय है। वह बृन्दावनवासियां को 
इन्द्रियां का विषय कैसे हो सकता है? तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि 'यन्मनसा न सलुते' इत्यादि श्रुतियों के अनुसार 
वह समस्त इन्द्रियां का अविषय होने पर भी 'दरुयते त्वफ््यया 
डडषया' इस श्रुति के अनुसार सूक्ष्म बुद्धि का विषय तो है ही। 
इसी प्रकार वह प्रेमहड्टि का भी विषय दा ही सकता है। जिस 
अकार 'हरुकते स्वप्रथया बुढश्या” इस अति के देखकर आप यह 
कल्पना करते हैं कि वह संस्कृत बुद्धि का ही विषय होता है, 
असंस्कत युद्धि का विषय नहीं द्वाता, उसी प्रकार हम भो यह 
कह सकते हैं कि वह प्रेमटद्ि का विषय है; क्योंकि इस सम्बन्ध 
में ये वाक्य प्रमाण हैं-.. 


श्रीरासलीलारहस्य झ्रष 


अक्या स्वनस्थया शक्‍य अहमेवंबिये जन । 
ज्ञात द्रष्द्र च तस्वेन प्रवेष्द चपरंतप॥ 


नित्याव्यक्तोडपि भगवानीक्ष्यतें निजमक्तित:। 


यदि कहे कि नहों, मन से बद्य नहीं देखा जा सकता। 
दश्यते स्वप्रयया बुदुघा' इस वाक्य का अर्थ केवल इतना हो है कि 
महावाक्य के श्रवण से ब्रह्म का आवरण निशृत्त हाता है; फिर ता 
स्वयंप्रकाश ब्रह्म का स्वत: ही स्फूरण दो जायगा। ता हम मी 
यही कह देंगे कि जद्य स्वयंप्रकाश है, प्रेमटष्टि ले केवल उसका 
आवरण निधृत्त हा जाता है। अब यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो 
कि इन्द्रियगाचरत्वरूप हेतु के कारण ब्रह्म मिथ्या है ता ऐसा सिद्ध 
नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्रियां की अविषयता ता परमाणुओं में 
ओ है, तथापि बे मिथ्या नहीं माने गये हैं। अत: इन्द्रियगाचरता- 
रूप हेतु मिश्यात्व का सावक नहों है । 

इससे सिद्ध हुआ कि श्रीकृष्ण के सहवास के कारण ही ज्रजा- 
जनाओं ने अनन्तकाटि आह्षी रात्रियाँ क्षणा् के समान बिता दी 
थीं और अब उनके बिना ही उन्हें साधारण रात्रियाँ भो कल्प 
के समान हो। रही हैं। अत: जिन रात्रियों ने उन्हें इतना सुख 
फुँचाया वे अवश्य विलक्षण ही थीं। 

इसका एक दूसरा तात्ययं भी हे। सकता है। महाराज परी- 
लित के एक बड़ा सत्देह था। उनके मन में इस बात का बड़ा 
जद्गेग था कि भगवान तो बढ़े ही भक्ततत्सल हैं, उन्होंने सदा ही 


झ्२६ आभगवत्तत्त्त 


भक्तों के ऊपर बड़ा अलुमठद प्रदर्शित किया है; नन्द, उपनन्द आदि 
बृद्ध गाषों के ते उन्होंने अपनी दिव्यातिदिब्य लीलाएँ दिखाकर 
परमानन्द प्रदान किया, तथा उन्हें बद्महद और महावैकुएठ का भी 
दर्शन कराया; परन्तु जा गापाइनाएँ अनेकों जन्मों से उनकी 
मधुरभाव से उपासना कर रही थीं, जिनमें अन्यपरा श्रुतियाँ, 
ऋषिचरी और देवकन्या आदि साधनसिद्धा अजाह्नाएँ सम्मिलित 
हैं, यहाँ तक कि उनमें से अनेकों ने ता भगवत्संश्वर्श की कामना से 
ललिता-बिशाखा आदि यूयेश्वरियें की ही उपासना की थी--उन 
सब की ओर से न जाने भगवान्‌ क्यों उदासीन थे ? उनकी मना- 
कामना भी तो पूर्ण हनी ही चाहिये थी। भगवान्‌ ते आप्रकाम 
हैं, फिर गापाइ़नाओं की मनोकामना कैसे पूर्ण हा? गोपान्न- 
नाओं की ता यह अभिलापा बहुत समय से थी किन्तु जब तक 
अगवान्‌ का ग्मणाभिलापा न हो तव तक उसकी पूर्ति कैसे हो 
सकती है? परोक्षित को यह सन्देह हो ही रहा था कि श्रीशुकदेवजी 
बोल झढे-- 

अगवानवि ता रात्री: शरदोस्छुल़सल्लिका: । 

बीक्षप रत सनरचकऋ योगमायासुपाधितः ॥ 





लात्पर्य यह है कि 'भगवानवि उपाधितः उपासितः मायां बौक्य 
ता रात्रीशचक्र “--उनके द्वारा इस जम्म और पृथ॑जस्मों में उपा- 
सित हुए भगवान्‌ ने भी माया की ओर देखकर वे बिलक्षण 
शात्रियाँ बनाई | 
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इन सुनिरूपा और अर तिरूपा अ्जाडनाओं के भो कई भेद हैं । 
भृतिरूपा प्रजाकननाओं में जे अनन्यपरा हैं उसमें भी मानिनी 
और मुग्धा ये दे भेद हैं। जे श्र्‌तियाँ निपेधमुख से पढ़ा 
का प्रतिपादन करती हैं वे मानिनी हैं; जैसे 'नेति नेति', 'अशन्‍्द- 
मस्पशंमर्पमब्ययम! इत्यादि। आावुकों ने इसके बढ़े विलक्षण 
तात्पये व्यक्त किये हैं। जिस अकार सानिनी नायिका ऊपर 
से अनभिलाप दिखलाते हुए भी भीतर से सर्वथा नायक का 
ही अनुसरण करती है उसो प्रकार ये निषेवमुख श्रुतियाँ भी 
“ल-न! करके ही अपने परम ध्येय पररह्म का प्रतिपादन करती 
हैं। '"नेति-नेति बचनास्ृत बालति' तथा मुग्धा साक्षात्‌ रूप से 
'परजह्म का निरूपण करती हैं; जैसे 'सुत्यं शानमनन्त जरह्म', यल्लाच्षा- 
दपरोज्षादृजह्” इत्यादि। 
इनके सिवा जे। अन्यपरा श्रृतियाँ, मुनिचरी और देव- 
कम्यारूपा ब्रजाक़नाएँ हैं उनमें काई ता सख्यभाववाली हैं. 
और कोई कान्तभाववाली हैं । इनमें सख्यभाववती परिपक्वा 
हैं. और कान्तभाववती अपरिपक्या हैं । सख्यभांववालियों 
का नित्यनिकुज लीला में भी प्रवेश है, क्योंकि उनका अत 
त्सुखसुखित है तथा जा कान्‍्तभाववती हैं वे भी ललितादि 
की उपासना करके सख्यभाववती हे। जाती हैं; जैसा कि 
कहा है-- 
मत्कामा रमणण जारमस्वरूपविदे।5बलाः । 
अक्ष मां परम प्रापु: सन्नाच्छतसहसशः ॥ 


ड्रढ अमगवत्तरव 


अथीौत्‌ जा मेरे में जारभाव रखनेवाली और मेरे स्वरूप के 
नहीं जानती थीं वे भी यूथेरवरी आदि के सक् से मु परजद्य के 
आप्त हे गई । 

इसका यह भी तात्यये है कि जा पहले कान्तभाववाली थींबे 
पीछे सख्यभाववाली हे गई । तब इसी श्लाक का दूसरे प्रकार से 
अर्थ किया जायगा। 'मम इमाः मत्काः--जे मेरी ममता की 
आस्पद्‌ हैं; मैं स्वयं बड़े-बड़े योगीन्द्रों की ममता का आस्पद हूँ 
और उनमें मेरी भी ममता है। और अबला हैं; 'बलं झ्रात्मनिष्ठा- 
दा््यों रच्छून्या:' अर्थात्‌ आत्मनिष्ठा की परिपक्वता से रहित हैं; 
और मेरी प्राप्ति आत्मनिष्ठों के ही दवाती है, क्योंकि श्रुति 
कहती है--'नायमात्मा बलहोनेन लम्पः”। इसी से यह भी कहा 
धवारिहस्य॑_निर्बिदूय बाल्येन तिष्ठासेत' अर्थात्‌ उपक्रमापसंहा- 
गादि पढ़विध लिक़ से अतियां का परम तात्पर्य ब्रह्म में निश्चित 
कर फिर बल्य से--ब्ालभाव से यानी संशय-विपर्यय-रहित 
होकर स्थित हा। इस प्रकार जो भदीया होने पर भी मेरे में 
पूर्णतया परिनिद्रिता नहीं हैं. अथवा मेरे प्रति पूर्ण आत्मीयता 
का भाव नहीं रखतों । और कैसी हैं? “अस्वरूपबिदः” 
अर्थात्‌ मैं शुद्ध-बुद-परणछा हूं ऐसा नहों जानतीं अथवा जिन्हें 
मेरी परम श्रेमाल्पदता, का ज्ञान नहीं है; क्ये।कि अग॒वान्‌ के साथ 
प्रेम सम्बन्ध हो जाने पर ते भक्त उन पर अपना अधिकार 


सममते लगता है; तब ते। भक्तवर बिस्वमज्नल को तरह वह भी 
कहने लगता है-- 





श्रीरासलीलारहस्य इ्र९ 


इस्तमुस्ल्िप्य याता5सि बलाल्कृष्ण किमद्मुतम | 
दृदयादूयदि निर्यास पौरुष॑ गणयामि ते ॥ 
फिर तो विवश है। जाने के कारण उसके हृदय से हरि कभी 
हटते ही नहीं। 
विखुजति न बस्य हृदय हरिरित्यवशामिदिताउप्यपौषनाशः। 
प्रणयरशनया धृतारूप्रिपग्न; स भब्ति भागवतप्रधान उक्त: ॥ 
जिस प्रकार पिचली हुई लाख में यदि हस्दी मिला दी जाय ता 
फिर उन दोनों का पार्थक्य नहीं दो सकता, उसी प्रकार भक्त के 
दरबीभूत मन से जब भगवान्‌ के स्वरूप का तादाल्य हो। जाता है 
तो उनका कभी विप्रयोग नहीं होता। फिर अक्तड़दय भगवान्‌ 


के नहीं भूल सकता और भगवान, भक्त के हृदय का नहीं छोड़ 


सकते। उन गोापाक्ननाओं का भाव इतना प्रौद़ नहों हुआ था; 
इसी से वे अबला और अस्वरूपविद थीं; किन्तु उन्होंने भी जहा 
मां परम प्रापु/--मुझ परम के श्राप्त कर लिया। कौन जहा ? 
'वरमम!--परा उत्कतमा अभिमता मा श्रोराधा यस्य तन्‌। अर्थात्‌ 
जिसके पराशक्ति मा+-ओराधिकाजी ही अभिमत हैं उस परम 
अद्य का प्राप्त कर लिया । यह अर्थ सल्यभाववतों गापान्ननाओं 
के लिये अनुकूल ही है, क्योंकि श्रीवृषभानुसुता स्वाधीनभठ्‌ का 
होने के कारण मुख्य नायिका हैं; अतः वे ही भगवान्‌ की परम- 
प्रेयसी हैं। शेष सब सख्ियों कास्तभावशुल्य सख्यभाववाली 
हैं; इसलिये वे उन सबकी भी सेव्य हैं। 

... $ मीयते हेब्यते प्राप्यते शायते येगीस्दसनीनद्रीबेंदेस्च या सा मा। 











डरे ओमभगवत्तत्त 

वह परम्ध्म कैसा है? 'मा रमशस्‌--मायां रमण' यस्य” अथात्‌ 
जिसका बद्याकार-प्रमा अथवा ओरीगृपभानुनन्दिनी में रमण है; और 
कैसा है 'जारम' अर्थात जो जारबुद्धि से वेश्यमात्र है, वस्तुतः जार 
नहीं; क्योंकि परमात्मा है। अथवा “जरयति कामवासनाम इति 
"जारम' कामवासना के जी कर देता है इसलिये ब्रह्म जार है। , 
रेसे मुक परजह्ा के 'ता: शतसहखशः संगात्थापु/--उन सैकड़ें' 
हजारों गापाड़नाओं ने ( ललितादि के ) सक्र से श्राप्त कर लिया। 
अथान पहले वे कान्तभाववाली थीं किन्तु इनके सहवास से सल्य- 
आबवाली है गई। 

“ता:! शब्द बिलक्षणता का दोतक है--यह बात ऊपर कही 
जाचुकी है। उनगत्रियों की विलक्षणता का यद्यपि पहले भी 
बर्णन किया जा चुका हैं तथापि यहाँ हम फिर उनकी कुछ 
बिलक्षणताओं का विचार करते हैं। उनमें एक ता यह बहुत बड़ी 
बिलक्षणता थी कि अनस्तकाटि ब्राह्मरात्रियों का एक ही समय में 
निर्माण हुआ और वे सब की सब पूर्णचल्द्सम्पन्ना थों। यद्यपि 
दक्त प्रजापति के शाप के कारण चन्द्रमा को पूर्णता स्थायों नहीं है 
तथापि यहाँ भगवान, ने जा रात्रियाँ बनाई वे सभी पूर्शचन्द्रसम- 
लक्कता थीं। साथ ही एक विशेषता और भी थो। अन्‍य 
रात्रियों में चन्द्रमा पूर्व दिशा में जद्त दवाकर जब मध्याकाश में 
पहुँच जाता है ते फिर वह जैसे-जैसे पश्चिम की ओर जाता है बैसे- 
बैसे ही उसकी ज्योति क्लीण होने लगती है, परन्तु इन रात्रियों में 
चन्द्रमा की गति केवल मध्याकाश पर्यन्त ही थी। इसके सिवा एक 
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विचित्रता यद भी थी कि रात्रियों का अनुभव केबल श्रजाड्इनाओं 
क्ष ही हुआ था। और सबके लिये ता वह एक प्राकृत रात्रि ही 
थी। यदि सब के ऐसा ही अनुभव होता तो इतने समय तक 
पुद्माणा यशोदा और सतेहमूर्ति लख्बाब्रा किस प्रकार अपने 
लाइले लाल का पार्थक्य सहन कर सकते। यह नियम है कि 
जब किसी दरिद्र के कोई महासूस्य रज्र मिल जाता है ता वह 
पल-पल में उसकी सेभाल करता रहता है। इसी प्रकार माता 
यशोदां और नत्दबाबा भो अखिल्यानस्दघन परमानत्वमूर्त 
अगवान्‌ कृष्ण के पुत्ररूप से पाकर पल-पल में उनका मुखचन्दर 
निहारने के लालायित रहते थे। और रात्रि में भी कई बार 
डठकर अपने लाल की देख-रेख करते ये । अतः उस रात्रि में ही 
दे इतनी देर कैसे साते रह सकते थे ? परस्तु वे जब उठे तभी 
उन्होंने श्रोकृष्ण के अपने पास ही देखा । इस प्रकार, ये गत्रियाँ 
बढ़ी ही विचित्र थीं। इन्हीं रात्रियां में अनस्तकाटि ब्रजाज्ञनाओं 
की चिर्कालौन कामना पूर्स हुई थी। 

इस सम्बस्थ में एक और भी विचार है। किन्हों-किन्हों का 
मत है कि उस रात्रि में शरद, वसन्‍त और प्रोष्म इन तीनों ऋतुओं 
की १८० रात्रियों का अलुभव हुआ था; और उनमें तौनों ही 
ऋतुओं की रमणोपयेगी सामप्रियाँ विद्यमान थीं। रात्रियों का 
नाम दोपा है। उनमें सदा ही कुछ-न-कुछ दोष रहते ही हैं, 
इसीसे रात्रि में बहुत-से भय भी रहते हैं किन्तु भगवान्‌ ने उन सब 
दोषों की निशृत्ति के लिये ये निर्दोष रात्रियाँ बनाई। उनमें 
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उपयुक्त तीनों ऋतुओं की रात्रियों के समस्त गुणा ते थे, किस्तु दोष 
कोई न था। कोई ऐसा भी कहते हैं कि तीन ही क्या, उनमें ते 
सभी ऋतुओं की रात्रियों का निवेश क्रिया गया था, क्ये|कि काँ 
सभी ऋतुओं में सेवन करने येःय भेग्य-सामप्री देखी जाती है। 

इसके सिवा 'उत्फुक्षमन्निका:' इस विशेषण का भी यहीं तात्य्य 
है कि उन रात्रियों! में महिकरेपलक्तित सभी पुष्प खिले हुए थे। 
बहुत-से पुष्प ऐसे हैं जो रात्रि में नहीं खिलते परन्तु वहाँ कुन्द और 
जुमुद साथ-साथ खिले हुए थे । जैसे-- 

'रेमे तत्तरलानन्दकुमुदामेदवायुना ।' 
और-- 
"कुम्दखजः कुलपतेरिह बाति गर्व ।? 

इससे सिद्ध क्‍या होता है? सा बतलाते हैं--बसन्त ऋतु 
कामदेव का मित्र है। वह अभी तक अपने मित्र के वियोाग में 
सन्‍्तप्त था। आज उसने साचा कि जे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दर 
अपनी सौन्‍्दय-सुधा से आत्माराम मुनियों के भी मतों के मेहित 
करनेवाले हैं आज वे ही श्रीष्पभानुनन्दिनी और उनकी सहचरियों 
के सैन्दर्यकण से माहित दे। रहे हैं, 'तदशे। दारूयस्तबत्‌'। अतः 
सम्भव है, आज परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र और ब्रजसुदरियों 
के सम्प्रयाग में हमारे परम मित्र मनाज का उद्भब हो जाय अत्तः 
इनके स्वागत के लिये हमें भी खूब तैयारी करनी चाहिये। इसी से 
माना मनाजमित्र ऋतुराज ने सारे पुष्पों को एक साथ विकसित 
कर दिया है। यद्यपि शख्‌-ऋतु में पुष्पों का विकास रुक जाता 
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है, तथापि पुष्पविकास के विरोधी जाव्यमय शस्द्‌ ऋतु में भी 
महिकादि उपलक्तित समस्त पुष्प स्िल गये। अर्थात्‌ उस जाब्यमय 
समय में भी पुष्षों का विकास ही नहीं हुआ फ्रयुत वे अत्यन्त 
विकसित हो उठे । किन्हों-किन्हीं का कथन है कि मधिकापुष्प शरद 
ऋतु में फुछित होते हैं, बसन्त में उन्मुस्य होते हैं. और प्रीष्म में 
उस्फुडध हो जाते हैं; भरत: यहाँ उत्फुड्ममल्रिका कहकर विरोधाभासः 
थोतित किया है। इससे सूचित हांता है कि यहाँ शरद्‌ में 
वसन्‍्त ऋतु का निव्रेश किया था। 

साथ ही वसन्‍्त ने यह भी साचा कि भगवान्‌ ओकृप्ण हमारे 
मित्र कामदेव के परास्त करने का आयोजन कर रहे हैं। कह 
उनका प्रभाव जानता ही था। उसे यह माल्म था हो कि 
इन्होंने इस्ट्र और अप्मा का भी मान मदन कर दिया है। यहाँद्शा 
कुबेर और वरुण की भी हुई थी। अब ये सब पर विजय प्राप्त 
करके हमारे मित्र के भी जीतना चाहते हैं; पस््तु वे भी किसी से 
कम नहों हैं। वे भी अक्यादि-विजय-संरूढद्प हैं। अत: बसन्‍्त ने 
साचा कि यह बड़ा विकट युद्ध होगा। इसलिये हमें मित्रवर मनाज 
की सहायता करनी चाहिये; क्येकि-- 

आपतिकाल परख्ये चारी। 
अीरज घरम मित्र अरू नारी ॥ 

अच्छा ता, हमें क्या करना चाहिये? बीरों के लिये सबसे 
बढ़ी सहायता यही है कि उनके पास अख्-शख्रों की कमो न रहे। 
हमारे मित्र पुष्पधन्ता हैं और उनके शब्त भो पुष्प ही हैं। अतः 


श्श््ट ओमभगवत्तत्त्व 


उनकी सहायता के लिये मुके समस्त इन्दास्श्य के विविध प्रकार 
के सुन्दर और सुवासित सुमनों से सुसज्तित कर देना चाहिये। 
इसी से उसने यधायान्‍्य काल की अपेज्ञा न करके सब प्रकार के 
पुष्पों के विकसित कर दिया है। कामेढ़ेक के आलम्बन-विभाव 
लायक के लिये नायिका और नायिका के लिये नायक हैं तथा पुष्प, 
अन्पज्यात्झा, मलयानिल आदि उसके उद्दीपन-विभाव हैं। पुष्प 
तो साक्षात्‌ कत्दर्ष के बाण ही हैं। उनमें कुदकुदमल जा शल का 
काम करता है। जो उद्दीपन-विभाव जञायक-नायिका के संयोग में 
ससपृद्धि करनेवाले हैं बे हो उनका विधा होने पर अत्यन्त दुःख 
हो जाते हैं। उस अवस्था में कुन्दकुसुम शल हो जाते हैं, केवल 
( केबड़ा ) भाले का काम करता है और किंशुक ( पलाशपुष्प ) 
मानों अर्धचन्द्र वाश हो जाता है। किंशुकपुष्प रक्तवर्ण होता है. 
सी माना बह विरहियों का यक्-स्थल विदी्ण करके उनके रक्त से 
रखित हो रहा है। इसी प्रकार अन्य पुष्पों में भी विभिन्न शखाख 
की कल्पना कर लेनी चाहिये। भगवान्‌ की रची हुई ये रात्रियाँ 
आक्त नहीं थीं। अप्राकृत भगवान्‌ के साथ अप्राकृत गोपाज्ञनाओं 
की यह अप्राकृत लीला अप्रात रात्रियां में ही होनी चाहिये थी। 
अतः भगवान, ने उन अप्राकृत रात्रियों का नि्मोण किया। 

इस प्रकार भगवान्‌ ने रात्रियाँ ते बना लों, परन्तु उनके 
अपना मन तो है नहीं 'बधाणों ध्मनाः शुक्र/। इसलिये उन्होंने 
“प्रनश्चक्र ” मन भी बनाया। तात्पये यह है कि अभी तक ते 
यही सममता जाता था कि भगवान्‌ देह-देही-बिभाग से रहित 
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हैं; वे केबल अक्तामुप्रह के लिये ही शरीरादिमानसे प्रतीत होते 
थेे। परन्तु यह लीला इस तरह नहीं होगी। यहाँ ते उन्‍हें 
व्यासक्तचित्त होना पढ़ेगा। यदि अमना भगवान ग्मण करंगे 
शो ब्रजाज्नाओं की कामना पूरे न होंगी। इसीसे उन्होंने मन 
भऔ बनाया। * 
परन्तु बनाया कैसे ? 'येगमार्यां वीक्प--येगमाया की ओर 
देखकर । इसमें उन्हें कोई कठिनता नहीं हुई; उन्होंने यागमाया 
की ओर केवल देख दिया। उस निरीक्षण से सब बात अपने-आप 
बन गई। वह येगमाया क्‍या है? 'येगाय रमणाय अथवा 
अधटितघटनाय या माया कृपा” अथोत्‌ स्मण अथवा अघटित चटना 
के लिये जो माया यानी ऋपा है वही यागमाया है। यह ठीक ही 
है, क्योंकि अमना का मनानिमोश और दापषा गात्रियों का निर्दोष 
बनाना अबटित बटना ही ते है। 
ऊपर जा विवेचन किया गया है उसके अनुसार “शरदोत्फुल्लम- 
ज्लिका:” इस पद्‌ की व्युत्पत्ति एक अन्य प्रकार से भी हो सकती है। 
अथा-- 
"शरान्‌ ददातीति शरदः वलन्‍्तः तेन उत्फुल्लानि मल्लिकेपलदितानि 
सर्वाणि पुष्याणि यासु ताः |! 
अर्थात्‌ जो कामदेव के शर प्रदान करता है वह वसन्त ही शरद्‌ 
है, उसने जिन रात्रियों में महिका से उपलक्ति समस्त पुष्पों के 
विकसित कर दिया है बे रात्रियाँ ही शग्दो्फुडझमहिका हैं । 


३३६ शमगवत्तत्तत 


शख्‌ ऋतु विशेषतया जड़ता की सूचक होती है। अतः 
इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि इस लीला के प्रभाव से 
जाड्यमय--मलविज्ञेपादिसमाक्रान्त मन में भी महिका के समान 
स्रेमत्व का विकास हो जाता है; तथा भगवत्स्वरूप और भगवह्ी- 
लाओं का अनुशीलन हो प्रधानतया प्रेमतत्त्व के आविर्भाब में देतु 
है। प्रेम के आविभाव में जड़ाजड़ का विचार भी नहीं है। इसो से 
यहाँ दिखलाया है कि वृन्दावन में जितते भी तश-लता एवं बृक्ञादि 
हैं वे अचेतन नहों बल्कि चेतन ही हैं; यदि वे जड़ अथ्थात्‌ स्वभाव- 
परतत्त्र होते तो शख्‌ ऋतु में असमय ही महिकाओं का विकास कैसे 
होता ? इन्हें अवसर का ज्ञान है. और ये अपने स्वभाव का भी 
बिचार रखते हैं, इसी से भगवहीला का सुअवसर देखकर असमय 
में भी वे पुण्पादि-सम्पन्न हो गये । इससे सिद्ध होता है कि ब्रज के 
तख्बर एवं लताएँ भी चेतन ही हैं। इसो से भगवान्‌ ने बलभद्रजी 
का गुणकीतंन करते हुए उनसे कहा था--'त्रायो अमी मुनिगणा 
मवदौयमुख्या?--ये तर्वर सम्भवतः आपके प्रधान भक्त मुनिजन ही 
हैं। थे अपने आत्ममृत आपके किसी भी दशा में छोड़ना नहीं 
चाहते। अत: जिस प्रकार आप मनुध्याकार द्वोकर गृढ़रूप से लोला 
कर हें हैं उसी प्रकार ये भी ब्ृक्ञाविरूप होकर आपको सेवा में उप- 
स्थिव द्दा गये हैं। ये अपनी पुष्पादि-सम्पन्न शाखारूप शिखाओं 
से आपके पदतलसंश्युट प्रधिवीवल का स्पर्श करना चाहते हैं। 

इसके सिवा एक अन्य प्रसज में यह भी कहा है कि ये बृक 
मानो बेद्‌दम हैं, इनकी जे शाखाएँ हैं वे माना माध्यन्दिनी आदि 
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बेद को शाखाएं हैं, पहत मानों उपनिषे हैं और उन पर जे। 
वस्ची हैं बे मानो आत्माराम मुनिगण हैं- 
"आर्य ये हु सशुआन्‌ ढचिर्प्रशाखान, 
अष्बरतयमी लेतदशे। विगतान्यवाच: ।' 
"जे मनेहर-शाखारूप वृक्ष की भुजाओं पर आरूढ़ होकर 
अन्य किसी प्रकार का शब्द न करते हुए खुले नेत्रों से वंशीष्वनि 
अबण करते रहते हैं।' यहाँ 'ममौलितदशः' यह पद विशेष रहस्व- 
पूर्ण है। यद्यपि कानों से मुस्लोध्वनि सुनते समय नेत्रों का 
व्यायार रुक जाता है, क्योंकि जिस समय मन एक इन्द्रिय के 
विषय का आस्पादन करने में तत्पर है उस समय वह दूसरे इन्द्रिय 
के विषय के। किस प्रकार प्रहण करेगा ? किन्तु आपके रूप- 
लाब्य का ते विलकरण माधुर्य है; वह उनके नेत्रों के बन्द हो 
नहीं हाते देता। अतः मालूम होता है, ये पकिगण अवश्य कोई 
अगवत्कवानुरागी मुनिजन ही हैं । 
ताटर्य यद््‌ है कि जहाँ भगवत्‌-प्रकाश होता है वहाँ सभी 
प्रकार के दोषों का निराकरण होकर समस्त गुणों का समावेश 
द्वा जाता है। 
“बश्यास्ति भक्तिभंगवस्पकिशना 











सर्ें['सैस्तत्र समासते झुरा: 
अर्वात जहाँ श्री की अनुगक्ति रहती है वहाँ समस्त गुणों के 
सहित सम्पूर्ण देव निवास करते हैं और वहाँ समस्त दोषों का 
अभाव हो जाता है। 
श्र 


डेश्प ओभगवत्तत्त्त 


न क्रोषो न च मात्सये न लेभो नाशुभा मतिः | 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्ानां पुरुषो्तमे ॥! 

जी पुण्यात्मा लाग श्रीपुरुपोत्तम भगवान्‌ के प्रति भक्तिभाव 
रुखनेवाले हैं उनमें न क्रोध रहता है, न मत्सरता रहती है और न 
लाभ या अशुभ मति ही रहती है। अतः यदि भगवहीला के लिये 
रची हुई उन दिव्य रात्रियों में समस्त गुणों का विकास हुआ ता 
आश्चय हो क्या है ? 

इसी से यहाँ एक दूसरा अर्थ भी किया जाता है। 

वयः अगमायामुपराश्नित:--न गच्कुन्तीति अगाः तत्रत्या: इच्चाः 
तेषां या स्वविषयिणों मा मतिः प्रेमक्तों बुद्धिः सा अगमा तस्याम, 
उपाभितः तन्निमित्तमेब भगवान्‌ ता आहृय रन्द॒' मनरचक्र । 

अथोत्‌ जे। विचलित नहीं द्वोते वे वहाँ के इक्त ही “अग' हैं, 
उनकी जो अपने भ्रति प्रेमवती बुद्धि है वही “मा' है, उस अगमा का 
आश्रय कर, अथोत्‌ उसी के लिये भगवान्‌ ने उन गोपाज़नाओं के 
बुलाकर रमण करने की इच्छा की। 

इसका सीधा-सादा यह भी तात्यय हो सकता है कि भगवान्‌ ने 
थागमाया का आश्रय ले, उनके लौकिक-बस्धनों का विच्छेद करने के 
लिये उन्हें बुलाकर उनके साथ रमण करने को इच्खा की। 
अगवान्‌ ने वेखा कि ये गापाह्ननाएँ जन्म जन्मान्तर से मेरी 
डपासना करने के कारण मेरे साथ रमछ करने येभ्य हो गई हैं, 
ये लोककत लखआदि-बस्धन के योग्य नहीं हैं; किन्तु दूसरी ओर 
उन्होंने यह भी देखा कि वे लौकिक-बन्धनों से बेंधी हुई हैं। इस 
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अकार उनका दोनों ओर खिंचाव है। तथापि बे हैं कैसी १--(ातरी/ 
अर्थात्‌ अपने के और अपने सवस्व के मेरे ही पादप में समर्पण 
करनेवाली हैं। इनके धन, रूप और जीवन सब मेरे हो लिये हैं। 
इनकी दृष्टि में मेरे बिना जोबन का कोई सूल्य नहीं है। उन्हें इस 

+ अकार उभयतःपाशा रज्जु में बेंधा हुआ देखकर भगवान्‌ ने 
अयेगाय-7उनके लाक-कुल-लजादिरूप बन्धन के विच्छेद के 
लिये माया--कृपा का आशय लेकर उनके साथ रमण की इच्छा 
की। इसी से उन्होंने बेणुनाद के द्वारा उनके लाक एवं कुल आदि 
के बस्थनों के विच्छिज्न करके उन्हें प्रेमाकुल कर दिया । 

अथवा-- 

अयस्कान्तमरणि प्रति अयावत्‌ गच्छति स्वभक्तान्‌ प्रति या सा 
अयेगा; अयेगा चासे माया-कृपा श्येगमाया-- 

-जा अपने भक्तों के प्रति इस प्रकार आकर्षित हो जैसे लोहा 
चुस्बक की ओर, उसका नाम अयेगा है, ऐसी जो अयेगा 
माया- कृपा है उसे हो अयेगमाया समझना चाहिये; क्योंकि 
अगवान्‌ की कृपा भक्तों के प्रति उसी प्रकार आकर्षित हो जाती है 
जैसे चुम्बक के प्रति लोहा । यद्यपि भगवान्‌ की कृपा खव॑दा सत्र 
है तथापि उसका आकर्षण करने में भक्तजन ही समर्थ हैं। अतः 
अगवान्‌ भी उस कृपा के अधीन होकर उनके साथ रमण करने 
का उद्यत हों गये, क्योंकि भगवान्‌ की जे ऐश्वयेशक्ति और 
मायाशक्ति हैं वे भी अपनी नियन्त्री इस कृपाशक्ति के ही 


अधीन हैं। 


३४० अभगवत्तत्त 


अथवा परमानन्दकन्द श्रोकृष्णचन्द्र का जा दिव्य मक़लमय 
बपु है वह अयस्कास्तमशि के समान है, उसके प्रति जो अयः-- 
लेहहे के समान अआ्ाकर्षित हेतती हैं वे श्रजबनिताएँ ही अयोगा हैं। 
तात्परय यह है कि गेपाज्ञनाएँ भगवान्‌ के पास श्रपनी इच्छा से 
नहां गई, बल्कि भगवत्सौन्दरयरूप अयस्कास्त ने उन्हें अपनी ओर 
आकर्षित कर लिया। अतः उनपर क्रपा करके भगवान्‌ ने वे 
रात्रियाँ बनाई। अथवा-- 

स्वेन सह युज्यस्ते ये ते येगाः गोपदाराः; तेषु या माया -- कृपा 
तामुपाभितः येगमायामुपाधितः । 

अर्थात्‌ जा अपने से युक्त होनवाली हैं वे गापबधूदों ही 'यागा' 
हैं, इनके प्रति जो माया--कृपा है उसी का नाम येगमाया है। 
उसका आश्रय लेकर उन्होंने रमण करने की इस्हा की। इस 
प्रकार अयग और याग दोनों ही पदों से गेपाज्ननाएँ अभिप्रेत 
हैं। अतः- 

शगानामवैगानाश या मा स्वविषयिणी प्रौतिमती मा# प्रमा 
हिनिशघा मानेसी दृत्तिः सा येगमा । 

अर्थात योग और अयेग इन दोनों की हो जे। अपने प्रति 
प्रेममयी मनाश्र्ति है वह येगमा है। 

अक्ति और ज्ञान ये दोनों अन्तः:करण के हो परिणाम हैं। 
परमप्रेमास्पद भगवान, का जो अत्यस्त उसुकतापूबक चिन्तन है 





अपरीतिदतिः प्रणवा दवावस्था इति मधुवूदनस्वाम्यु्त:। 
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वही भक्ति है। इसी प्रकार प्रमा भी अन्तःकरण की ही वृत्ति है। 
परन्तु जो मानसिक द्रवता की अपेक्षा से गहित अन्तःकरण की 
प्रमेयाकाराकारित श्रृत्ति है उसका नाम प्रमा है और जे प्रमाण 
अथवा संस्कारजनित द्रबता की अपेक्षावालो श्रेमास्पदाकारा भ्रत्ति है 
उसे भक्ति कहते हैं। वेदान्त में जिन भक्ति और ज्ञान का विचार 
किया गया है उनके स्वरूप, साधन ओऔर फल अ्रीमघुसूदन स्वामी ने 
भिन्न भिन्न बतलाये हैं। वे कहते हैं कि अन्तःकरण की जे सविशेष 
अगवदाकाराकारित ख््रि्या वृत्ति है वह भक्ति है और जे अत्ल:- 
करणद्रवतानपेक् महावास्यजनित निर्विशेष अरद्माकाराकारित ब्ृत्ति है 
उसे ज्ञान कहते हैं। 
उनके कथनानुसार भक्ति के तीन भेद हैं--प्राकृत, मध्यमा 
आऔर उत्तमा। उनमें प्राकुत भक्त वह है जो केवल भगवान, 
की प्रतिमाओं में हो अ्रद्रा रखता है और उत्हों की पूजा 
करता है, भगवान्‌ के भक्तों तथा अन्य पुरुषों में श्रद्धा नहों 
ग्खता: यथा-- 
अर्चायामेव हस्ये पूजा ये। भदयेहते। 
न तद्भक्तेपु चान्येषु स भक्त: श्राकृतः स्खृतः॥ 
जो ईश्वर में प्रेम करता है, भगवान्‌ के आश्रित रहनेवालों के 
अति मित्रता का भाव रखता है, सूख्यों पर कृपा करता है और 
अगवदद्“ेपियें! की उपेक्षा करता है वह मध्यम है-- 
इवरे.. तदघीनेषु॒वबालिशेषु दिपलु च। 
ग्रेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः॥ 
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तथा उत्तम भक्त उसे कहते हैं जे! सम्पूर्ण प्राशियें! में अपना 
अंगव्भाव देखता है, और समस्त प्राणियों के अपने आत्मारूप 
अगवान्‌ में देखता है, जैसा कि कहा है-- 

सर्वभूतेपु यः पर्येद्धगवद्धावमात्मन: । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येप भागवतोत्तम: ॥ 

ऊपर के शोक का तात्पर्य यह है-“झ्रात्मनः स्वस्थ त्वंपदार्थस्य 
अगवद्भाव॑ तत्पदा्त्व॑ सबंभूतेवु पश्येत! अथात.( जिस प्रकार उपाधि 
का बाघ करने पर घटाकाश की महाकाशरूप से व्यापकता है 
उसी प्रकार ) जो समस्त प्राणियों में तत्पदार्थरूप से ल्पदार्थ की 
व्यापकता देखता है. एवं भगवदभिन्न आत्मा में समस्त भूतों के 
कल्पित रूप से देखता है। अथवा “ब्राश्मने!उन्तर्यामिणों भगवद्भाव- 
सैश्वर्यवत्तय॑ नियन्‍्तृत्व॑ सर्वत्र भावयति तथा भगवति परमैश्नयबत्यात्मनि 
अत्मनियम्पस्वेनाथेयस्वेन च भृतानि पश्येत! अर्थात्‌ जो सत्र आत्मा 
यानो अल्तयोमी का भगबद्भाब--ऐश्वर्यबत्व अर्थात्‌ नियन्तृत्व 
देखता है और भगवान-परम ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा में उसके 
नियम्य और आधेयरूप से समस्त भूतों के देखता है वहीं श्रे्ठ 
अगबद्धक्त है। 

इनमें जे उत्तमा भक्ति है वह भी तीन प्रकार की है। जहाँ 
अगवदाकाराकारित अन्तःकरण से समस्‍्त विद्यमान जगत्‌ का 
अगवद्रूप से प्हण किया जाय वह प्रथम केटि की उत्तमा-भक्ति 
है। ऊपर जो उत्तमा-भक्ति का लक्षण बतलाया है वह्‌ प्रथम 
कैटि की ही है। दूसरी क्रेटि की उत्तमा-भक्ति वह है जहाँ 
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अगवदाकाराकारित द्रत अन्त:करण से प्रप"बमिध्यात्वनिश्वयपूेक 
सबकी भगवद्रूपता का निश्चय किग्रा जाय; जैसे कि कहा है-- 

तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपँ 

स्वप्राभमस्तचिषण पुरुदुःखबुःखम.। 
स्वय्येब निल्यसुखबेघतनाबनस्ते 
मायात उद्यदपि यत्सदिवाबमाति ॥ 
और जहाँ प्रपव के मिध्यात्व और सत्य दोनों ही भावों 

से रहित द्रत॒ चित्त से बेवल भगवान्‌ का ही प्रहण हो वह तीसरी 
कोटि की उत्तमा भक्ति है; जैसे-- 

ध्यायतश्चस्णाम्मेज भावनिद्वंतचेतसा । 

और्कस्ट्याशुकलाइस्य इृ्ासीन्‍्मे शनैहरि:॥ 

ग्रेमातिभरनिर्श्ज्िपुलकान्नोडतिनिकृंत: । 

आननन्‍्दसम्ज्बे लीने नापश्यमुभवं मुने॥ 

इस प्रकार द्र तचित्त की भगवदाकारा मानसी वृत्ति का सा* 

कहते हैं; अयागों की जो मा--प्रीति अथोत्‌ मति है वही “अयेगमा! 
है, उस अधागमा में उपाक्षित हुए अथोत्‌ ब्रजाज्ञनाओं को ऐसी 
अतिमती बुद्धि से आकर्षित हुए भगवान्‌ ने स्मण करने को इच्छा 
की। अथोत अपने प्रति जो ऐसी प्रीतिमती बुद्धि है उसके परलन्‍त्र 
हुए भगवान्‌ ने उन गोपाज्ञनाओं का आवाहन कर उनके साथ 
रमण करने की इस्डा की । क्योंकि भगवान्‌ प्रेम-मधु-मधुकर हैं, 
और जो प्रेम-मधु-आकर सुमनसें के सुमनस हैं उनके प्रति भगवान्‌ 
का आकपण होना उचित ही है। उघर जिनका चित्त समस्त 
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समनाओं के सुमनस शरीमगवान्‌ के प्रति आकर्षित होता है थे 
खुमना करे जाते हैं। श्रीमगवान्‌ के प्रति आकर्षित दाना ही 
उनका सुमनस्‍्व है। .अतः शे।भन स्वभाववालों का सिद्धान्त यही 
है कि भगवान्‌ से प्रीति करें । वही वाक्‌ सुन्दर है जिससे भगवान्‌ 
का गुणगान होता है, वे हो कशेपुट धन्य हैं जिनसे भगवत्कथान्रों 
का अबश द्वाता है और वे ही चरए धन्य हैं जिनसे भगवद्धामों में 
गमन होता है। इसी से अर्जुन से भो भगवान्‌ ने यही कहा है-- 
मख्देब मन आधत्स्थ मयि बुद्धि निवेशय। 
निबसिष्यसि मस्वेव अत ऊर्ष्ब' न संशय: ॥ 
मन्‍्मना भव मझछो मद्याजो मां नमस्कुस। 
आमेवैष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रिये।उसि में ॥ 
यह बात ते अमना भगवान्‌ के विषय में है। ये ब्रजाज्ननाएँ 
ते सुमतसें की शिरोमणि हैं। अतः उनका जो मन है बह ते 
ब्रेम का आकर ही है। उनके प्रेमकण से ही समस्त संसार 
व्रेममय दे रहा है। अतः इनके प्रेममधु-आकर--मल का प्रेम-मधु- 
मथुप अगवान्‌ समाश्रयण करेंगे ही। इसी से भगवान्‌ ने गेपानन- 
जाओं का आइ्वान कर उनके साथ रमण करने की इच्छा की । 
अथवा येगमायामुपाश्षित:--इस पद्‌ का यह तातपये समझो 
“अन्यत्र चखा्यलावे मतवस्यचश्ञला या मा सा अगमा तस्कमुपाधितों यः' 
अर्थात्‌ अन्यत्र चआला होते पर भी जो भगवान्‌ के प्रति अच जला 
है बस मा--लक्ष्मी का अगमा कहते हैं। बस अगमा में जो भगवान्‌ 
पा हैं उन्ही ने रमण की इच्छा को । यह बात गेपाजनाओं 
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के प्रेमलैएव की दोतक है। इसी के पोषण में यह भी अथे किया 
जाता है--'अगमा दुर्वगममाहात््या या मा दृषमालुनन्दनी तस्या- 
अुपाभित?--जिन ओश्पभानुनम्दिनी का माहास्म्य अत्यस्त दुर्वोध है 
उनमें आश्चित जो भगवान्‌ उन्होंने र्मणा की इच्छा की। इसका 
तात्पये यह है कि लक्ष्मीजी का मांहात्म्य ता सुझेय है, किन्तु 
ओषृषभानुनन्दिनी की महिमा अत्यन्त दुर्बोध है। क्योंकि जिन 
भगवान्‌ के क्पाकटाक्ष की अपेक्षा समस्त देवगण रखते है वे ही 
इनके क्ृपाकटाक्ष की बाट निहारा करते हैँ। वे व्रषभानुनन्दिनी 
कैसी हैं? 'न गच्छुतीति श्गा, अगा अचला सदैकरूपा मा 
अन्नशोमा तैल्दर्यलक्ष्मी: यस्‍्याः सा” -अर्थात जिनके अक्न की शोभा 
सर्वथा अक्छृरए है उन्हीं औराधिकाजी के अद्भुत सैन्दय-माघुय 
से मोहित हुए औमगवान ने उस्हें बुलाकर उनके साथ रमण करने 
की इच्छा की । 

यहाँ तक अज्ञ और मुमुज्ञओं की दष्टि से अर्थ किये गये; अब 
मुक्तों की दृष्टि से व्याख्या करते हैं। 





ता: ज्ञानौरूवा: प्रजा बीदय, ता आहूय तामि: सह रत सनर्चक्र- 
--3 न ज्ञानीरूपा प्रजाओं के देखकर उनका आह्वान कर उनके 
साथ रमणा करने की इच्छा की। वे ज्ञानीरूपा प्रजाएँ कैसी 
हैं १--.ता:'--तबात्मिका अथोत्‌ भगवद्गपा हैं. क्योंकि ऐसा कहा भी 
दै--““हानी त्वात्मैव मे मतम?, 'एकमक्तिविशिष्यते! इल्यादि। और 
कैसी हैं ? ात्रीः' अर्थात्‌ भगवान्‌ में अशेष-विशेष-समपंण करने- 
चाली हैं। यहाँ पूर्ण स्वात्मसमपंण है, क्योंकि अन्य-निश्लाओं में 
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अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रह ही जाता है। अथवा 'रात्री पद का यह 
भी तात्यर्य हो सकता है कि वह आत्मस्वरूपा होने के कारण रात्रियों 
के समान हैं, क्योंकि ये आत्मस्वरूपा हैं और व्यवहार का अविषय 
होने के कारण अज्ञानियों के लिये आत्मा रात्रिरूप ही है। अथवा 
यह भी तात्पर्य हो सकता है कि जितना व्यावहारिक श्रपड्च है वह 
जिसकी दृष्टि में रात्रिरूप अर्थात असतः है वह ज्ञानीरूफा प्रजा 
रात्रि है। अथवा जिस प्रकार रात्रि अस्पष्प्रकाशवाली होती है 
उसी प्रकार यह ज्ञानीरूपा प्रजा भो अस्पष्ठप्रकाशा अर्थात्‌ अन्यक्त 
गति है; जैसा कि कहा भी है-- 
'अव्यक्तलिज्ना अब्यक्ताचारा:” 
यन्न सल्ते न चासस्त नाभृत न बहुअतम्‌ ।* 
न झुइस न दुइंत॑ वेद कश्चित्‌ सआह्मण:॥ 

पुनः यह ज्ञानोरूपा प्रजा कैसी है ? 

शरथयवि जाकयमये अविद्यालेशाबशेपयुकर:पि अम्तःकरणें उत्फ- 
ज्ञानि मल्लिकोपलदितशान्तिदान्त्यादयशेषपुष्पाणि यासां हृदि इति शरदो- 
द्कुक्मत्लनिका: । 

अर्थात्‌ शरद्‌ में यानी जिनके अविद्यालशाबशेपयुक्त अन्‍्त:- 
करण में भी शान्ति, दान्ति आदि महिकोपलक्तित समस्त पुष्प 
विकसित हो रहे हैं। 

अथवा-- 

विवेकविचाररूपै: शरर्दिता: खवण्डिता: इति शरदा: उत्फुल्लमल्लिका: 
डत्कुलममल्लिकायुपलक्षितानि संसारखखानि यासु | 
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अथोत्‌ विवेक-बिचाररूप शरों से ख्डित उत्फुडमहिकादि- 
उपलक्षित संसाससुख हैं जिनमें, बे रात्रियों 'शरदोत्फुडमहिका' हैं। 
अथवा-- 
शरदा निमिसेन शान्स्थाददेन शानेन उत्क्ममल्लिकाभासानि 
अंसारखुखानि यासु । 
अथौत्‌ शान्ति आदि के कारण जिनके लिये संसाग्सुख केवल 
पुष्परूप यानी देखने मात्र के लिये रह गये, ऐसी प्रजाओं के 
देखकर भगवान्‌ ने येगमाया का आश्रय ले, उन प्रजाओं का 
आवबाहन कर उनके अन्त:करण में रमण करने का बिचार किया; 
क्योंकि ज्ञानीरूपा प्रजा का स्मण अपने आत्ममूत भगवान्‌ के ही 
साथ होता है। ह्ानी लाग आत्मरति ही हुआ करते हैं। 
है--“एकमक्तिविशिष्यते', क्योंकि 
उसकी भक्ति, रति, मति एकमात्र भगवान्‌ में ही होती है। 
कोई ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की यह लीला मुमुक्षओं के 
ही लिये है। इस लीला के व्याज से भगवान्‌ ने निदृत्तिपक्ष का 
ही पोषण किया है। भगवान्‌ ने इस लीला द्वारा यह प्रदर्शित 
किया है कि जिनके एक रोम के सैन्दयेकश से भी अनन्तकेटि, 
कन्दर्पो' का दर्प दलित हो जाता है उन्हों ओहरि के साथ सुरम्य 
अमुनाकूल में अनन्तकाटि आ्रद्मात्रियों पर्यन्‍्त रमण करके भी ज्जज- 
बालाएँ सन्‍्तुष्ट नहीं हुईं तो साधारण सांसारिक लाग इन बाह्य 
विषयों से किस प्रकार सन्तुष्ट हो सकते हैं। इस लीला हारा 
भगवान्‌ ने अपने में अलुरक्तों की अनुरक्ति और संसार से विरक्तों 








से ज्ञानी के लक्ष्य करके 
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की विरक्ति दोनों ही पुष्ठ की हैं। इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीराम ने 
भी सीताहरण के पश्चात शेकाकुज होकर विषयासक्त पुरुषों की 
दुईंशा का प्रद्शोन किया था--कामिन कौ दीनता दिखाई! । 
अगवान श्रीराम स्वयं ते अच्युत हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति कैसे 
विचलित कर सकती है ? और अपनी आहादिनी-शक्ति ओजनक- , 
नब्दिनीजी से उनका वियाग दाना भी कब सम्भव है ? परन्तु इस 
जरनाट्य से कामिये! की दौनता दिखलाकर उन्होंने बिरक्तों के 
वैराज्य का ही सुदृढ़ किया है। वर्तुतः कामापभेग से काम की 
कभी दृष्ति नहीं हो सकती; बल्कि जैसे-जैसे भाज्य सामप्री प्राप्त होती 
जाती है, वैसे-बैसे ही धृताहुति से अग्नि के समान वह और भी 
अच्चलित दाता जाता है-- 
न जात कामः कामानामुपमेगेन शाम्पति। 
इबिया ऋष्णवस्मेंब्र सू एबामिवर्धते ॥ 
अत: जा ऐन्द्रियिक सुख हैं वे दुःख के हो देतु और आद्यन्त- 
आन्‌ हैं, इसलिये वृद्धिमान लाग उनमें सुख नहीं सममते। वे 
उनसे दूर ही रहते हैं। ओरोमगवान्‌ कहते हैं-- 
५. ये हि संस्पर्श शा मेगा दुःखयेनय एव ते। 
आशद्यस्तवस्तः कैम्तेय न तेपु रमते बुधः ॥ 
इन विषयें से सुख कभी नहीं मिल सकता। ज़िस प्रकार 
कहुए नीम या तूं वे से मधु, और बाद से तैल निकलना असम्भव 
है उसी प्रकार वैषयिक भेगे! से शान्ति की आशा रखना दुराशा- 
मात्र है। गोपाज्ञनाओं ने भगवान के साथ अलन्तकेटि रात्रियों 
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में रमण किया, किन्तु आखिर उन रात्रियां का भी अन्त ते हुआ 
हो। सुख्र में समय बीतते देरी नड्टों लगती, जे पुरुष समाधिस्थ 
हे। जाते हैं उन्हें सैकड़ों ब॑ एक क्षण के समान मादम होते हैं। 
.. श्सी प्रकार गापाज़ताओं के भी इतना दौ्॑कालोन रमण इतना 
सुल्नप्रद नहों हुआ जितना दुःखदायो उसका वियेग हुआ। इस 
आत के दिखाने के लिये ही परम-क्ृपाल श्रोभगवान्‌ ने मुमुकुरूपा 
अजाओं के देखा । 
'ता:'--आश्चर्यरूपा, क्योंकि आत्मजिज्ञासा 
आरचयंवलशपति कश्चिदेनम!। अतः 
॥ विलकण ही हैं। और कंसी हैं? 'शात्री:' 
यानी ठीक सात्रि के अन्‍्थकार के समान आत्मस्वरूप का आच्छादन 
करनेवाले अज्ञानरूप अन्यकार से व्याप्त हैं। यदि कहे कि नहीं, 
बे ते वियेकसम्पन्ना हैं. तो यहाँ भी 'रात्री: पद से 'रा दाने! इस 
धाल्वर्थ के अनुसार दानादिपरा यह अर्थ समझना चाहिये ।+ 
और कैसी हैं ? 
शरदेस्कुल्लम झिकाः- शरदा भगवदुप्रासनात्मकेन निष्कामकरमंणा 
उच्चे। फुल्ल नि विकसितानि अन्त: <णार्मकानि कमलकुड्मलानि यासाम्‌। 
अथथीत्‌ शख्द्‌ ऋतु में जैसे कमल विकसित द्वेति हैं उसी प्रकार 
'निष्काम कर्मयरोग के द्वारा जिनके अन्तःकरणरूप कमलकेरा अत्यन्त 
विकसित हो रहे हैं। 
मन का विकास ही मन का प्रसाद है और मन का प्रसाद होने 
पर ही भगवस्वरूप-आप्ति होती है-- 
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“झ्त्मवश्वैविषेयात्मा प्रसादमधिगच्छति |? 
'लादे स्बंदु/खानां हानिरस्येपजायते। 
प्रसचनचेतला ह्माशु बुद्धि: पर्यंवतिशते ॥! 


“कषायपकि: कर्माणि शान त॒ परमा गतिः। 
कपाये कर्ममिः पके तते शान प्रवर्तते ॥! 


“जञानमुखणयते पुसां छुयालापस्य कर्मणः |! 

ऐसी जे। मुमुच्रूपा प्रजा है उसे देखकर। अथवा यह भी 
सात्यय हो सकता है कि निष्काम-कमेरूप भगवदाराधन करने से- 
क्योंकि निष्काम कम ही सबसे पहला भगवदाराधन है--जिसमें 
शाल्ति:दान्तिरूप पुष्प विकसित दर रहे हैं। ये पुष्प मुमुक्ुओं के 
अल्यन्त अपेद्त भी हैं; जैसा कि कहा है-- 

शान्ता दान्त उपस्तस्तितिछुः समाहिते भूल्वास्मन्येवात्मानं 
'परयेत्‌ ।! 

इस प्रकार निष्काम-कर्ंद्रारा साधनचतुश्यसम्पन्न हुई प्रजाओं 
के देखकर उनके हृदयों में श्रूतियां का आह्वान कर उनके साथ 
स्मण करने की इस्छा की; क्योंकि जो पुरुष भगवदाराधना 
ड्वाग धुद्वान्त:करण नहीं है उसके अन्‍्तकरण में शृतियों का अहा- 
परल्व निश्चित नहीं होता। अशुद्ध अन्तःकरण में ऐसा दाना 
असम्भव है। अत: उन मुमुचुओं के अन्‍्त:करणों में उनका परम 
तात्यय निश्चय कर उनके साथ रमण करने का विचार किया। 
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अथवा- 
चेगमायास॒पाभितः--यः अगमावा स्वश्मादगच्छुत्स॒ तोपदारेपु बा 
माया कृपा तां उपाधितः 
अर्थात्‌ अपने पास से न जानेबालों गापाक़नाओं के प्रति 
(माया ) कृपा का आश्रय लेकर। अथवा- 
धागा अचला मा मतिः यस्याः सा अगमा तस्यामुपाधित: | 
अथोत्‌ जिनका चित्त भगवान, श्रीकृष्ण से कभी नहीं हटता था, 
जिनके मन, देह और इन्द्रिययगं भगवान्‌ से तनिक भी बिछुड़ना 
नहीं चाहते थे उन गापाह्ञनाओं में उपाक्रित हो भगवान्‌ ने र्मण 
की इच्छा को । 
जब भगवान्‌ का वेणुनाद सुनकर समस्त त्रजवनिताएँ भगवान्‌ 
के पास दौड़ आई और भगवान्‌ ने उन्हें पातित्नत का उपदेश देते 
हुए घर लौट जाने के कहा ता वे कहने लगां-- 
चित्त" सुखेन मबतापहवत॑ रहेषु 
यन्निर्विशत्युत करावपि गेहइत्ये । 
पादे। पद न चलतस्तव पादमूलाद 
यामः कर्थ बज़मया करवास कि वा ॥ शि 
उन्होंने कहदा--जों चित्त गहकृत्यों में लग सकता था उसे ते। 
आपने हर लिया ।. रहे हाथ, से वे भी उसी समय पर के भन्यों 
में पतत होते हैं जब चित्त इनका साथ दे और तभी चरण भी 
चल सकते हैं। किन्तु अब, जब कि आपने वेणुनाद द्वारा हमारा 
“कि हर लिया है, हमारा मन उनमें केसे लग सकता है? अब 





रेषर ओभगवत्तत्त्त 
ते आपसे विमुख द्वाकर ये चरण आपके चरणों के छोड़कर एक 
पग भी नहीं चल सकते। अतः हम किस प्रकार श्रज का जायें 
ओर करें ते क्या करें ९ 

इससे सिद्ध हुआ कि ब्रजाज्ननाओं के मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
और देह ये सब भगवत्पत्तन्त्र हैं. । 

“अयेगमायामुपाधितःः--इसका एक अय यह भी हो 
सकता है-- 

अयेगाय माय:& शब्दे। यस्यां सा अवेगमाया तामुपाधितः | 

अर्थात्‌ लौकिक-बैदिक व्यवहार में उपयेगी जितने पुत्र, पति 

हैं. उनके अयेग अथवा लै।किक, वैदिक व्यवहारों के 

अयेग--असम्बस्थ के लिये जिसमें शब्द है उस मुरली का आश्रय 
लेकर भगवान्‌ ने रमण की इज्छा को। त्रजाब्ननाएँ लौकिक-बैदिक 
कर्मों में परिनिठ्ित थीं। उनका लोकिक-बैदिक कर्मो' से विच्डेद 
कराते के लिये अववा उन्हें भगवद्ध थतिरिक्त सम्बन्धों से छुड़ाने के 
लिये इस मुररजका का शहद अत्यन्त समर्थ है, क्योंकि इसी से 
आकर्षित हे।रर वे सारे सम्बन्धों और क-ये; के तिलाउजलि देकर 
अगवान की सन्निवि में आती हैं । 

अथवा-- 

यगमाय/म॒ता्ितः--येगाय मगवता सम्पन्धाय माया कृपा 
यस्‍्याः काल्यायस्यास्तां काल्यायनौमुवाधितः भगवान्‌ रम्तु मनश्वक्ो । 








# "भाव माने झब्दे चः । 
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अथथोत्‌ योग ( भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध ) कराने के लिये 

जिसकी माया--कँपा है, उस कात्यायनी देवी का आश्रय लेकर 
अगवान ने रमण करने की इच्छा की। 

अषबा-- 

“योगाय सम्बल्धाय मां मतिम्‌ आययति प्रापयति या सा वेगमाया 
कात्यायनी तासुपाधितः ।' 

--येग अर्थात्‌ सम्बन्ध के लिये जे मा--मति को प्राप्त कराती 
है वह कात्यायनी देव) ही यागमा है, उसका आश्रय लेकर अग- 
बान्‌ ने रमख की इस्छा की । क्योंकि कात्यायनों देवी के अर्च॑न- 
द्वारा ही ऐसा अहृ्ट हुआ था कि जिससे गापाह्नाओं का 
अगबान्‌ की प्राप्ति हु 

अथवा-- 

“बेगाय अजाद्नामि: सह सम्बस्धाय भगवतः भ्रौकृष्णस्य मां 
मतिम्‌ आययति आपयति या सा हृषभानुनस्दिनी येगमाया तामुपाधित/? 

-अजाड्ननाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये भग- 
बान्‌ की बुद्धि के प्रद्त करनेवाली जो श्रीहपमालुनन्दिनी हैं वे हो 
बेगमाया हैं, उनका आश्रयकर उन्होंने सम करने को इल्डा की। 
लक में तो सापल्‍्यभाववश ईर्ष्या रहा करती है; परन्तु इधर 
शररपभालुनन्दिनी परम करुणामयो हैं; उनमें सापल्यभाव नहीं है। 
उनके कारण उनकी लीला-मूमि के जीव-जस्तुओं का भी पारस्परिक 

विरोध निशृत्त हो जाता है। इसीसे वहाँ समस्त ऋतुओं का 
'क़त् समावेश दाता है। ते फिर खय॑ उन बषभालुदुलारी में ही 











श्षछ ओभगवबत्तत्त्त 


विरोध कैसे रद सकता है ! वे तो यही चाहती हैं कि सारा संसार 
मेरे ही समान भगवान्‌ के अतिविश्ुद् सौन्दर्यसुधा-रस का पान 
करे। यह बात सर्वथा निश्चित ही है कि जब तक जीव भगवान्‌ से 
तादात्मय प्राप्त नहीं करता तब तक वह परम पद का अधिकारी नहीं 
है| सकता और न उसका दु:ख ही निश्त हो सकता है। इसोसे 
यह भी देखा जाता है कि जो लाग आध्यात्मिक मार्ग का 
अलुसरश करते हुए परलश् परमात्मा की ओर अआप्रसर हो रहे ई 
उनकी भी अस्य लोगों के प्रति ऐसी भावना नहीं रहती कि वे 
हमारी ओर न आजें। महलेंकिवालियें के विषय में भी यही 
कहा है कि वे सर्वसुखसम्पन्न होने १ भी केवल इसी लिये दुःखी 
उहते हैं कि उनको अपेक्षा निन्नतर लोक में रहनेवाले जीव उस 
अति बिलक्षणा भगवत्सुख का समास्वादन नहों कर सकते। उन 
अक्ानियों के प्रति करुणा होने के कारण ही उनके हृदय में खेद 
दर 'बचिचतोद: कृपयाउनिदंविदाम'। अतः भक्तिमाग या 
ज्ञानमार्ग में प्रवृत होनेवाल जितने लोग हैं, वे यहो चाहते हैं कि 
अन्‍य पुरुष भी उत्हों के मागे का अनुसरण करें। इसो से उनमें 
सम्प्रदायशृद्धि को भावना देखी जाती है। 

इस प्रकार जब सामान्य साथकों में भी अपने साथ ही भगवान्‌ 
की ओर सब लोगें के ले जाने की प्रवूलि देखी जाती है ते साक्षात्‌ 
अमरूपा श्रीक्ृपभानुनन्दिनी की सहृदयता एवं लेकहितैषिता के 
विषय में ता कहां ही क्या जा सकता है? उनमें किसी प्रकार की 
ईष्यो कैसे रह सकती है ? वस्तुत: ईष्यों ता वहाँ रहा करती है 














ओरासलोलारहस्य ्ष५ 


जहाँ स्वामी परिस्छिन्त और अस्प-सुख प्रदान करनेवाला होता है। 
किस्तु यहाँ भ्रीराधिकारमण ते अपरिस्छिक्र-अनन्त-सुख्मय और 
स्शक्तिसम्पन्न हैं। इसलिये उन्हें किसी प्रकार की ईप्यो क्यों 
होने लगी ९' अतः अपना आश्रय लेने पर वे उन गापाज़नाओं के 
साथ रमण करने के लिये भगवान्‌ की मति के प्रेरित का देती हैं। 

अथवा-- 

'ओगाय भगवता भीकष्णेन सह सम्बस्थाय, मां--सर्वेपां मुख्यमतत- 
विषपिशां मतिम्‌ भावयति ग्रावयति इति येगमावा तामुपाप्रित: 

--जों भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के साथ तादात्मथ प्राप्त कराने के 
लिये मुक्त, मुमुज्ञ और विषयी लोगों की मति का सम्पादन करतों 
हैं वे ्रीदृपभानुनन्दिनी येगमाया हैं, उनमें उपाध्रित औमगवान्‌ ने 
रमण की इच्छा की । श्रोवृपभानुसुता की कृपा से हो मनुष्यों को 
भगवान्‌ के प्रति परृत्ति होती है; अन्यथा उनका चित्त अनेक प्रकार 
के ऐहिक-आमुष्मिक भोणों में ही आसक्त रहता है। किन्तु यदि 
बे विचारपूवेक देखें ते भगवजप्ति ही उनका परम ख्वार्य है 
“स्वारथ साँच जीव कहें एहू | मनकम-बचन राम-पद-नेह्‌ ॥" शास्त्रों 
में जैसे स्वार्थ की निन्‍्दा की गई है वैसे हो उसकी महत्ता भी कम 
नहीं बतलाई गई, जैसा कि कहा है- 

'स्वकार्ये साधयेदवीमान्‌ कार्यंसो हि सू्ता ।' 

अथात्‌ बुद्विमान्‌ पुरुष को अपना काम बना लेना चाहिय, 
काम के बिगाड़ देना ही मूखता है। हतायंता की सभी ने प्रशंसा 
को है; किन्तु इसका ता क्या है? इतायंता का अथे है काम पूरा 














इ्ष५६ ओभगवत्तत््व 


कर लेना । यह काम दूसरों का नहीं है, क्योंकि दूसरे काम 
की तो कभी पूर्ति नहीं हों सकती। अत: सिद्धान्त यही है & 
स्वकार्यसिद्धि हो क़तायता है । स्वप्न में स्वप्रद्ष्ठा अत्यस्तप्क्ल 
करके भी कितने स्वप्न-पुरुषां का कल्याण कर सकेगा ? उन सबके 
कस्यारत का एकमात्र साधन तो यही है कि वह स्वयं जग जाय। 
इसो प्रकार संसार का परम कल्याण भी अपने ही कस्याण में है। 
यदि लोकटष्टि से देस्ब तो भी जब तक तुम म्वयं कतकृत्य नहीं हो 
तब तक तुम्हारी बात कौन सुने से स्वाथसाथन ही 
परम कतंव्य है। 

परन्तु स्वार्थ को निन्दा भी कम नहां की गई। खाय॑ से 
नहीं मानी गई। झत: सममना चाहिये कि यहाँ 








बढ़ कर काई 






जो पुरुष शरीर को ही 'स्व' सम- 
हर है।यह 'म्त्र' जितना ही विस्त॒त होगा उतना हो 
स्वार्य पर्मायरूप हो जायगा। जा पुरुष 'स्व' शब्द का अर्थ शरीर 
सममेरा डसका सिद्धान्त “ऋण इत्वा पृ पिवेत' हों जायगा। जो सारे 
सखार के अपना आत्मा मानेगा उसकी हृष्टि में लोककल्याण हो 
आत्मकल्याण होगा और जो म्वयंप्रकाश पूर्ण परत में आधप्मचुदि 
करेगा बह उस कठ़ त्व-मोक्तववादि-शान्‍्य शुद्ध परमद्धा में जो कठ व्वादि 
का आरोप हो रहा हैं उसकी निमनति करेगा।. इससे उसके यज्ञारि 
सारे कम हो आत्माथ होरो। इस प्रकार देखे हैं कि वास्तविक 
स्वाय तो बहुत ही ऊँचा है। वेह, इन्द्रिय, चित्त और चिवाभास 

को सुख् पहुँचाने के लिये जितनी चेष्टाएं की जाती हैं वे बस्तुतः 














औरासलीलारहस्य झ्ष्क 
्ाथ नहीं हैं, क्योंकि ये देहादि तो आत्मा नहीं हैं, बल्कि अनात्मा 
हैं। सदि कहो कि आत्मा न सही आत्मीय तो हैं ही; अतः 
आत्मीय होने के कारण भी उनके उहं श से जो कर्म किया जायगा 
वह स्वार्थ ही कहा जायगा-सो ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि 
उनमें आत्मीयता की ग्रतीति भी भ्रम के ही कारण है। आत्मा तो 
असक्ष है; इसलिये उसका किसी के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता 
व्यस्षज़ों न दि सजते' । अत: 'स्व'शब्दवाच्य आत्मा के लिये 
जो चेश है वह तो परम कल्याणामयी ही है, क्योंकि सबके आत्मा 
तो भगवान्‌ कृष्ण हो हैं; वे केवल माया से हो देहवान प्रतीत 
होते हैं-- 
कृष्णमेनमवेद्दि स्वमात्मानमखिलात्मनाम । 
जगद्धिताष सो<प्यन्न देदीवाभाति मायया ॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ सवोत्मा हैं, अत: यथाये स्वार्य 
अगवग्ाप्रि ही है। यहाँ “अखिलाश्मनाम' पद से सविशेषात्मा 
सममने चाहियें; क्योंकि सविशेषात्माओं का ही आत्मा निर्विशेष 
आत्मा है, जैसे कि घटाकाशादि का अधिष्ठान महाकाश है। 
अत: भक्त, मुमुज्ु और मुक्तों के भो भगवद्धिषयिणी सुमति 
अदान करनेवांली श्रोराधिकाजी ही हैं। भावुक भक्तजन तो उस 
ऐकान्तिकी भगवज्निष्ता के सामने कैबल्य और अपुनरावतनरूप 
मोक्षपद के भी कुछ नहीं सममते; इसीसे भगवान्‌ कहते हैं-- 
न किव्चित्साधवों धीरा भक्ता हां कान्तिनों मम । 
बाब्हुन्यपि मया दत्त कैबल्यमपुनभंबम्‌॥ 








पद 


किन्तु भगवान्‌ के मुख्य भक्त जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें किस 
सुमति की अपेक्षा है? बे तो आप्काम हुआ करते हैं । यह 
ठीक है, परन्तु भगवद्धिषणिणी भक्तिरूपा स्निग्धमति उन्हें भी अभि- 
लपित होती है। देखो, सनकादि की भी क्‍या अभिलापा थी ९ 
काम भवः स्वदृजिनैनिस्येपु नः स्या- 
<्चेतोडलिवद्यदि नु ते पदयों रमेत | 
बाचरच नस्तुललिवययदि ते: छूप्रिशोभाः 
पूयेंत ते गुणगरणेयंदि क्॑रन्मः ॥ 
वे कहते हैं- भगवन! हमारा चित्त, अमर के समान 
आपके चरशकमलों में निगत रहे, यदि हमारी बाणी तुलसी के 
समान आपकी पादकान्ति का आश्रय ले और यदि हमारे कर्ण-कुहर 
आपके गुणगण से प्रित रहें तो हमें भले ही अपने पाप-पुखों के 
कारण नरकों में भी जाना पड़े-इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं 
है। इस प्रकार ्रीगाधिकाजी, जैसे भक्तों को भगवश्निण्ा और मुक्तों 
की भगवद्रति प्रदान करती हैं. वैसे वे अन्य ( विषयी और मुमुक् ) 
लोगों के भी श्रमा--भगवस्माजात्काररूपा मति प्राप्त कराती हैं: 
अथात मुमुज और विषया पुरुषों की भगवान्‌ के प्रति इश्बुद्धि करातो 
हैं, इसलिये बे योगमाया हैं। उन योगमायारूपा भीराधिकाजी का 


आश्रय लक भगवान्‌ ने उमणा करने की इच्छा को । 
अबबा-- 


“चागाय मां मर्ति आययति प्रापवति या सा स्वांगकास्तियोंगमाया 
तामुपराध्रित/ 














श्रीरासलीलारहस्य झ्ण९्‌ 

अर्थात्‌ जो संयोग के लिये मति प्रदान करती है वह अपने अज्ज 
की कार्ति ही येगमाया है। उसका आश्रय लेकर, अथवा-- 

गाय जजाब्नामिः सह उद्दौपनविधया संयोगाय मां मर्ति 
ध्षयति आ्रापयति या सा शरइनशोना तामुपाबित? 

अर्थात जा उद्दीपन-विभाव होने के कारण त्रजाह्ननाओं के साथ 
संयोग करने की मति प्रदान करती है वह शग्द-ऋतु या बन की 
शोभा ही योगमाया है। उसका आश्रय लेकर भगवान, ने र्मण 
की इच्छा की । 


अथवा-- 


क्रोृष्णस्थ येगे सम्प्रयोग एव मा शोभा यस्याः सा हृपभानुनन्दिनी 
येगमा तस्यामुपाश्रितः! 


अर्थात्‌ श्रीकृष्णलन्द्र के सम्प्रयाग में ही जिनकी शोभा है वे 





शओषषभानुसुता ही यागमा हैं, उनमें उपाश्चित हुए भगवान्‌ ने रमण 
क इस्छा की; क्योंकि-- 
कहूँ चन्द्रिका चन्द्र तजिजाई। 
प्रभा जाइ कहूँ भानु बिह्ई॥ 
जैसे चन्द्रमा बिना चन्द्रिका की, भालु बिना प्रभा की और 
सरोवर बिना कमलिनी की शोभा नहीं है बैसे ही परमानन्द- 
कन्द्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बिना श्रीराधिकाजी की शोभा नहीं है। 
इसी से जिस समय उन्हें भगवान्‌ का सम्प्रयाग प्राप्त था उस समय 
उनकी कैसी शोभा थी? हिन्तु जब भीश्यामसुन्दर का वियाग 
हुआ ते सारा इन्दारण्य ही श्रीहीन हो गया; उस समय रसिक- 


ड्६० ओऔभगवत्तत्त्व 


शिरोमणशिभूता शरीजषभानुसुता की जो दशा थी उसका तो वर्णन 
ही कैसे किया जा सकता है ? 
उसके साथ ही यह भी सममना चाहिये कि-- 
«यस्या येगे सम्प्रयोग एवं भीकृष्णस्य मा शोभा सा श्रीजरपभानुदुल 
बेगगमा तस्यामुपाभितः-- 
जिनके संयोग में ही श्रीकृष्णचन्द्र को शोभा है वे वृषभानु- 
नन्दिनी ही यागमा हैं। अर्थात्‌ जैसे श्रीकृष्णचन्द्र से विप्रयुक्ता 
ओराधिकाजी की शोभा नहीं है वैसे ही श्रोराधिकाजी के बिना 
श्यामसुन्दर की शोभा नहीं है। जिस प्रकार प्रभाशन्य सूर्य, 
अन्द्रिकाहीन चन्द्र और मधुरिमारहित अमृत फीके हैं उसी प्रकार 
अपनी आहादिनी-शक्तिरूपा श्रीकीर्तिसुता के बिना श्रीनन्दनन्दन 
की शोभा नहीं है। यदि ऐसी बात न होती ता जिनके क्पाकटाज 
के लिये ब्रह्मा और रुद्रादि देवगण भो लालायित रहते हैं वे ओलक्ष्मी 
जी भी जिनके विशाल वह्ःस्थल में अविचलरूप से निवास करती 
हुई इनके तुलसीगन्धयुक्त पदपन्मपराग की कामना कराती हैं।* 
बे ही भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र लक्ष्मी की उपेक्षा करके वेणु-निनाद 
द्वारा समस्त गापाज़नाओं के सहित उन्हें बुलाने का प्रयास क्यों 
करते ! इससे सिद्ध होता है कि उन अओराधिकाजी का सैन्दर्य 
« ओला म्बुजरजरचक मे दुलस्या 


स्लाइड च लव पादरजः प्रपत्षाः ॥ 
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बिलक्षण ही था। समस्त ब्रजाक़नाएँ भी श्रीराधिकारूपा हेकर 
ही भगवान्‌ के प्राप्त करती हैं। इसीसे लोक में भगवान के 
हक्मिणीरमश या सत्यभामावद्ठभ न कहकर श्रीराघास्मणा या 
गेपीबहभ ही कहते हैं। इससे निश्चय होता है कि भगवान की 
अवार्थ शोभा श्रीराधिकाजी से ही है। 

आअथवा- 

“बेगाय बजाज़नानां रासादिसुखप्रापणाय या माया वयुनार्मिका 
सडूह्यशक्िस्तामुपाधित/ 

अर्थात्‌ गापाज़नाओं के रसादि-सुख प्राप्त कराने के लिये जा 
आया--ज्ञानात्मक सहूल्प उसे आश्रयकर भगवान ने र्मण करने 
को इच्छा की । तात्पय यह है कि वहाँ किसी अन्य बाह्य-साथन 
को अपेक्षा से रहित भगवान्‌ की सत्यसकूल्पता हो समस्त लीलोप- 
युक्त सामग्री का सम्पादन करनेवाली थीं। 

अथवा-- 

'कषेगाय अजाझ्ननानां मनेरपपूर्ते या माया दम्भः तासुपाभितर 

अर्थात्‌ जो पूर्ण परमहा परम-बैराम्यवान्‌, परम ज्ञानवान, 
परम-ऐश्वर्थयान, और परम-घर्ंवान्‌ हैं उनका मुरलिका द्वारा 
गेपाज्ननाओं के बुलाना वास्तविक नहीं था; बल्कि त्रजाजनाओं 
औ कामनापूर्ति के लिये उन्होंने बनावटी रमणेच्छा प्रकट करते हुए 


१ माया त॒ बयुन॑ शानम्‌ | २ माया कृपायां दम्मे च। 


इ्क्ष्र ओभगवत्तक्तत 


ही यह सब लीला की थी। ऐसा मानने पर ही आप्तकाम को 
समणामिलाषा, निष्किय का कियाकलाप और निःसक् की कामुकता 
उपपन्न हे सकती है। मु 

और यदि 'अवेगमायामुपाधित:? ऐसा पदच्छेद किया जाय ता 
इस प्रकार अर्थ समकना चआाहिये--'अकारे वासुदेवस्तेन सह 
शेगाय मा सतिः शेभा वा यस्‍्या सा अवेगमा तस्थामुपाश्रित/ 
अर्थात्‌ अकार वासुदेव का वाचक है, देव के 
साथ याग कराने के लिये मति अववा अन्जशाभा है जिनकी, वे 
आओराधिकाजी यागमा हैं, उनमें उपाश्रित श्रोभगवान्‌ ने र्मण 
की इच्डा की । 

अबबा-- 

“अन्यासां अयेगाय, स्वस्वैव च येगाय मा सैन्दयंलक्ष्मीय॑स्पाः 
सा बेगमार । 








जिनकी मा--सैन्दयलक्ष्मी, भगवान्‌ का दूसरों के साथ विप्र- 
बग और अपने साथ संयाग करानेवाली हैं वे श्रोराधिकाजी 
चगमा हैं; क्योंकि श्रीगपभाजुनन्दिनी का जे अपूबे सैन्दर्य है वह 
भगवान्‌ के चित्त का सब ओर से हटाकर उन्हों में जोड़ देता है। 

अथवा-- 

“अन्यासामपि अज़ाड़नानां सवेंपां वा प्राशिनां येगाय भगवता 
अऑकृष्णोन सह सम्बन्भाव मा सैन्दर्य बस्या: सा येगमार 

अथात जिनका सैन्दय भगवान्‌ के साथ अन्य गापाड्नाओं 
का तथा समस्त प्राणियों का सम्बन्ध करानेवाला है वे श्रीराधिकाजी 
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शगमा हैं, क्योंकि श्रोभ्पभानुनन्दिनी भगवान्‌ श्रोकृष्ण के साथ 
कबका संयोग कराती हैं। 

अबबा-- 

वयोगाय सर्वेपां भीकृष्णसम्प्रयेगयेस्यतासम्पादनाय मा शामा 
ह्ाइस्वं कृपा यस्‍्या: सा येगमा तस्थामुवान्रित:' 

अर्थात्‌ जिनकी मा--करुणा या क्पा भगवान्‌ श्रीक्रष्णा के 
साध संयाग कराने की योग्यता प्रदान करनेवाली है वे श्रीराधिकाजी 
गम हैं; उनमें उपाश्रित श्रीभगवान ने ग्मणा की इच्छा की । 

इसके सिवा किन्हों आचार्यो' का मत है कि भगवान्‌ ने 
बह रासलीला स्वजनों का अ्ह्मानन्द से उद्धार करके उनमें 
भजनानन्द स्थापित करने के लिये की थी। अत: इन्होंने 
सबसे पहले रमण के लिये उन त्रजाज्जननाओं को इस्छा की । तात्पय 
बह है कि जिस प्रकार किसो एक मधुरातिमधुर पदार्थ का अनक 
रूप में विभक्त करके उसका समास्वादन किया जाता है, उसो 
अक्ार परमानन्दसिन्धु श्रोभगवान्‌ भी अनेक रूप में विभक्त 
होकर अपने स्वरूपभूत आनत्द का स्वयं ही आस्वादन करते हैं। 
इसी से भगवान्‌ अपनी स्वरूपभूता श्रजाज़्नाओं में स्मणेच्छा 
असपन्न करके भी पहले स्वयं कुछ काल तक '“भप्राणों यमनाः शुश्र/ 
श्यादि श्रुति के अनुसार स्वंसदस्पशन्य और निः्प्रह हो रहे। 
५ भी स्मण की इच्छा की। .परन्‍्तु यह रमण 
कैसा है ? यहाँ एक ही परमतस्व को अनेकों नायकों और नायि- 
काश्ों के रूप में प्रकट कर अपने ही स्वरूपभूत आनन्द का रसा- 
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स्वाक्न करना है। वास्तव में 'भज सेवायाम! या “रमु क्रौढायाम! 
के अनुसार एक प्रकार असाधारण भाव से तादाल्यापत्ति अबबा 
जो स्वरूपभूत आनत्द है, उसके अपने अनस्य भक्तों में स्थापित करना 
ही यह भजनानन्दरूप र्मण है। इससे आपात-हृष्टि से यह जान 
'बड़ता है कि यदि उस कूटश्थ परमानन्द तत्त्व का अन्यत्र संक्रमण 
किया गया तो अपने स्वरूप से च्युत होने के कारण डसे अच्युत 
नहीं कहा जा सकता । इस आशह्डा का निराकरण करन ने के लिये 
ही कहा है--'भगवानपि' | अर्थात्‌ जो अप्रच्युतस्वभाव भगवान्‌ 
अपने अचिन्त्यानन्त ऐश्वर्य के माहात्य से अपने स्वरूपभूत 
परमानन्द का अन्‍्यत्र सब्यार करके भी सदा 
उन्होंने रमण करने की इच्छा की। ज़िस प्रकार चिन्तामणि, 
कल्पतरु एवं कामबेनु आदि अपने समीपस्थ लोगों को उनके 
सहूल्पित पदाथे देकर भी स्वयं अक्षुएण ही रहते हैं उसी प्रकार 
अक्तों को प्रेम प्रदान करने पर भी भगवत्स्वरूप में कोई च्युति 
नहीं होती। 

किस्तु यहाँ पुनः सन्देह होता है कि इस प्रकार स्वरूपानन्द का 
अन्यत्र संक्रमण होने से भगवत्स्वरूप भले ही अविकारी रहे तथापि 
बह स्वरूपानन्द तो अपने ह थ्यन का त्याग करने के कारण विकारी 
हो ही जायगा। वह कूटस्थ या अविकारी नहीं रह सकता। 
इसी से कहा है--'बोगमायामुपाश्नित/' । भगवान्‌ की योगसाया एक 
रैसी शक्ति है जो उस पदाथ के अन्‍्यत्न ले जाने पर भी विक्ृत 
नहीं होने देती। इसी से भगवान्‌ अपने कूटस्थ परमानन्द का 
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खत दूसरों में संकमित करके भी स्वयं अविकृत ही रहते हैं और 
उसके उस आनन्द में भी कोई विकार कहीं होता है। 
इसी से यह देखा जाता है कि यशपि अगवान्‌ ने अपने कई 
कं के स्वास्मसमर्पणा किया है ते। भी उनमें कई स्युति नहों हु; 
हे ह्ये-केल्यों अविकारी ही बने हुए हैं। श्रीक्रह्माजी कहते हैं - 
एप. बेपनिवासिनामुत भवान कि देव रातेति न- 
रचेते विश्वफलात्‌ फल॑ श्वदपर कुआध्यवन मुद्धति । 
से धादिव पूततापि सकुला स्वामेव देवाविता 
यद्धामाथंसुदृत्पियात्मतनयप्राणाशयास्वस्कूते ॥ 
अधात--हे देव ! त्याप इन घाप-निवासियों के क्या देंगे? 
आप विश्वफ्लात्मा हैं; आपसे बदकर और दूसरी क्‍या बस्तु हा. 
# सकता है, जिसे देकर आप उनसे उऋण होंगे ? प्राणों विविध 
ख्कार के ऐडिक-आमुप्मिक सुख के ही परम पुरुषार्थ सममता है 
हिल्तु जिनके आँगन में उस सुख का परमोदगमस्थान साक्षात्‌ पर- 
जष्य मूर्तिमान हाकर धृलिधूसरित हुआ खेल रहा है. उनके लिये बे 
औख्यकण कैसे फलरूप हो सकते हैं? जिन्हें जो वस्तु 
शष्ाप्त होती है वहीं उन्हें फलरूप से स्वीकृत हुआ करती है। अतः 
जिन्हें आप आत्मीय-रूप से अहर्निश प्राप्त दें ऊहें खबज्ञ एवं 
मरंशक्तिमान होकर भी आप क्या दे सकते हैं? इसलिये इनके 
ने आपके ऋणी ही रहना पढ़ेगा । इस विषय में कुछ निश्चय 
ने हाने के कारण मेरा चित्त मोहित हे। रहा है। यदि कहें कि मैं 
ने के ही समपण कर दूं गा ते। इसमें भी कोई महत्त्व की बात 
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न होगी, क्योंकि जो पृतना दम्भ से माता के समान आचरण | 
'दिखलाती हुई आपका अनिष्ट करने के लिये स्तनों में विष लगाकर 
आई थी उसे भी उसके कुल सहित आपने अपने स्वरूप के ही 
आप्त करा दिया था; फिर जिनके धन, धाम, स्वजन, प्रिय, आत्मा, , 
आ्रण और चित्त आप ही पर निछावर हैं उन ब्रजबासिये| के आप 
क्या देंगे? उनके तो आप ऋणी ही रहेंगे। अठ़ो ! जिन ब्रज. 
बालाओं का उच्च स्वर से किया हुआ हरि-गुण-गान तीनों लाकों 
को पवित्र कर देता है, उनके चस्णकमलों की वन्दना हम बास्स्थार 
करते हैं। इस लाक में वे बढ़े हो भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस 
गाकुल में किसी बनवीयिका के पास ठणा-गुल्मादिरूप से जन्म 
लिया है, क्योंकि उन्हें उन ऋष्शप्राशा गापबधधूटियां के पद-पद्मपराग 
से अभिषिक्त होने का सुअवसर प्राप्त होता है» । इससे यहाँ यही 
कहना है कि भगवान्‌ अनेकों के स्वात्ससमपण करके भी पुणेरूप से 
हो अबशिष्ट रहते हैं। अतः भगवान्‌ की यह यागमायाशक्ति हो 
है जिससे वे सदा सब्र कुक करते हुए भी अछ्ुएण ही रहते हैं। 

उन्होंने रमण की इस्छा कैसे को ? इस पर कहते हैं-- 

'ता: काल्यायन्यर्चनअतसन्तुष्टेन भगवता बरस्वेन प्रदत्ता: शरदे- 
सकृक्षमल्लिका: रात्री: वीक? 











७ 'बन्दे नन्‍्दज्त्रीणां पादपत्ममभोक्णश:। 
यासां हरिकवाद्गीत॑ पुनाति भुवनत्रयम्‌॥' 
+तद्भूरिभाग्यमिद्द जन्म किमप्यटब्यां 

यदूगोकुलेडपि कतमादूअिरजे|उमिपेकम्‌ ॥? 
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अथोत्‌ कात्यायनी-पूजन एवं ब्रतादि से सन्तुष्ट हुए श्रीमगवान्‌ 
जे जिन्हें बर रूप से दिया था उन शो्देत्फुडमलिका गात्रियां के 
देखकर भगवान्‌ ने रमण की इस्छा की । उन गात्रियों का प्रहण- 
कर और उनमें आधिदेविकी रात्रियां का निवेश कर भगवान्‌ ने 
इमण की इस्छा की। ऐसा करके उन्होंने उन रात्रियां का पूर्ण 
बना दिया, क्येंकि आधिदेविकी गात्रियाँ भगवद्र॒पा हैं । इस 
प्रकार उन सबको पूर्णिमारूप बनाकर और ऋतु के भी शरऋतु 
में ही परिणत कर दिया। अथात्‌ समस्त गंत्रियों में ऋतु-परि- 
बर्तन का क्रम न रखकर केवल एक ही ऋतु रखा और उसमें 
महिकादि समस्त पुष्प विकसित कर दिये। इस प्रकार उन गात्रियां 
के समस्त उद्दोपन सामप्रियां से सम्पन्न कर मुरली-ध्वनि द्वारा 
शापाझ्नाओं का आह्वान कर उनके साथ रमण करने की इस्छा की । 

यदि विचार किया जाय ते स्वरूपत: अशेप-विशेष्त्य पूर्ण 
परजह्य एवं अचिल्स्यानन्द निखिलगुणगणास्‍्पद श्रोभगवान्‌ ये एक 
ही हैं; क्योंकि सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदशन्य एक स्वप्रकाश- 
तत्व ही 'भगवत! शब्द का लक्ष्य है। जैसा कि कहा है-- 

वदन्ति तक्तत्वविदस्तस्‍्व॑ यज्शानमदयम्‌ । 
बक्म॑ति परमात्मेति भगवानिति श्न्दब्यते ॥ 

अर्थात्‌ जो अद्वय ज्ञानस्वरूप तस्व है; तस्‍्वज्ञ लोग उसो का 
तत्व सममभते हैं। वह 'अह्म', 'परमात्मा' या “अगवान्‌' ऐसा कहा 
जाता है। अतः अद्वितीय परम ही भगवान्‌ है। जिस प्रकार 
बाब्छुतीति गौ? इस व्युतपत्ति से “गमेंडोस' आदि सूत्रों के अनु- 
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सार सिद्ध हुआ 'गे' शब्द केबल गमन करनेवाले का ही 
नहीं द्वाता, क्योंकि गमन करनेवाले ते सभी पशु हैं, बल्कि गत 
कम्बलादियुक्त गेल्यक्ति का ही बाचक होता है, उसी प्रकार के 
अद्दय पदार्थ हों भगवत-पदवाच्य है। किल्तु इसका ैगिक अब 
लेने पर तो भगापलस्षित अचिस्त्यानन्तगुशगणार्पद परमेश्कर ही 
'भगवत' शब्द का अथ है। इससे यहीं सिद्ध दुष्मा कि परमायकः 
जा एक अद्वयतस्त सब॑भेदरहित हर म्वप्रकाश है वहीं अपनी 
अचिल्त एवं अयनिवचनोय लोलाशक्ति ले निखिल अश्यागढ़ का 
अधोश्वर भो है। उस भगवान्‌ ने हो रसण को इन्छा की। 

यहाँ दोना प्रकार से विरोध प्रतीत होता है। यदि उसके 
निर्विशष रूप पर विचार करते हैं ता “असच्नो न हि सजते' इस श्ति 
के अनुसार उसका ग्मण होना असम्भव है। जो स्वप्रकाश, 
असझ्क और अद्वय है वह किसके देखकर किसलिये किसके साथ 
कैसे रमणा करेगा ? और यदि भगवान्‌ के सविशेष स्वरूप पर 
ध्यान देते है ता वे भी सब प्रकार के ज्ञान, वैराग्य और ऐेघय से 
फृ्ण कथा अखिल्यानन्दरूप अपने ?श्वय में सन्तुए रहने के कारश 
आप्रकाम एवं पृाकाम हैं। उन्हें किसी के देखकर रमणा को इच्डा 
ईसे हो सकती है? जो आनाप्रकाम होता है वही अपने से 


मिश्र किसी पदार्थ के। देखकर उसको आलक्तिवश मत को इच्छा 
कर खकता है | 





इसोसे 'वाशमावामुआथतः! कक्षा कहा है। योग अर्थात 
अपटितपढ़ला के लिये जो माया उस वेशमाया का सम्रिपिमात्र 
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से भ्राश्रय लेकर भगवान्‌ ने ग्मण की इन्हा की। तात्पर्य यह्‌ है. 
कि इस यागमाया के प्रभाव से ही उस स्वप्रकाश, असक्ग एवं अद्दय 
अद्य की अपने से भिन्न प्रतीत होनेवाली गापाज़नाओं के साथ स्मणु 
करने में प्रवृत्ति दो गई। यही उस माया की अघदितवटनशक्ति 
है। यह वही माया है जिसके विषय में ूति कहती है-- 
"हे ध्यानयेशग'नुगता आपवन 
देवात्मशक्ति स्वगुणैनियृदयाम | 

अर्थात्‌ अपने गुणो से आन्‍्टादित जिस भगवस्शक्ति का 
ऋषियों ने ध्यानयाग से रादात्कार किया था, 
साह्ञात्कृत तथा कारटि-केटि अकद्याणयों की का 
न्यानन्त मायाशक्ति से ही भगवान्‌ का अपने से भिन्न किसो के 
देखना, अपने से भिन्न की इस्डहा करमा और अपने से भिन्न 
के साथ ग्मण करना सम्भव है। तात्यय यह है कि यदापि 
अगबान्‌ म्वयंप्रकाश, कूटस्‍्थ और अद्बय होने के कारण अपने से 
भिन्न किसी और का नहीं देख सकते तथापि अपनी इस लोला- 
शक्ति से उन्होंने अपने से भिन्नरूप से प्राइभूत जा अपनी ही 
स्वरूपभूता त्जाह्ञ नाएँ हैं, उन्हें देखकर रमण करने को इ्छा की | 
यह जितना भी अघटनघटन है उसके सम्पादन में भगवान्‌ को माया 
समथ है। इसीसे इन समस्त विरोधों का निशकरण हो जाता है | 

इसी प्रकार संगुणपक्ष में भी समझना चाहिये। बहाँभो 
भगवान्‌ आप्तकाम, पृर्णकाम, सवेश्, स्वेशक्तिमान्‌ एवं सम्पूर्ण 
बैरात्य और ऐश्वयसम्पन्न होने पर भी इस यागमाया अथोत्‌ 
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थाग--सम्धयोग के लिये जे माया-कृपा उसका आश्रय लेकर 
ही वररूप से दी हुई उन रात्रियों के देखकर अक्तानुप्रहपरवश 
हुए उन गोपाज्ञनाओं के साथ ग्मण करने की इच्छा का स्वीकार 
करते हैं। अतः यहाँ भों उनकी ग्मणेस्‍्छा में ओगमाया ही प्रधान 


कारण है। पु 
इस प्रकार जिस समय भगवान न उन शरदोरफुडमदिका 


शात्रियों का और गोपाज़नाओं 






लिम्सन्नर्णेन शन्तमः | 
स अपंणीनासुदगाब्छुचे सूजन्‌ 

प्रियः प्रियाया इब दौर्षदर्श- 

अन्वय--तदा चर्षशीनां शुच्ों सृजन दौष॑दर्शनः प्रियः प्रियाया 

इव कौ तेन अछणेन प्रास्या: ककुमः मुख विलिम्पन्‌ उद्धराज: उदगात्‌ । 

आवार्थ--ठसी समय लोगों के शोक का मार्जन करता हुआ 

सथा जिस प्रकार दीघंकाल में मिलनेवाला प्रियतम अपनी प्रियतमा 

के शाक को निश्ृत्ति करता है उसी प्रकार अपने शीतल करों 

(किरणों या हाथों ) में धारण की हुई उदयकालीन लालिमा से 
यूवंदिशा के मुख का लेपन करता हुआ चन्द्रमा उदित हुआ । 

व्यास्या--तदा' अर्थात जिस कण में भगवान्‌ का रमश की 

इच्छा हुई उसी समय चन्द्रमा उदित हुआ, क्योंकि सेवक की यह 

रीति है कि जिस समय स्वामी को इस्छा हो उसी समय सेवा में 

उपस्थित दा जाय। ये उड़राज क्यों उदित हुए ? क्योंकि ये 
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उद्दीपन विभाव हैं. अथात्‌ भगवान्‌ की जे रमणेच्छा है उसे और 
भी उद्दोप्त करने के लिये ही इनका प्राकट्य हुआ है। “उडुराजः 
शब्द का अथं है 'उद्दनां तारकाणां राजा' अर्थात तारों का राजा। 
इससे उस समय चन्द्रदेव का सपरिवार उदित द्वाना श्वनित द्वाता 
है। उनके अभ्युदय से ही चर्पणी जो समस्त प्राणी उनके 
शरत्कालीन सूर्य से प्राप्त हुए ताप और मनाग्लानि शास्त है! 
श्रीगासाइ जी महाराज कहते हैं-- 














शरदातप निशि शशि अपहरई | 
संतदरश जिमि पातक ढरई॥ 
बे उदित किस प्रकार हुए ?-प्राष्या। ककुमः सुख॑ करे तेन 
अदणोन बिलिम्पन! अथात्‌ अपनी शीतल और सुकामल किरणों में 
धारण किये हुए अरुण राग से पृ्बदिशा के मुख के लेपित करते 
हुए। माना इस प्रकार नायक-नायिका की रीति को प्रदर्शित करते 
हुए चन्‍्द्रदेव यहाँ श्ज्ञाग्स्स के उद्दीपन बने हुए हैं। यद्यपि 
चन्द्रमा का सम्बन्ध सभी दिशाओं से है तथापि उनमें पूर्वा दिक्‌ 
ही प्रधान है। अत: पूवदिशा के सांथ संज्िषष्ट होकर अपनी 
किग्णों में धारण किये हुए अरुण से उसका मुखलेपन करता हुआ 
और स्वयं भी अनुरक्त ह्वाता हुआ बह उदित हुआ। अर्थात्‌ 
प्राची दिशा से संझिश? हाने पर चन्द्रमा ने उस भी अनुरक्त किया 
और वह स्वयं भी अनुरा्ित हुआ। इससे पू्वादिक्संसर्ग से 
उसका अलुराग होना स्वयं सिद्ध है, जैसे नायिका के प्राप्त होते ही 
नायक अनुरक्त हा जाता है। 








इ्ज्र श्रीभगवत्तत्त्त 

इसका भी विशेषण है. 'दौर्षदर्शनः'। यह 'उड्डराजए और 
क्रय: दोों ही का विशेष हो सकता है। 'दीर् बढीनां रात्रीशामन्ते 
दर्शन यह्य सः दौ्षदर्शनः' अर्थात्‌ जिसका दर्शन बहुत-सी गत्रियों 
के पश्चात्‌ हुआ हो उसे दीर्वदर्शन कहते हैं। प्रृव॑दिशा के साथ 
बलद्रमा का ठौक-ठीक सम्बन्ध पृरिमा के हो द्वाता है, इसलिये 
अन्द्रमा दोपद्शन है। इधर दृटान्तपक्ष में यह प्रिय का भी 
विशेषण है। अर्थात्‌ जिसका दर्शन बहुत काल के पश्चात हुआ्ा 
है ऐसा कोई प्रियतम जिस प्रकार “रान्त /' अपने सुखावह 
कर-यापारों से प्रियसमा का शाक निशृत्त करता है. उसी प्रकार 
अन्द्रमा अपनी किरणों से पृ॑दिशा के मुख के रागरखित करता 
हुआ उद्ित हुआ । इस प्रकार कर>-्यापारों से भी श्टज्ञास्स्स का 





डहोपन ही सांचत होता है। 

इसे प्रकृत प्रसक्ष में दूसरी तरह भो लगाते हैं-- 

व्यथा उद्राजः चर्पणौनां शुच्चों सृजन शन्तमैः करें: करइतेन 
अदखेन च प्रास्या ककुमः मुस्य॑ विलिम्प्न्‌ उदगात्तथा दौषदशनः 
बरियः ओरीकृष्णः व्रियायाः औवरपभानुनन्दिन्याः सुख शन्तमैः कौः 
करबृतेन असुणेन कुछ मेन च विलिम्पन चर्पशीनां गे।पीजनानां शुचः 
शाकाभूणि सूजन ठदगात 7 

अथांत जिस श्रकार चन्द्रमा मनुष्यों का शोकापनोदन करता 
हुआ तथा अपनी शोतल किरणों से उनमें धारण की हुई उदय- 
कालीन लालिमा से पृवोदिशा का मुख लेपन करता हुआ उदित 
हुआ उसी श्रकार बहुत काल पीछे दिखाई देनेवाले भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा श्रीवृषभानुसुता के मुखारविन्द के अपने 
करकमलों में धारण किये हुए कुंकुम से लेपन कर गोापीजनों के 
शोकाश्रुओं का माजेन करते हुए प्रकट हुए। 

यहाँ “चर गतिभदुणये:” इस धातुपाठ के अनुसार “चर्षणीनाम! 
इस पद का अथ्थं गति और भक्तण-परायरण है। '“गति' शब्द से 
कर्म और 'भदण” शब्द से कर्फल समझना चाहिये। अतः 
इससे बे मनुष्य # विवि हैं जे। केवल कम और कमल में ही 
आसक्त हैं। इन संसारी लोगों के सवेबिध ताप का निराकरण 
करता हुआ उद्धराज--चन्द्रमा उदित हुआ, क्योंकि वह उद्ित 
होकर उद्दीपन-विभाव-रूप से परमानत्दयन श्रीकृष्णचन्द्र के चित्त 
में स्मण की इच्छा उत्पन्न करेगा, जो कि श्रीकृष्ण-प्रेमियां का बहुत 
काल से अमिलपित है। अतः भगवान्‌ की प्रेयसी त्रजाज्ञनाओं के 
शोक का माजेन होने से सारे संसार का शेक मार्जित द्वा जायगा, 
क्योंकि यह नियम है कि जिस क्रिया से भगवक्गक्तों का शोक निवत्त 


+ “चर्षणो” शब्द मनुष्य भर में रूढ़ हे। यह वात निम्नलिखित 
लोक से सिद्ध देती है-- 
अयंम्णों मातका पत्नी तस्यां चपंणयः सुता:। 
तास्वेब ज्रह्मणा जातिर्मानुपी परिकल्पिता ॥ 
अर्थ--अर्यमा की पक्की मातृका नामबाली थी। उसके 'चर्षणों'- 


संज्ञक पुत्र हुए। उन चर्षणियों में हो अह्माजी ने मानुषी जाति को 
कल्पनो की । 


ब्ज्छ आमगवत्तत्तत 
होता है उससे सारे संसार का ही शोक निशत्त हो जाता है और 
जिससे भगवद्गक्त सन्‍्तम होते हैं उससे सभी के सन्‍्ताप होता है। 
देखो, जिस समय धरुवजो ने मगवत्तादात्म्य को प्राप्त होकर श्वासनिराध 
किया था उस समय सारे संसार का ही श्वास निरुद्ध हो गया 
था। ऐसा क्यों हुआ ? क्य्रोंकि भगवान्‌ सवात्मा हैं; अतः 
अगबद्धक्त सल्तप्त होता है तो सारा संसार ही सन्तप्र हो 
उठता है। 

थे गापाज्ननाएँ. ता भगवान्‌ की अत्यन्त अन्तगड्मा हैं। ये 
अगबद्विप्रयाग के कारण चिर्काल से सन्तप्र थीं। अब उस 
बिरहस्यथा का अत्त होनेबाला था। इसी से भगवान्‌ का रमण 
को इस्छा हुई । 

अतः: इसका यह भी अर्थ हे सकता है-- 

+चर्षणीना बजा ज्वना जनाना शेकापनेदनेन चर्पणीनां गतिभक्षण- 
प्राण कमंतत्कलमेगपरिनिष्ठानां जगतामेव शुचों मुजन्‌ उदगात्‌' | 

अथात चपणी यानी ज्जाहजनाओं की शेकनिवृत्ति करके 
कम और कर्मफलभाग में लगे हुए संसारी लोगों का 
शोक निशरन करते हुए चन्द्रदेव प्रकट हुए। इसी से उन्हें उडुराज 
अथात नच्श्रमणडल का गाजा कहा है। वे परम सौभाग्यशाली 
और अत्यन्त पुर क्येंकि उनके कारण गोपाज्ञनाओं को 
है हब रे ससारे संसार का हो सन्‍्ताप शान्त द्वा जाता 

उडुगाज़ “उद्पु राजत इति उद्धराजः हैं, अथोत्‌ 

नक्षत्रों में अत्यन्त शोभायमान ह। 








चपः 














श्रीरासलीलारहस्य पु 

इधर जिस प्रकार जीवों की शोकनिश्रत्ति करने के कारण यह 
उद्धुराज पुण्यात्मा है उसो प्रकार मानो श्रीक्ृष्णचन्द्र भी उद्राज 
ही हैं, क्योंकि उन्होंने भी चर्णी यानी श्रजाज्ञनाओं का शोकाप- 
नादन करके सारे संसार का ही शोक निद्ृत्त किया है। अतः 
“डड्डुराज' शब्द से उनका भी अन्वादेश द्वाता है। जैसे इस ओर 
ताराओं में अत्यन्त देदीप्यमान चन्द्रमा है उसी प्रकार उधर 
गेपाज्ञनाओं में नायक-रूप से अत्यन्त देदीप्यमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैं। इसी से आचायों ने यह भी कल्पना की है कि जिस समय 
भगवान्‌ ने “अमना' और “अप्राण' हेकर भी येगमाया का आअय 
लेकर गापाड्ननाओं के साथ रमण करने का सहुल्प किया उस 
समय उनमें मन ता था नहीं | मन का अधिष्ठाता चन्द्रमा है। 
जिस प्रकार सूर्य आदि अधिष्ठाता-देवताओं से अधिड्रित हुए विना 
ेब्रादि में रूपादि के प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं हाता उसी प्रकार 
मन भी चन्द्रमा से अधिप्ठित हुए बिना सझृस्प में समर्थ नहों दो 
सकता था। किन्तु यहाँ भगवान्‌ के ता मन ही नहीं था; अतः 
वे मन के बिना स्मण कैसे करते ? यद्यपि अपने दिव्य ऐश्वर्य से 
बे बिना मन के भी रमण कर सकते थे, तथापि लाक-मयोदा का 
अतिलह्षन न करके भगवान्‌ ने नवीन अप्राकृत मन का निमोण 
किया, क्यांकि वस्तु की सरसता अथवा नीरसता का आस्वादन 
तो मन से ही होता है। भगवान, का मन अप्राकृत था, इसलिये 
उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा भी अप्राकृत ही द्वाना चाहिये था। 
जिस प्रकार चन्द्रमा ताराओं के सहित शोभायमान होता है उसी 





३७३ श्रीभगवत्तत्त्त 
प्रकार अ्जाइनाओं के मन उद्स्थानीय हैं और भगवान्‌ का मन 
उन उडओं का अधिनायक चल्रमा है। अत: जिस प्रकार नहर 
से चन्द्रमा की शाभा है उसो प्रकार गापाज्नाओं के मतों से भग- 
चान्‌ के मन की शोभा है। हि 

यहाँ यह शहर होती है कि इस अप्राकृत चन्द्रमा को वस्तुत: 
आवश्यकता क्या थी ? यदि भगवान्‌ के रचे हुए नवोन अग्राइत 
मन का नियमन करने के लिये इसकी आवश्यकता मानी जाय ता 
अक नहीं; क्ये/कि भगवान्‌ तो सवंशक्तिमान्‌ हैं, वे स्त्रयं ही उस 
अन के कार्येसम्पादन की यास्यता प्रदान कर सकते थे। यदि 
हें कि त्रजाड्नाओं के मनों के अधिष्ठाता जे। प्राकृत चन्द्रमा हैं, 
बे नक्तत्रों के रूप में उदित हैं, उनकी रक्षा करने के लिये ही भगवान्‌ 
के अप्राकृत मन के अधिष्ठाता अप्राकृत चन्द्रमा का उदय हुआ है, 
ता ऐसा मानना भो ठोक नहीं; क्येंकि उनका नियमन भी भगवान्‌ 
स्वयं ही कर सकते थे । यदि उद्दीपन के लिये इसका उदय माना जाय 
ना भगवान के इसके लिये भी किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, 
और यदि अन्धकार की निश्नत्ति के लिये इसका उदय मानें तो यह 
काम भी प्राकृत चन्द्रमा से ही निष्पन्न हे। सकता था; अतः इसके 
उदय का प्रधान प्रयाजन क्या था, यह प्रश्न बना ही रहता है। 

इस रोक में इसका प्रयोजन 'चर्पणीनां शुचः सृजन! बतलाया 
है हट इसकी व्याख्या श्रीव्ठभाचार्य जी इस प्रकार करते हैं-- 
शिव: परिश्रमणशक्तय: तासां शुचः सृजन! अर्थात्‌ परिश्रमण- 
शक्तियाँ ही चपणी हैं, उनका शोक निशृत्त करने के लिये इस 





श्रीरासलीलारहस्य झ्ज्ज 


अप्राकृत चन्द्र का उदय हुआ। ये पाअमण-शक्तियाँ आनन्द 
की खज में सारे संसार में अमण करती रहीं, परन्तु आनत्द से 
इनका कहीं भो संयोग न हुआ। इडांने समस्त जीबों में जा- 
जाकर देखा, परन्तु इन्हें कहों भी परमानन्द की प्राप्रि नहीं हुई । 
जो जीब मुक्त होने पर परमानन्द में स्थित होते हैं उनसे इन 
शक्तियों का सम्बन्ध नहों रहता । इसलिये इन्हें कहीं भी परमानत्द 
की प्राप्ति न हुई। अतः 'चपंणीनां शुःः सृजन! इसका अथ है 
परिश्रमण-शक्ति-युक्त जीवों के शाक का मार्जन करता हुआ। 
अद्यानन्द का ससास्वादन ते 
होकर हो कर सकता था, इनसे 
युक्त रहते हुए उसमें परमानन्द-सास्वादन का सामर्थ्थ था ही 
नहीं। इस अभाव की पूर्ति करने के लिये ही पूर्ण पजह्ा 
परमात्मा दिव्यमज्नलमय विश्रह में आविभू'त हुए। उनके साथ 
उनके अप्राकृत स्मण के लिये अप्राकृत सामग्री और वैसे ही 
आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों का भी आविर्भाव हुआ। इस 
अप्राक्ृत लीला में अप्राकृत उद्दीपन ही दवाना चाहिये था, क्योंकि 
अप्राकृत उद्दीपन के बिना अप्राकृत गापाज्लनाओं के अप्राकृत परमा- 
नन्‍्द का समास्वादन प्राप्त हाना असम्भव था। अतः इस अप्राकृत 
चन्द्र के उदय का प्रधान हेतु ता अप्राकृत आनन्द का उद्देक ही है। 
अन्धकार की निशृत्ति आदि ता इसके आलुपन्निक प्रयाजन हैं। 
इस बृन्दार्ण्याकाश में ही उडड॒राज परमानन्दकन्द श्रीव्नन्दावन- 
अन्दर का अभ्युदय द्वाता है। इनके अभ्युदय से ही “चर्षणीनाम!-- 










इ्ण्ट ओभगवत्तत्त्व 


गेपाज्नाआ का शोकमार्जन एवं 'प्राच्या?--पृज्यतमा 
नन्दिनी का मुखबिलिम्पन द्वाता है। चर्षणी एक ओषधि भी है 
जिस प्रकार चन्द्र की अम्ृतमयी शीतल किरणों से उनकी शरत्कालरोन 
सूर्व-ताप-जनित ग्लानि का निराकरण हे।ता है, उसी प्रकार ओोषाह 
के समान परमसुकामलस्वभाव ब्रजाज्ञनाओं का विरहजनित 
सन्ताप भगवान्‌ के करव्यापागें से निशत्त हे जाता है। 

अतः इसे इस प्रकार भी लगा सकते हैं--'चर्षणीनां शन्तमै; 
करे: शुच्रों मृजन! तथा 'अरुणेन प्राच्या मुख विलिग्पत!। अथोन्‌ 
अगवांन्‌ श्रीकृप्णरूप उड्डगाज अपने अत्यन्त सैख्यावह कल्याणमय 
करव्यापारों से चर्षणी यानी सुकुमारी गापाज्ननाओं का शोक-- 
बिरहजनित ताप शान्‍्त करते हुए तथा अरुण यानी छुंकुम से 
श्रीराधिकाजी का मुखलेपन करते हुए उदित हुए । यहाँ 'दीर्षदर्शन/ 
यह '“प्रिय:” का विशेषण है। इसका अथ इस प्रकार भी हा सकता 
--दीर्षे कमलपत्रवदायते दर्शने' नेत्रे यस्यः अर्थात्‌ जिसके 
नेत्र कमलपत्र के समान विशाल हैं। इससे प्रियतम की 
प्रेमातिशयता और निर्निमेपता द्योतित होती है; अर्थात्‌ वह 
प्रियतमा के दर्शन में इतना आसक्त है कि उसका निमेषोन्मेष भी 
नहीं होता। 








यदि आध्यात्मिक पक्ष में देखें ता इसका तात्पर्य इस प्रकार 
दवगा-- 
रलननन-+-म+++>+++८ ८८ 

१ दृश्यते ईहते शनेन इति दर्शन लोचनम्‌। 





श्रीरासलोलारहस्य ३७९. 


यदा यस्मिन्‍्नेव काले भगवान्‌ जनानां हृदयारश्ये सन्त मनश्चक्तो 
तदैब उद्ध्राज: मेहनैशतमेब्यामान्त:करारश्याकाशे किश्ित्पकाशन- 
शौलशमदमादिरूपेषु उद्पु यः आहांद-प्रकाशास्मिकया भक्तिप्रभया 
राजते स मजनानन्दचन्द्र: उदगात्‌ | 

अर्थात्‌ जिस समय भगवान्‌ ने भक्तों के हृदयरूप वन में 
विहार करने की इस्छा की उसो समय उद्दराज-जोा माहरूप बेहर 
अन्धकार से व्याप्त अन्तःकरणरूप आकाश में कुछ-कुड प्रकाशित 
दानेबाले शमदमादिरूप उडुओं ( नकत्रों ) में आह्राद एवं प्रकाशा- 
ह्मिका भक्तिरूप प्रभा से सुशोमित है, वह भजनानन्दरूप चन्द्र 
उद्ित हुआ । इससे सिद्ध दवाता है कि जिस समय भगवान अपने 
भक्त के हृदय में रमण करने की इस्डा करते हैं तभी यह भजनानत्द- 
चन्द्र उदित दे। जाता है। वह क्‍या करता हुआ उदित हुआ ?-- 

चर्षणीनां गतिमज्ञणशौलानां कर्मतस्कलब्यासक्मनसा जनानां 
शुचः आत्ती: स्वात्ममृतपरप्रेमास्मदमगवरद्धिप्रयेगवेदना: ता: सृजन । 

अर्थात वह चपंणी यानी कर्म और कमंफलमाग में आसक्त- 
जित्त पुरुषों के शोक--अपने आत्ममृत परप्रेमास्पद भगवान्‌ के 
बियाग से हानेवाली वेदना का मा्जन करता हुआ उदित हुआ। 
अथवा कर्म और कर्मफलमागजनित आन्ति ही आतिं है या जितनी 
भी बेदनाएँ सम्भव हैं वे सभी आर्ति दैं, उन सभी का मा्जन करते 
हुए भगवान उद्त हुए। यहाँ 'शुत्र:' में बहुबचन है; इसलिये 
यह शोकापल्ित समस्त संसार का भी उपलक्तए/ है। किसके 
द्वारा शोकमार्जन करता हुआ उद्त हुआ १-- 








डक ओभगवत्तस्‍्व 


शस्तमै: कौ: 
समय यन्‍्तौति कराः तैः भगवदीय [णागणागानतानवितानादिनिः | 
शस्तम करों से अर्थात जे। स्व्य परम सुखरूप हैं और दूकों 
को सुख प्रदान करनेवाले हैं उन भगवद युणगानादि से भक्तों का 
शेक निशतत करता ह्या उदित हुआ । इस प्रकार यह भजनानल- । 
रूप चन्द्र का उदय समस्त शांकों की निउ्रनि करनेवाला है, क्‍्येकि 
जिस समय जीव भगवद्धजन में प्रशत्त होता है उसी समय उसके 


स्वयं झा्तमाः परमसु बरूपाः अन्येषु कराःक तु 











हे 





सारे पापनताप नए हो 
रून-करे विपय अनल-बन जरई। 


हाई खुली जे। एहि सर परई॥ 


संसागनल में जल रहा है; जिस समय 





यह मनरूप मच 
यह भगवद्धजन में लगता है उसो समय माना शीतल गज्काजल में 
अबगाहन करने लगता है। 

अब यह विचार करना चाहिये कि ये जे भजनानन्दचल., 
अक्किरपा प्रभा और गुर्शगानवितानादिरूप शस्तम कर हैं इनमें 
अद॒ क्या है? क्योंकि बिना भेद के काई व्यवहार नहीं हे। सकता। 
बस्तुत: अगवद्धक्तिरूपा श्रभा और भगवदीय गुशगछगानतानादि | 
अजनानत्दचन्द्र के अन्तर्गत ही हैं। इनका भेद 'रादाः शिरः' के 
समान केवल व्यवहार के लिये है। यहापि राहु का शिर राहु से 
काई प्रथक पदार्थ हा ऐसी बात नहीं है; तथापि लोक में इसका 
इस अकार सम्बन्ध-महर/पू्वक व्यवहार अवश्य दाता है। जैसे 
*देबदल हाथों से हल काटता है! इस वाक्य में 'देवदत्त' कर्ता है और 
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ाथ' करण हैं। इसलिये इन दोनें में भेद द्वाना चाहिये। परन्तु 
बहतुतः देवदत्त क्या है? वह हाथ, पाँव, शिर आदि का सह्लात 
ही तो है। वह अबयवी है और हाथ-पाँव आदि उसके अवयव 
हैं। मैयायिकों के मतानुसार अवयब कारण होता है और 
अवयवी उसका कार्य होता है। लाक में कार्य अपने कारण के 
द्वारा हो सारे व्यापार किया करता है। इसलिये अवयवी में 
मुछ्यता का व्यपदेश हाता है और अवयव में गौशता का। ड्सी 
प्रकार भक्तिरूपा प्रभा और भगवदगुणगानरूप किग्णें अवयव 
हैं तथा भजनानत्दचन्द्र अवयबी है। अतः भजनानन्द कार्य 
है चर भक्ति तथा भगवदणुशगानादि उसके कारण हैं। यह 
अजनानन्दचन्द्र हृदयारण्य के सुशामित भी करता है; क्योंकि जहाँ 
बन्द्रालांक का विस्तार नहीं हाता वह स्थल रमण के या-य भी नहीं 
दता। इसी प्रकार जिस हृदय में भजनानन्दचन्द्र की भक्तिरपा 
अभा का विस्तार नहीं हुआ है वह भगवान्‌ का रमणस्थल हो 
भी नहीं है। 

तथा बह भजनानन्दचन्द्र और क्या करते हुए उद्ित हुआ १-- 

प्राच्याः-प्राचि भवा प्राची तस्‍्या: प्रास्थवायाः बुद्ध £ मुख 
क्वास्मक प्रधान भाग अरुणेन कुक मेनेव रागेश विलिग्पत्‌। 

अथीत वह प्राची थानों अपने से पूर्व उत्पन्न हुई बुद्धि के 
सच्यमय प्रधान भाग का, अरूण कुंकुमद्वारा मुखलेपन के समान, 
अनुरक्त करता हुआ उद्ित हुआ । यही भजनानन्दचन्द्र का कार्य 
है। जिस प्रकार अप्रि से पियले हुए लाख में रज्ञ भर देने पर वह 











बटर ओमभगवत्तत्त्त 

उसी रक्ञः का हो जाता है उसी प्रकार यह बुद्धि के सत्त्वात्मक भाग 
के द्रबीभूत करके उसमें भगवस्स्वरूपरूपी गज भर देता है। इससे 
बह बुद्धिसस्‍्व भगवन्‍्मय है| जाता है और किर किसी समय उसे 
अगबान्‌ की बिस्मृति नहों दाती । 

#द्चन्द्र है कैसा १-- 

सतेप्वपि भाति शोमत इति 





ककुमः। 

४ __क' सुख के कहते हैं । वह सुखरूप से कुर्सितों में भी भास- 
मान है इसलिये 'ककुम' है। उस भजनानत्दचन्द्र का आलाक 
पड़ने पर ता चाणडाल भी फृतडत्य दवा सकता है, यथा-- 

अट्टो बत श्पचो:तो गरीयान्‌ 
अजिडाग्रे बर्तते नाम तुम्यस्‌ । 
हेपुस्तपस्ते बुदुहः सल्नुरायां 
अद्यानूचुनांम ग्रणन्ति ये ते ॥ 
अथात है प्रभा ! जिसकी जिड़ा पर आपका नाम विराजमान 
ह वह श्रप्र भी इन ( अक्तिहीन ढ्विजों ) की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो 
आपका नामोबारण करते हैं उन महानुभावों ने ते सब प्रकार के 
जप, दाम, स्नान और वेदपाठ कर लिये। यहो नहीं, आपके 
नामों का अवणत था कीतन करने से तथा कभी आपके प्रणाम या 
स्मरण कर लने से चारहाल भी शीघ्र ही सबनकर्म का अधिकारी 
हो। खकता है; कि है भगवन ! जिन्हें साक्षात आपका दर्शन 
हुआ हा उनके विषय में ते कहना ही कया है १ 
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यन्नामघेयश्रवरा नुकीतना- 
चत्यह्नणायत्स्मरशादपि क्वचित्‌ । 
आ्रादे5पि सद्य: सबनाय कल्पते 

कुतः पुनस्ते भगबस्नु दर्शनात्‌ ॥ 
सबनकम का अधिकार केबल द्विज़ों का ही है। अतः इस 
रोक में जा 'सद्यः' शब्द है उसका 'तत्काल' अथे करके काई-काई 
ऐसा कहने लगते हैं कि भगवत्स्मरण के प्रभाव से चाण्डाल भी 
उसी जन्म में सबनाधिकारी यानी द्विज हे सकता है। परन्तु 
ऐसी बात नहों है। 'सब्य:? का अर्थ शीघ्र है और शीघ्रता सापेक्ष 
हुआ करती है। शास््रसिद्धान्त ता ऐसा है कि पदञ्मु एवं तिर्यक्‌ 
यानियों के भाग चुकने पर जब जीव के मनुष्य-शरीर प्राप्त दाता है 
ता सबसे पहले उसे पुल्कसयानि मिलती है। उससे उत्तरोत्तर 
कई जम्मों में स्वथमंपालन करते-करते वह वैश्य होता है; और तभी 
इसे द्विजोचित ऋत्यां का अधिकार श्राप्त होता है। अतः यहाँ 
"सद्य:! शब्द से यहीं तात्पर्य है. कि यदि कोई चाण्डाल स्वधमेनिठ 
रहकर भगवशित्तन करेगा तो उसे एक-दो जन्म के पश्चात्‌ ही 
दिजत्व की प्राप्ति हा जायगी; अनेक जन्मों में नहीं भटकना 
'पड़ेगा। यह क्रम स्वथर्मनिष्ठों के ही लिये है। स्थधमं का आचरण 
न करने पर ता झट्र का भी पुनः चाण्डाल-योनि प्राप्त द्वाती है। 

जैसे कहा है-- 
कपिलाज्ञीरपानेन आह्यणीगमनेन च | 
वेदाक्षरविचारेश शूद्धश्चाश्डालतामियात्‌ ॥ 


इटछ ओभगवत्तत्त्त 

अथोत्‌ कपिला गौ का दृध पौने से, जरह्मणी के साथ 
करने से और वेदाक्षर का विचार करने से श॒द्र भी चाणडालल को 
प्राप्त हों जाता है। और यदि श्र स्वधर्म में तत्पर रहे तो उसी जन्म 
में देहपात के अन त्तर स्वर प्राप्त कर सकता है। 

स्वधमें संस्थित सम्यक्‌ शद्रोडपि स्वर्गमसनुते । ॥ 

अतः स्वधमे का अतिकमण कभी न करना चाहिये। 

यदि कहो कि तत्कण हो क्‍यों न माना जाय ? ता ऐसा हो। 
नहीं सकता, क्योंकि जाति नित्य है, वह नामस्मररामात्र से प वर्िंत 
नहों है| सकती। यदि नामस्मरणमात्र से जाति परिवतन हो 
सकता ता गदभी के भी नाम सुनाकर कामघेनु बनाया जा सकता 
था। परन्तु ऐसा नहीं ह्वाता। जाति जन्म से हाती है, 
अत: उसका परिवतेन जन्मान्तर में ही हे सकता है। जिस 
श्रकार मा एवं गदभादि यानियाँ हैं उसी प्रकार आहाश और 
चारडालादि भी यानियाँ हैं। श्रुति कहती है--'आह्णयोनिंवा 
चाणटालयेनि वा । 

तात्पर्य यह है कि चाहे जातिपरिवर्तन हो या न है। परन्‍तु 
नामम्मगण से चासडाल भी परम पवित्र तो अवश्य हे। सकता है। 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उसकी अस्प्रश्यता निवृत्त हों जाती 
है। अपवित्रता दो प्रकार की है; जातिनिमित्तक और कमे- 
निमिलक । कमनिमित्तक पातित्य पुण्य-कर्म से निश्त्त हा सकता 
है, किन्तु जातिनिमित्तक पातित्य कमे से निरत्त नहीं हो सकता। 
चाएडाल का प्ातित्य जातिनिभित्तक है। अतः चाणडालशरीर 
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रहते हुए उसको अब्यवहायत्ता का प्रयाजक पातित्य निषृत्त नहीं 
हे सकता। किन्तु भगवल्म्मरण से वह कर्मजनित पातित्य से 
मुक्त द्वाकर शुद्धान्तःकरण दे। जाता है और उसके द्वारा वह 
भगवत्पाप्ति भी कर सकता है; उसका कुल पवित्र हो जाता है और 
उसे परलाक में वह गति प्राप्त द्वाती है जे भक्तिहीन ब्राह्मण के लिये 
भी दुलेभ है। इसीसे भगवान्‌ ने भी कहा है-- 
मां दि पाय॑व्यपाशित्य येडवि स्थु: पापयोनयः । 
खिये वैश्यास्तथा श्धास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

अतः सिद्ध हुआ कि वह भजनानन्दचन्द्र, कुत्सितों का भी 
झुख प्रदान करता है इसलिये ककुम है। 

'प्र/ भी उस भजनानन्दचत्द का ही विशेषण है। वह 
अजनानन्दचन्द्र माना विष्यी, मुसुछु और मुक्त सभी प्राणियों के 
परम प्रेम का आस्पद है। वह लाकमनाउमिराम होने के कारण 
विषयो पुरुषों के और भवौषध होने के कारण मुमुक्ुओं के प्रिय 
है। तथा जीवन्युक्तों का भी वह अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि इसी के 
कारण उन्हें भगवत्सान्निध्यरूप परमोात्कुष्ट वैभवः प्राप्त हुआ है। 
इसीसे श्रीगासाई जी महाराज कहते हैं-- 

अस बिचारि जे संत सयाने। 
मुकुति निरादरि भगति छुमाने ॥| 

अत: बहुत-से अद्वेतनि9 तस्‍्वज्ञजन भी कल्पित भेद के स्वीकार 
कर निशल्ललभाव से अति तत्यस्तापूर्वक भगवान्‌ की भक्ति किया. 
करते हैं; जैसा कि कहा है-- 


३८६ श्रोभगवत्तत्त्त 





यब्युभक्तैरतिशयप्रीत्या कैतवबर्जनात्‌ ॥ 
स्वभावस्य स्वरसतों शञास्वापि स्वाद्यं पदम्‌। 
विभेदभावमाहत्य सेव्यतेउ्यन्ततलरै: ॥ 


अथोत्‌ पूर्ण अद्वैतपद सुभक्तों द्वारा फलामिसन्धिरूप कैतब 
( कपट ) से रहित कर उपासित होता है, क्योंकि जे। लोग 
लैककिक या पारलाकिक अभिलापाओं से पूर्ण होगे उनकी उपासना 
बैतवशुल्य नहीं हो सकती । हाँ, जे। मुक्त हो गया है उसे अवश्य 








किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रहती; अत निष्कपट उपासना 
भी कर सकता है। 
इससे निश्चय हुआ कि सुभक्त जे। ज्ञानी लोग हैं उनके द्वार 


बह अद्वयतत्व अत्यन्त प्रीतिपूर्वक उपासित होता है। जिन लोगों 
ने समस्त प्रप*्थ का मिध्यात्व निश्चय कर लिया है वे ही किसी 
पदार्थ में आसक्ति और प्राप्तत्य-बुद्धि न होने के कारण अद्वयभाव 
से उसका अकैतव उपासना कर सकते हैं। परन्तु यहाँ शह्वा होती 
है कि यदि उन जीवस्मुक्तों के कोई प्रयोजन ही नहीं होता ते वे 
अजन में प्रदत्त ही क्ये। होंगे? इस सम्बन्ध में हमारा कथन है 
कि जीवन्मुक्त महात्माओं पर शास्र का शासन नहीं होता, क्योंकि 
वे इतकत्य हो जाते हैं, जैसा कि कहा है-- 

गुण्यातीतः स्थितप्रशे विधूदुभक्तर्च कष्यते । 

'एतस्प  झतकृत्यत्वाच्छास्ममस्मान्निवर्तते ॥ 
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अथौत्‌ प्रथम-कटि में साधक यथाविधि वैदिक और स्मार्च 
कर्मों का अनुप्तान करके उपासना द्वारा चित्त के द्वाषों के निदृत्त 
करता है; फिर श्रवण, मनन और निदिभ्यासन द्वारा भगवान्‌ का 
साक्षात्कार करने पर बह गुणातीत, जीवन्मुक्त या स्थितप्रज्ञ कहा 
जाता है। इस क्रम से कम और उपासना में पृवमीम/सा, श्रवगा 
में उत्तरमीम[सा, मनन में न्याय और यैशेषिक तथा निदिध्यासन में 
सांख्य और येगदर्शन का कार्य समाप्त दवा जाता है। इस प्रकार 
कतकत्य हे। जाने के कारण फिर अपना कोई प्रथाजन न रहन के 
कारण शास्त्र यद्यपि उस महापुरुष से निशृत्त हा जाता है, तथापि 
अपने पृवोभ्यास के कारण उससे कम और उपासना स्वभावतः 
देते रहते हैं। श्रीमधुसदनस्थामी कहते हैं-- 

अदईईप्टूश्वा दिवरेपां स्वभावों भजन हरे: । 

अर्थात्‌ जिस प्रकार उनमें स्वभाव से ही अद्वेप्ट्यादि गुण रहते 
हैं सी प्रकार भगवान्‌ का भजन करना भी उनका स्वभाव हो है। 

यहाँ एक शह्ढा यह भी होती है कि भक्ति तो भेद में होती है 
और तस्वज्ञों की अमेदह॒ष्टि रहा करती है, फिए बे भक्तिभाव में 
कैसे प्रदत्त दो सकते हैं? इस पर कहते हैं 'विभेदभावमाइत्व' 
अर्थात वे भेदभाव का अध्याहार करके भगवान्‌ का भजन करते 
हैं। इस प्रकार का काल्पनिक भेद सब प्रकार मज्नलमय हो है। 
इसीसे कहा है- 

दत॑ मेद्ाय वे।धात्पाक्‌ प्राप्ते बोचे मनौषया। 
अन्त्यर्थ कल्पितं देतमद्रेतादपि सुम्दरम ॥ 


पि 











इटढट ओऔभगवत्तत्त 
अद्देत॑ परमार्थों हि. देते. भजनदेतवे । 
ताइशी यदि भक्तिस्चेत्सा तु सक्तिशताबिका ॥ 
अर्थात्‌ द्ैतर तभी तक माहजनक होता है जब तक ज्ञान कीं 
हे।ता; जिस समय बिचार द्वारा बोध की प्राप्रि हे। जाती है उप 
समय ते भक्ति के लिये कल्पना किया दुषपरा द्वैत, अद्वैत की भी 
अपेक्षा सुन्दर है। यदि पारमार्थिक अदे 





भी बढ़कर है। भाष्यकार भगवान्‌ श्रोशकृराचायंजी 
भी ऐसी हो ते हैँ. 
रस्यपि मेदापगमे नाथ तवाई न मामकौनस्त्वम्‌ । 
शामद्रो द्वि तरज्ञः क्‍्वचन समुद्रो न तारम्ः ॥ 
अथांत है नाथ ! यद्यपि आपका और मेरा भेद नहीं है 
तथापि मैं ही आपका हैं आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि तरज्नः ही समुद्र 
का होता है, समुद्र तरज्ष का कभी नहीं होता। 
* इसी विषय में किसी भावुक का कथन है-- 
प्रियतमद॒दये वा स्ेलत ग्रेमरीस्पा 
परदयुगपरिचयों प्रेयसी वा विधत्ताम्‌ । 
विदस्तु विदिताथों निर्विकल्पे समाधौं 
ननु भजनविधौ वा वुल्यमेतदुदवय॑ स्यात्‌ ॥ 
अथात्‌ प्रियतमा चाहे तो प्रशायविधि से प्रियतम के वक्तस्थल पर 
बिहार करे और चाहे उसके चरणयुगल की परिचर्या में लगी 
रहे--बात एक ही है। इसी प्रकार जिसे परमार्थबोष प्राप्त हो 
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गया है वह चाद़े लो निर्बिकल्प समाधि में स्थित रदे और चाहे 
अगवान्‌ के भजन-पूजन में लगा रहे--कोई भेद नहीं है। जे। 
लाग विचारशुल्य हैं उन्हीं की दृष्टि में भगवान्‌ का आत्मत्वन 
साक्षात्कार उनका अपमान है। यदि विचार करके देखा जाय 
ते इस प्रकार का अमेद तो प्रेमातिशय की रीति ही है। प्रेम का 
अतिरेक होने पर तो भेदभाव की तिलाखलि हो ही जाती है। जो 
अरसिक हैं, उत्क2 प्रेमातिशय के रहस्य के जाननेबाले नहीं हैं 
उनकी दृष्टि में प्रियतमा का प्रियतम के वच्:स्थल में विहार करना 
अयुक्त हो सकता है, किन्तु रसिकजन ते जानते हैं कि प्रेमातिरेक 
में ऐसा ही हुआ करता है। अत: अभेदरूप से स्वरूपसाज्ञात्कार 
हो जाने पर भी काल्पनिक भेद स्वीकार करके निष्कपट भाव से 
भक्ति हो ह्वी सकती है। तक््वज्ञों के यहाँ ऐसी ही भक्ति का 
स्वीकार है। इस प्रकार यह भजनानन्दचन्द्र विषयी, मुमुछ्ु और 
मुक्त सभी के लिये प्रिय है। 

इसके सिवा और भी वह भजनानन्दुचन्द्र कैला है ?-* 
दर्शन:--दौर्ष अनपवाध्य॑ दर्शन वस्व” अथोत्‌ जिसका दुर्शन-ज्ञान 
किसी से बाधित नहीं होता । जे ज्ञान अमात्मक होता है वह ते 
ज्ञानान्तर से बाधित हो जाता है, किन्तु यह भजनानन्‍्दचन्दर 
ज्ञानान्तर से बाधित द्वानेवाला नहों दे, यह ज्ञानान्तराबाध्य 
भजनानन्दचन्द्र चंणियों के शोक का मा्जेन करता तथा प्रान्भवा 
तमेव्याप्ना बुद्धि के सच्त्चात्मक प्रधान भाग के अलुरागात्मक कुछुम 
से लेपन करता हुआ उदित हुआ, जिस प्रकार कोई विरप्रोषित 








३९० ओमगवत्तत्त्त 
प्रियतम प्रवास से लौटकर अपनी प्रियतमा के शोकाश्रुओं द् 
मार्जन करते हुए करत कुहुम से उसके मुख का लेपन करता है। 

अथवा यों समके कि जिस समय भगवान्‌ ने रमण करने की 
इन्हा की उसी समय प्राची--नित्यप्रिया श्रीगपभानुनन्दिनी का 
मुख विलेपन करते हुए उद्॒राज ( श्रीकप्णचन्द्र ) उस विहास्थल 
में डदित हो गये । यहाँ 'उडराज' शब्द में उपमालक्वार है अथांत 
ओकृष्णरूप चन्द्र जो कि चन्द्रमा के समान चन्द्रमा हैं वे प्रियतमा 
श्रीराधिकाजी का मुखविलिम्पन करते हुए उस विहारस्थल में इसी 
अ्रकार प्रकट हुए जैसे चन्द्रमा प्राची दिशा के अनुरख्ित करते हुए 
उदित होते हैं। उद्धराज जिस प्रकार प्राची दिशा के मुख यानी 
प्रधान भाग का करों ( किरणों ) से अनुरझ्षित करते हैं उसी प्रकार 
यहाँ क्रीढ़ाभूमि में श्रोकृष्णचन्द्र करकमलों में ली हुई होलिका- 
गेलिका (होली के गुलाल ) से श्रीराधिकाजी का मुखमण्डल 
अनुरा्ित करते हैं। जिस प्रकार उदयकालीन चन्द्रमा उदयराग से 
प्राची दिशा और समस्त आकाश को अरुण कर देता है ठीक उसी 
प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ने प्रकट दाकर अपने शन्‍्तम-कर अथोत्‌ मज्ल- 
मय करध्यापारों से समस्त श्रजाज्ञनाओं के मुखमएडल को अरुण 
कर दिया। यहाँ 'श्तमे! कर! यह भगवान्‌ के समस्त महलमव 
अब्ों का उपलक्षण है। वे अक्ञ मक़लमय हैं और मकनलकारक 
सो हैं, क्योंकि भगवान, 'भानस्दमात+रपादमुलोदरादि' तथा-- 

नमो विशानरूपाय परमानन्‍्दमूर्तये । 
सक्िदानन्दरूपाय क्ृष्णायाक्रिश्कारिणे ॥ 
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आदि वाक्यों के अनुसार शुद्ध सम्मात्र, चिन्मात्र और आनन्द- 
मात्र तत्त्व हैं; तथा 'एप हा वानन्दयाति” इस श्रुति के अनुसार वे ही 
सब प्राणियों के आनम्दित भी करते हैं, अतः वे आनन्दप्रद भी 
हैं। उन्होंने नित्यप्रिया श्रोगषभानुनन्दिनी के समान अन्य ब्जाब- 
नाओं के मुखमण्डल के! भी सुखसय और सुखावह करव्यापांरों से 
अरुण किया तथा उनके कशेरन्ध्रों के वेणुराग से और हृदयाकाशों 
को प्रेमराग से रख्तित कर दिया । इस प्रकार वे उद्त हुए। यहाँ 
"करै? में जे बहुवचन है वह स्वरूपों की बहुलता के अभिप्राय से 
भी दवा सकता है, क्योंकि यहाँ रासलोला में भगवान्‌ के अनेक 
रूप से आविभू-त होना है। भाणवान्‌ के अनेक रूपों को 
अपेक्षा से वहुवचन का प्रयाग उचित हैं| है। 

तथा ब्रजाज्ञनाओं के जे भगवान्‌ के साथ विहारावसर प्राप्त 
न होने का शेक था उसे भी अपने शन्‍्तम कर यानी सुखप्रद 
लीलामय विहारबिशेषों से ही निश्॒त्त करते हुए भगवान्‌ प्रकट हुए। 
यहाँ 'बरतमानसामीष्ये बर्तमानवद्रा' इस सूत्र के अलुसार सूजन! में 
भविष्यार्थ में वर्तमान का प्रयोग हुआ है। अथीत्‌ भगवान्‌, अपने 
साथ बिहार करने का सुअबसर न मिलने के कारण जो गोापाज्ननाओं 
के शोक था, उसकी निद्ृत्ति करेंगे इसो लिये उदित हुए हैं। यहॉ-- 

रलयो्डलयोश्वैव. सपयोबंबयोस्तथा | 
बदन्ल्येषां च सावस्यंमलझ्वारविदों जनाः ॥# 
# अर्थात्‌ अलक्ढाररहस्यश् महानुभाव र और ल,ड और ल, 
स और ष तथा ब आर व इनकी सवर्णंता बतलाते हैं। 
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इस वचन के अलुसार 'उड्राजः” की जगह “उब्राज/ औी 
सममा जाता है। अथोत जिस समय भगवान ब्रन्दारणय में पधारे 
उस समय ओऔयशोदा और नत्दबाया के विकलता होने की 
सम्भावना हुई, जिस प्रकार फणी मणि! के नहीं छोड़ सकता 
उसी प्रकार बे भगवान्‌ से बिलग नहीं रह सकते थे। अत: भगवान्‌ 
अनेक रूप से प्रकट हुए। अर्थात वृन्दारण्य में प्रकट हान पर भी 
थे एक रूप से श्रोयशोंदाजी के शयनागार में भी रहे। इसीसे 
उन्हें 'उरुघा--बहुघा राजते यः स उगराजः/ इस व्युत्पन्ति के अनुसार 
उरुराज--अनेक रूप से सुशोभित हो 

यहाँ 'व्रिय:' यह उड़राज़ का विशेषण है। जिस प्रकार रसिक 
और भक्त पुरुष दोनों हो के चन्ट्रमा प्रिय है उसी प्रकार भगवान्‌ 
ओ सबके परम-ऑमास्पद हैं। चस्द्रमा में रसिकों का प्रेम तो 
ख्क्लागस्स का उद्दीपनविभाव होने के कारण है; किन्तु साथ हो वह 
अक्तों का भी अत्यन्त प्रिय है, क्योंकि उसके मध्य में जो श्यामता 
है वह उन्हें हृदयाकाश में स्थित ध्यानाभिव्यक्त भगवत्स्वरूप का 
स्मरण दिलाती है। तथा उसके दर्शनमात्र से भो अपने प्रियतम के 
अति ग्रेमियों के अनुराग की ब्रद्धि होती है। देखा, चन्द्रमा अत्यन्त 
दूर देश में है तो भी वह समुद्र की अभिवृद्धि का हेतु होता है। 
जान पड़ता है कि माना समुद्र अपनी उत्ताल तरकज्ञों द्वारा चन्द्रमा 
से मिलना चाहता है। इससे यह सूचित होता है कि प्रिय वस्तु 
चाद़े कितनी ही दूर रहे किन्तु प्रेमी के उसके प्रति अनुराग को इड्ि 
दोतो है। इसी से जब-जब पूर्णाचनद्र का उदय होता है तभी-तमी समुद्र 
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अत्यन्त उत्सुकता से उससे मिलने के लिये उत्ताल तरज्ञों में उडलने 
लगता है। यह सब देखकर प्रेमियों। की ऐसी भावना हो जाती है. 
कि जिस प्रकार यह समुद्र अपने प्रियतम तक पहुँचने के प्रयत्न में 
बारम्बार असफल होते रहने पर भा हताश नहीं होता उसी प्रकार 
हमें भी अपने प्रियतम से निराश या निर्पेक्ष नहीं होना चाहिये। 
इस प्रकार प्रेमियें। के प्रेमरीति सिखानेबाला, भगवान, कृष्ण में 
छा उत्पन्न करानेवाला तथा समस्त 








जीवों के आनन्दित करने- 





डसे भी अपनी आत्मा सें ही निरतिशय प्रेम होता है। 

यह चन्द्रमा कैसा है? 'दीर्घदर्शन:'--दौर्घकालानन्तरे अनेक- 
राह्यवसाने दर्शन यस्य स दौरषदर्शन:' अथीत्‌ जिसका दशन बहुत-सी 
गात्रियों के पीडे होता है, क्योंकि पृरंचन्द्र एक मास के अनन्तर ही 
उदित होता है। यदि इसे भगवान्‌ का विशेषण माना जाय 
तो इस प्रकार अर्थ होगा--दीष॑मबाध्यं दर्शन यस्य स दौषदर्शन:' 
अथीत जिनका दर्शन दीप यानी अवाध्य है. क्योंकि 'न दि दरशू हे डे- 
'विंपरिलोपों विद्यतेडबिनाशित्वात्‌* इस सूत्र के अनुसार सबंसाक्षो 
अगवान, की दर्शनशक्ति का लाप कभी नहीं हाता। भगवान्‌ 
कृष्ण प्रत्यगात्मा होने के कारण ही "प्रियः"--परसमास्पद्‌ हैं 
तथा सर्वान्तरतम प्रत्यगात्मा होने के कारण ही सर्वंद्रष्टा हैं। जो 
सवद्रष्टा है वह किसी का दृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिसका 
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दृश्य हवगा उसका द्रष्टा नहीं दो सकता और ऐसा होने पर उसका 
सबद्रषटत्व बाधित हा जायगा। अतः सर्वंद्रष्टा ओमगवान्‌ के 
द्शनशक्ति का किसी समय लोप नहीं होता । 

दर्शन दो प्रकार का है--बैद्धदशेन और पैरुपेयदर्शन। भिन्न. 
भिन्न इन्द्रियों द्वारा अन्तःकरण का उन इन्द्रियां के विषयों से 
संर्षष्ठ होकर तदाकार हे जाना बैद्धदर्शन है। यह बुद्धि का 
परिणाम है। यहाँ बुद्धि ही इस््रियों द्वारा विषयों को व्याप्त का 
उनके आकार में परिणत हो जाती है । 

इसो के वैररुपेयदर्शन भी कहा है। बुद्धि में जे 
पुरुषत्व का आरोप होता है उसी के कारण बुद्धिनिष्ठ दर्शन पुरुष- 
निए-सा जान पड़ता है। तात्पर्य यह है कि बुद्रि में जो विवेक- 
ज्ञान और शब्दादि ज्ञान है इनका अपने में आरोप करके यह 
पुरुष 'अहं विवेकवान! और “अहम शब्द-झ्ञानवान! प्रतीत हेता है। 
वस्तुत: ता यह आरोप भी बुद्धि में ही है। पुरुष से इसका काई 
सम्बन्ध नहीं है। 

यहाँ यह सन्‍्देंद द्वाता है कि यदि यह आरोप बुद्धिनिप् 
है. ता इसकी पुरुषनिष्ठता प्रतीत नहीं होनी चाहिये, बुद्धि 
निठता ही अनुभूत होनी चाहिये। किन्तु बुद्धि, प्रकृति का 
विकार होने के काग्ण जड़ है, अतः यह आरोप अनुभव का 
विषय ( दृश्य ) ही होना चाहिये, अनुभवरूप नहीं होना बाहिये। 
परन्‍्तु ऐसी बात ते। है नहीं; इसलिये इसे बुद्धिनिष्ठ हो क्यों 
माना जाय ९ 
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इसका उत्तर यह है कि यह बुद्धिनिष्ठ आरोप बुद्धि में पुरुष्य 
की आन्ति कराने के कारण बुद्धिनिप्ठ होने पर भी पुरुषनिष्ठ-सा 
जान पढ़ता है; इसीसे वस्तुतः वह आरोप अनुभव का विषय होने 
पर भी अनुभवरूप-सा प्रतीत होता है। 

इस प्रकार सिद्धान्त: यही निश्चय हुआ कि बौद्ध बोध ही 
वैरुषेय बोध-सा प्रतीत द्वाता है। पैरुषेय वाध वुद्धिबाध से मिन्न 
नहीं है। इसीसे कहा है--'एकमेव दर्शन॑ ख्यातिरंब दर्शानम' | 
यहाँ तत्तदाकारवृत्ति ही 'ज्याति! कही गई है। व्यु्थान-अबस्था में 
पुरुष स्यात्याकार हो जाता है 'इतिसारूष्यमितरत्र'। वृन्ियाँ 
शान्त, चार और मूठभेद से तोन प्रकार की हैं; अतः व्युत्थानावस्था 
में पुरुष भी शाल्त, चार और मृढरूप हो जाता है। 

यह कथन लाकव्यवहारोपयुक्त दर्शन की दृष्टि से है। वास्तव 
में ता इस वैद्धबोध से व्यतिरिक्त पुरुष का स्वभावभूत चेतन्य ही 
वैर्पेय दर्शन है। यदि बैद्धबोध के ही पुरुष का स्वभाव माना 
जाय तो यह प्रश्न होता है. कि समाधि-अवस्था में समस्त चित्त- 
शक्तियां का निरोध हो जाने पर पुरुष का क्या स्वभाव रहता है? 
तात्पर्य यह है कि यदि उसका स्वभाव बौद्बोध ही है ते उस 
अवम्था में समस्त चुद्धिवन्तियां का निराध हो जाने के कारण वह 
स्वभावशस्य होकर बैसे रहेगा? कारणा, ऐसा कोई समय नहीं 
है जब कि पुरुष शब्दादि श्ृत्तियां में से किसी के साथ तादात्म्यापन्न 
नहों। समस्त वृत्तियाँ पाँच विभागों में विभक्त की गई हैं-- 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति; इनमें से किसी-न-किसी 
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के साथ पुरुष का सारूष्य रहता ही है। जिस प्रकक 
दाहकत्व-प्रकाशकतडल्य नहीं रहता उसी प्रकार पुरुष | 
यथा मदलियों से शल्य कभी नहीं हूता। हर अत: ये उसके 

हो हैं। स्दि कहें कि समाधिकाल में डलियों का क्थोषष हो % 
पर भी वह उस निशरनिक व्यल/कगा का ही भोक्ता ख्ह। 
तो हीक नहीं, क्योंकि लिए लिक अन्‍्तःकरण भेगोपयागी कहो, 
क्योंकि ओग ओर सक्च-पुरुषान्यतास्यातिरूप पुरुषाथ-सम्पाक्त 
पति पुरुष की बल 
# ही बातें कहीं है 





कररा रूप में परिशत 


क्‌ब् 


हो सकतो है। 
अतः समाधि-अवस्था में पुरुष का काई स्वभाव हो नहों रात 
काई भी भावरूप पदा्थ अपने स्वप्राव का छोड़कर कहोंग 





खकता। पुरुष भावरूप है, अत: समाधि-अवस्था में भो उसका 
सद्भाव रहने के कारण क्या हो। सकते हैं ? 

इसपर सिद्धाल्लों कहता है--'तदा द्रहूः स्वरूपे:बसवानर' 
बन समम्त इलियों का निरोध हो। जाने पर द्रष्टा को अपने र्वरूर 
में स्थिति हो जाती है। ताल यह है कि भाव के दे रूप हैं- 
आपाधिक और अनोपायिक। वैद्धवाध पुरुष का औपानि 
रूप है, खत: समा में उसका अभाव हो जाने पर भी पुरुष भे 
निरषाविक अर्थात श्वाभाविक स्वरूप ते। २हता ही है।.. यहीं गुल 
पैरपेव बा है।यह पुरुष का स्वाभाविक चेकल्य हीं बाल्तरिर 
इशंन है। रडिदा हैं. किया और चअल्त्या। ल्‍याति अन्तवा 
रडि है, बह उदयाम्तमदशालिनी है। इसको साकीभूता जे लिवा 
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दृष्टि है उसी के विषय में श्रुति कहती है--.'न हि दष्दृइ प्टेविंपरिलेपो 
विद्यते' अर्थात्‌ द्रष्टा की दृष्टि का लाप कभी नहीं होता । यही 
दोषी दृष्टि है और यही मुख्य भी है। श्सीसे भगवानके 
अविलमहक्‌ कहा है। यह दृष्टि समस्त अनित्य दृष्रियां की दृष्टि 
(साहिणी ) है; अर्थात्‌ अनित्य दृष्टियों की दृष्टि और उनका द्रष्ट 
एक ही बात है। यहाँ 'दषु: दृष्टि/ यह कथन ऐसा ही है 
जैसे राह: शिर:' अर्थात्‌ जिस प्रकार शिर राष्टु से तनिक भी भिन्न 
नहीं है उसी प्रकार यह दृष्टि भी द्रष्टा से मिन्न नहीं है, अतः डष्डः/ 
इस पद्‌ में जा पष्टी है वह सामानाधिकरंाथ में है; अथांत जो दृष्टि 
ह्रष्टा से अभिन्न है वही ठ्रष्टा की दृष्टि है। और यदि व्यधिकरण- 
पष्टी मानकर अथे किया जाय ता इसके दो तात्पर्य होगि-59.जन्या 
इृष्टि या दष्ट प्रकाशिका अर्थात्‌ द्रषट,विषयिणी दृष्टि । इनमें पहली 
ड्रष्टा के आश्रित है और दूसरी द्रष्टा का आश्रय है तथा पही 
अनित्या है और दूसरी नित्या। इससे सिद्ध हुआ कि घटादि- 
दर्शन का आश्रय तो द्रष्टा है तथा उस द्रष्टा का जे दर्शन है, जिस 
दर्शन का विषय वह द्रष्टा है वही शुद्ध आत्मा है। वह दृष्टि 
क्याहै? बह द्रष्टा की स्वरूपभूता है। यहाँ 'द्रश' शब्द से 
काल्पनिक ठ्रष्टा अभिप्रेत है। उस ( काल्पनिक द्र॒ष्टा ) का आश्रय 
हो उसका पारमार्थिक स्वरूप है, जैसे रख्जु में अध्यस्त सर्प 
का रश्जु । वह दृष्टि कौनसी है? इसका परिचय अश्रति इस 
प्रकार देती है-- हे 

सा द्रष्ट्ट शियंया स्वप्ने पश्यति' इत्यादि । 


झ्ष्ट श्रीभगवत्तत्त्त 


इस प्रकार जिसके द्वारा स्वाप्निक पदार्थों की प्रतीति होती 
दृष्टि आत्मस्वरूपा ही है। यहाँ शक्ल हैती है कि उसके भी ते 
उत्पत्ति और नाश देखे जाते हैं; अतः वह भी अनित्या ही है। 
इस पर हमारा कथन यह है कि ऐसा मानना उचित नहीं, क्योंडि 
उस समय चलु आदि इत्याँ ता अजञान में लीन द। जाती हैं शरीर 





अन्तःकरण विपयरूप दे। जाता है। जाग्रदवस्‍्था के देतुभृत श्रविद्या, 
डेतुमृत अविद्या, काम 
अपने-अपने अधिप्ाद 
उत्पन्न हुए मिन्न मिन्न 
्थों के 





काम और करों का क्षय तथा स्व्नावस्‍्वा के 
और कर्मो का 
देवता से अनुग्रहीत मिक्न-मिन्न इन्द्रियों 5/ 
ज्ञानों के संम्कारें से संस्कृत हुआ अन्तःकरख ही स्वाप्ि 
रूप में परिस्त हा। जाता है, जिस प्रकार सिनेमा में अनेक प्रकार के 
बित्रों से चित्रित पट ही विशेष प्रकार के प्रकाश, गति और काँच से 
संयुक्त द्वाकर नाना प्रकार की गतियाँ करता प्रतीत हे।ता है। 

किस्तु उस समय ( स्पप् में ) इन सबका दर्शन किसके द्वारा 
होता है? यदि कट्दा कि जिस प्रकार अनिवंचनीय रूपादि उत्पन्न 
हुए हैं उसी प्रकार अनिवंचनीय दृष्टि भी उत्पन्न दवा जाती हैते 
यह दे नहीं सकता, क्योंकि प्रातिभासिक अनिबंचनीय पदार्थ सदा 
ज्ञातमसाक ही होते हैं। उनका सबेदा अपरोक्त-ज्ञान हुआ करता 
है। किल्तु इस्टियाँ अज्ञातसत्ताक भी द्वाली हैं, क्ये।कि वे ख्य॑ 
अज्ञात गहकर भी वस्तु का प्रकाशन करने में समय हैं। अतः 
अज्ञातसत्ताक होने के कारण उनका आरोप नहीं हों सकता; झतः 
स्वाप्तिक रूप को दृष्टि शुद्ध आत्मा हा है। 





जाग्रदवस्‍्था 
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यहाँ यह प्रश्न दोता है कि यदि स्वाप्तिक रूप की दृष्टि शुद्ध 
आत्मा ही है ते उसमें दृष्टि, श्रुति, विज्ञाति आदि भेद नहीं हो। 
सकते, क्योंकि वह ता निर्विशेष अर्थात्‌ सामान्यरूप है। उसमें 
यह नामरूपात्मक भेद कैसे हे गया ? इसका उत्तर यह है कि इन 
अनिरवेचनीय शब्द, स्पशश, रूप, रस, गन्ध का अनिवंचनीय सम्बन्ध 
स्प्रकाश आत्मा में अनिवेचनीय श्रुति, अनिवंचनीय मति एवं 
अनि॑चनीय विज्ञाति आदि उतपन्न कर देता है, जिस प्रकार एकरस 
प्रकाश भी नील, पीत, हरित काँचों के साथ 
तत्तद्रपवान्‌ प्रतीत हेतता है। किन्हीं जाता है. 
कि उसके भिन्न-भिन्न पाश्रों में मिन्न-मिन्न वर्ण के काँच लगे रहते 
हैं। उनके कारण उसकी दीपशिखा एकरूप होने पर भी भिन्न- 
भिन्न ओर से विभिन्न वर्ण की दिखलाई पढ़ती है। इसी प्रकार 
एक ही थुद्ध ब्रह्म विविध उपाधियों के कारण विविधरूप प्रतीत द्वाता 
है। यहाँ दृश्टन्त में दीपशिखा के सन्निहित होनेवाले नोल, पोत, 
हस्ति काँच समान-सत्तावाले हैं, अर्थात्‌ उन सभी की व्यावहारिक 
सत्ता है; इसलिये उसका वैव्य॑ पारमार्थिक भी कहा जा सकता 
है। परन्तु आत्मा से संश्शि? ये शब्दादि तो अताक््विक हैं; अतः 
अतास्विक शब्दादि के सम्बन्ध से द्वानेबाला तात्विक-आत्मा का 
भेद भी अतास्विक ही है। 

यहाँ एक बात यह समझ लेनी चाहिये कि चक्तुरादिजन्य 
रूपाधाकाराकारित ृत्तिरूप जो दृष्टि आदि हैं उनके संः 
संस्कृत अन्त:करण ही शब्दादिरूप से परिणत द्वाता है। अतः 







8०० शीमगबत्तत््त 
दर्शन-अबण आदि के संस्कारों से संस्क्रत जो अन्त:करण है कक 
सम्बन्ध से ही शुद्ध चैतन्य में दृष्टि, भुति आदि अनेक भेद 
होते हैं; जिस प्रकार सुपुप्ति में यद्यापि अहड्भार नहीं रहता तथाह 
जागने पर यही अनुभव द्वाता है कि 'मैं सुखपृर्थक साया'। ३५ 
प्रकार की स्मृति से उस समय भी अहक्लार की सत्ता सिद्र हक 
है। परन्तु बस्तुतः उस समय अहद्भार नहों रहता, क्योंकि झा 
अबस्था में इस्हा, द्वेप, प्रयत्नादि अहक्कलार के धम नहीं देख जाने 
और धर्म के बिना धर्मी की स्थिति सम्भावित नहीं है; तथापि 
आहद्भार न रहने पर भी अहंसंस्कार-संस्क्रत अज्ञान ता रहता ही है; 
इसीसे जाति में उसका परामश होता है । 

अब हम इस ऋोक के तात्पर्य का एक अन्य प्रकार से विचार 
करते हैं-- 

“उड्धराज:, उद्डपु उड्सदशतु पु राजत इति उद्धराज:--बसन्तः। 
यदैव भगवान रन्‍्तु' मनशचक्र तदैव उडराजो- वसनन्‍्त उदगात्‌' 





अर्थात जा उद्स्थानीय अन्य ऋतुओं में शाभायमान है वह 
असन्त ही उदुराज है। जिस समय भगवान्‌ ने रमण करने को 
इच्छा की उसी समय वह वसनन्‍्तरूप उद्राज उदित है| गया। वई 
बसत्त ऋतु कैसा है? *दीप॑दर्रान:--दौर्षकाले दर्शन वल्ल। 
तक शरद ऋतु है उसकी अपेक्षा जिसका दर्शन 

काल में द्वाना सम्भव है। ऐसा काल का 
अतिक्रमण करके डद्त हुआ । शाखा 


श्रीरासलीलारहस्य ४०१ 


डसीका विशेषण है 'ककुमः--के स्वर्ग को प्रथिब्यां भातीति 
ककुम/ अर्थात्‌ जो क-्वर्ग और कु-प्रथिवी में भासित होता 
है। इससे बसन्तापलहित हे।लिका में होनेवाल उत्सवादि भी सूचित 
होते हैं। 'प्रिय/ भी उसी का विशेषण है, क्येंकि सब के प्रेम का 
आस्पद्‌ होने के कारण वह सब का प्रिय भी है । वह वसन्तरूप ककुम 
और प्रिय उद्धराज उदित हुआ । क्‍या करता हुआ उदित हुआ ? 

'प्रियसब्ममाभावजनितविधादान सृजन शस्तमै: करैश्च स्वोद्ीपन- 
विभावजनितेन अ्रुखेन प्रियसक्ञमसम्भावनाजनितेनानुरागेणा प्रास्या 
निस्पप्रियाया: भीहपभान 
_गमनशौल। 





र्दिन्या इब चर्षणीनां औकृष्णेन सह रद 





प्यास 





नाना विरहाग्रिना पीत॑ सुख्ख॑ बिलिम्पन' 
अर्थात्‌ वह प्रियसज्ञमाभाव के कारण उत्पन्न हुए विषाद 
का अपनी शाल्त किरणों से ( अथवा सुखस्वरूप एवं सुखप्रद 
किग्णों से) निश्त्त करते हुए तथा अपने उद्ोपनविभावरूप 
अन्द्रमा से उत्पन्न हुए अरूण यानी प्रियतम के समागम को 
सम्भावना से प्रकट हुए अनुराग द्वारा प्राची--नित्यप्रिया ओरोजष- 
आनुसुता के समान, अन्य सब चर्पणोगए--भगवान्‌ ओकुष्ण के 
साथ रमण काने के लिये अभिसरण करनेवाली समस्त गापाजनाओं 
के विरह्प्रिजनित पीड़ा से पीले पड़े हुए मुखों का लपन करते हुए 


उदित हुए। यहाँ 'प्राच्या भुलम अरुणेन विलिम्पत' इसका अर्थ 
यह भी है। सकता है-- 





'प्राच्या: निल्यथ्रियाया: अजमुबः मुख सुरूष॑ भाग औबन्दारण्यम्‌ 
अदरेन किशुकादिपुश्यविकासेन विलिस्पन्‌' 


कण ओभगबत्तत्त्व 


अथीत्‌ नित्यप्रिया ब्रजभूमि के सुख ( मुख्य भाग ) श्रीवन्दारस्य 
के अरुण-किंशुकादि रक्तपुष्पों के विकास द्वारा राजित करते हुए 
उदित हुए। उस समय वसन्‍्त के उदय से यां ता सभी जीव और 
भूमियों की 'लानि निशत हे गई थी, किन्तु उसने प्रधानतवा 
बूल्दारए्य के ते किंशुककुसुमादि को अरुणिमा से और भी 
अनुरज़ित कर दिया था। 

इस प्रकार जब समस्त जड़वर्ग भगवान्‌ की लोला में उपयुक्त 
दोने के लिये उद्यत हुआ ता विराट भगवान्‌ का मनरूप चन्द्रमा 
भी इस रमणलीला में उद्दीपनरूप से सहायक होकर जदित हुआ, 
क्योंकि विराट ता भगवान्‌ का परम भक्त #। उस चन्द्रमा में जे 
इद्यकालीन लालिमा है वह उसका भगवरद्धिपयक अनुराग है, तथा 
उसमें जा श्यामता है वह माना ध्यानाभिव्यक्त भगवत्स्वरूप है। 
उस चन्द्रमा की जो अरुण कान्ति है वह माना भगवद्लीला की 
सम्भावना से प्रादुभूत हुए मानसिक उल्लास के कारण जे उसकी 
मन्द मुस्कान है उसी के कारण विकसित हुई दम्तावली की अधर- 
कान्तिमिश्रित आभा है। तथा उस चन्द्रमा का जो 
व्यापि अस्ृतमय शीतल प्रकाश है वह भगवहर्शन के अन्तर 
बिराद्‌ भगवान्‌ का उदार हास है। विराट्‌ के ईषतहास में उसकी 
देदीप्यमान दन्तपंक्ति की आभा ओष्ठों की अरुशिमा से अरुण 
द्वेकर भ्रकट होती है; किन्तु उसके उदार हास में ओए्ठों के दूर हों 
जाने से उस ओष्लों की अरुणिमा का सम्बन्ध बहुत कम रद्द जाता 
है, इसलिये उस समय उस दृन्तपंक्ति को दीप्ति बहुत स्फुट होती है। 


ओरासलीलारहस्य ०३ 
क्षत्रमणडल ही विराट्‌ भगवान्‌ की दन्तावली है। उस उद्घास के 
कारण जो से उदगत रेमावली है वही ये ब्क्ष हैं। इस 
अकार भगव्लीला दर्शन के लिये उहसित होकर विराट भगवान का 
मनरूप चस्ठ्रमा प्रकट हुआ । उस चन्ट्रमा का विशेषण है-- 

"ककुमः--के स्व्गें मशहलरूपेश को एरथिव्यां प्रकाशल्वेश च 
आतौति ककुभ: 
अथोत्‌ जो मणहलरूप से आकाश में ओर प्रकाशरूप से 











्ं ओऔकृप्णरसास्वादनाप हन्दारस्य॑ प्रति 
ताजनानां शुत्ः तमश्ादिख्यान प्रतिब्थान्‌ 
प्रतिबन्धान्‌ सृजन 


शस्तः 








सृजन उद्दौपनविधया बा लेककुलमर्यादारूपानु श्रति 
डदगाठ' 

अथोत वह अपनी सुख्स्वरूप एवं सुखप्रद किरणों से. ओकप्ण- 
स्साम्वादन के लिये इन्दाग्एय की ओर जानेवाली त्रजाज़नाओं के 
शक अथात अन्थकारादिरूप प्रतिबन्धों का अथवा उद्दीपनरूप से 
उनके लोक एवं कुलम्यादा रूप प्रतिबन्धों का निराकरण करता 
दुढआ डदित हुआ। इसके लिया अपनो निलय्षिया ओ्रवषभालु- 
दुलारी के समान अल्य आपाक्ननाओं के भो विरहतापसन्तप्त पोल 
मुखों का प्रियतम के सक्षम की सम्भावना से होनेबाल अनुरागरूप 
डद्यकालीन अरुशिमा से अआनुराख््ति करता हुआ उदित हुआ। 
अगवान की परमाह्रादिनी शक्तिरूपा औीराधिकाजी ता नित्य ही 


आ्रीभगवत्तत्त 
छ०्छ 


भगवहसंक हैं, अतः उन्हें यह वियोगजनित ताप नहीं? ५ 
इसी से उनके मुख में पीतता भी नहीं है, प्रत्युत नित्य ही वीक 
अरुशिमा है। किन्तु अन्य श्रजाड्ननाओं के यह सैभाग्य जाके, 
के पश्चात्‌ प्राप्त होता है। अतः सकता, की परिपक्ता मेक 
जब कि पूबंराग का भी प्रादुर्भाव नहीं होता, वे भगवद्रिए३ 
ध्यधित रहती हैं और उनका समस्त अन्न पीला पढ़ जाता ई | 
इस समय इस चन्द्रमा ने उदित होकर प्रियतम के समागम के 
सन्देश सुनाकर उस पीतिमा का अरुशिमा में परिणत कर दिया। 
परम ग्रेमास्‍्पद परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र से तादाल्यआई 
के लिये भला कौन उत्सुक न होगा ! परन्तु अधिकांश उपासबर 
ता उपासना का परिपाक होने के अनस्तर ही उन 
हैं। किल्तु श्रीराधिकाजी का भगवान्‌ के साथ शाश्रत सम्प्रयोग 
है। जिस प्रकार सुधासमुद्र में मधुरिमा नित्य-निरन्तर और सर्वत्र 
है उसी प्रकार भगवान श्रीक्ृप्ण में उनकी आहादिनी शक्ति ओपृप- 
आनुनन्दिनी हैं। अत: श्रीकृष्ण और राधिकाजी का नित्य संयोग 
है; इनके सिवा और किसी का यह सैभास्य प्राप्त नहीं है। यार 
वख्बत: ते भगवान सदयन, चिद्घन और आनन्दूपन ही है। 
अत: उनमें श्रन्य वातु के संयोग का अवकाश तभो है| सकता है 
जब वह भगवद्रूप हो । विजातीय वस्तु का उनके साथ कभी 
थेग नहीं हो सकता। और बसतुत: विजातीय ढाई बस्तु है भी 


नहीं। विचारवानों ने तो जीव को भगवतत्वरूप ही कहा है। 
्रींगासाईजो महाराज कहते हैं-.. 

















श्रीरासलीलारहस्य श््ण्व 

पैरवर ऋ्रंश जीव अविनाशी | 

चेतन अमल सहज खुलराशी ॥ 
जीव में जे। सुस्कित्व दू खिल्वादि प्रतीत हैंते हैं वें यदि स्वामा- 
बिक हेते ते उसमें भगवत्मस्पयोर की येम्यता ही नहीं हो 
सकती थी। च्यतः उसके ये धरम आरोपित हैं। खऋारोप की 
निशन्ति होते ही जीव का भी भगवान से तादात्स्य हे जाता 
है। इसी प्रकार श्री पृपभानुसुता तो अगवाल से किय- 
संख्शिष्टा हैं किस्तु इतर अज़बालाओं का उनसे कस्पित केद है 





कस भेद को निउ्ति होते ही उनका भो भगवान से अमेद 
है| जायगा । 
मावामाहित जीव प्राय: भगवान्‌ को ओर प्र नहों होता: 





इसोसे बह में आसक्त रहता है। जिस समय 
किसी महान प्वंपुण्य के प्रभाव से उसकी प्रवृत्ति भगवान को ओर 
हातो है उस समय वह बाह्मप्रपल्थ से विग्त हो जाता है और 
धीरे-धीरे उसे भगवन्तच्च 
फिर उसे अगवान का एक छश का वियाग भो असद्य हे। जाता है। 
इस प्रकार के विग्हानल से सत्तप्र हाकर उसका अन्‍्त:करण सबथा 
शुद्ध हो जाता है और जिन दोषों के कारण वह अपने प्रियतम का 
छपेज्ञा का भाजन बना हुआ था वे स्ंथा निशत्त हे! जाते हैं। 
इस विग्हाक्‍स्‍्था में उसका मुख्य पीला पढ़ जाता है। भक्तशिरोमणि 
श्रीभरतजी की इसी अवस्था का वर्णन करते हुए श्रोगोसाईजो 
महाराज कहते हैं- 





परभ्रेमास्पद प्रतोत होने लगता है। 





कम अरमगवत्तस्व 


बैठे देलि कुशासन जटामुकुद कृशगात। 
राम राम रघुपति जपत खबत नयन जलजात ॥| 
इस प्रकार प्रियतम के विप्रयाग में प्रियतम के प्रेमास्पदल की 
अलुभति हे। जाती है। जब तक प्ेमार्पद प्रेमास्पदरूप से अनुभव | 
नहीं दाता तभी तर ्रमाद रहता है । उसमें प्रेमास्पदल्व की अनुभूति 
होने पर ते उसके बिना एक पल के लिये भी चैन नहीं पढ़ता। 
फिर ते उसकी वियागाश्रि में कुलसकर शरीर दुर्बल हे जाता है 
तथा मुख पीला पड़ जाता है। 
इसो प्रकार गापाज्नाओं के 
पड़ गये थे । अत: आज जे चन्द्रमा उदित हुए हैं वे एक विलक्षण 
चन्द्र हैं। आज इनके उदय से उद्दीपनविधया जो भगवान्‌ के 
सद्गम को सम्भावना से एक उत्साह विशेष हगा उससे उनकी वह 
'परीतिमा अरुण्मिमा में परिणत हे जायगी । 
जब कुछ श्रतीक्ञा के बाद विलम्ब में प्रेमी का दर्शन होता है 
तब कुड्ध विलक्षण ही रस आता है। अतएव उड्॒राज का दीषे- 
दर्शन कहा है, दीवकाल में दर्शन हुआ है जिसका उसे वह दौघ- 
दर्शन है। इधर श्रोकृष्ण का भी बहुत अतीक्षा के बाद बिलम्ब में 









भी भगवद्रिप्रयाग में पीले 











ही दर्शन होता है अत: वे भी दीयंदशेन ही हैं। अथवा अलुराग- 
जन्य विद्वलता से दोघंकाल तक भ्रियामुख्य दशोन करनेवाले श्रीकृष्ण 





दीवंदशन हैं। अथवा दीये अथात नित्य है दशेनस्वरूपभूता दि 
जिसकी वे श्रीकृष्ण दीघंदशन हैं। यहाँ समर लेना चाहिए 
कि दृष्टि दो प्रकार की है एक अन्‍्तःकरणापृत्तिरूपा अनित्य दृष्टि 


श्रोरासलीलारहस्य छ०७ 


आदि और दूसरी आत्मस्वरूपभूता नित्य दृष्टि। उसी 
नित्य दृष्टि के ही स्वप्न को हृि, श्रुति, मति, विज्ञाति कहा जाता है-- 
“सा दष्टद शिया स्वप्न पश्यति ।' 
यहाँ यह सन्देह्द दाता है कि यदि स्वप्न की दृष्टि, 
विज्ञाति आदि ते आत्मस्‍्वरूप होने के कारण नित्य हैं; नित्य होने 
से उनका नाश नहीं हे! सकता और नाश न होने से संस्कार नहीं 
अन सकता, क्योंकि संस्कार ज्ञानादि का नाश होने पर ही उत्पन्न 
होता है, जिस प्रकार घटज्ञान का नाश द्वाने पर हो घटसंस्कार 
की उत्पस्ति होती टै। इसी से ज्ञानकाल में स्मृति नहीं हुआ 
करती । अतः यदि स्वप्न की टट़ि, श्रुति आदि नित्य हैं ता उनकी 
स्मृति नहों हानी चाहिये। परल्तु स्मृति द्वाती ही है। इसका क्या 
समाधान होगा १ 
इसका उत्तर यह है कि स्वप्न के समय दृष्टि, श्रुति आदि ता 
आत्मस्वरूप ही हैं, तथापि उनके विफ्यें का नाश ते। द्वोता हो है। 
उनके नाश से ही संस्कार बनता है। इसी से उनके ज्ञान का भी 
नाश कहा जा सकता है। यहाँ विलक्षणता यही है कि नित्य होने 
धर भी उसका नाश कहा जा सकता है। इसमें कारण यही है 
कि विशेष्य के नित्य बने रहने पर भी विशेषण के नाशबान्‌ होने 
के कारणा विशिष्ट के नाश का व्यवहार हेतता है; जैसे आकाश के 
अने रहने पर भी घटरूप विशेषण का नाश होने पर घटाकाश का 
नाश कहा जाता है। विशिष्ट पदार्थ का अभाव तीन प्रकार माना 


जाता है--विशेषणाभावत्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेष्याभावत्युक्त 
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विशिष्टाभाव तथा उमयाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव; जैसे कोई दगह, 
धारी पुरुष है, उसके दरिडत्व का अभाव तीन प्रकार से हो सकता 
है--( १) दश्डरूप विशेषण का अभाव होने पर, (२) पुरुष 
विशेष्य का अभाव होने पर अथवा ( ३ ) दगड और पुरुष दोसों 
ही का अभाव दोने पर। इसी प्रकार यहाँ विशेष्यस्थानोय 
आत्मचैतत्य ता बना हुआ है, केवल शब्दादि विशेषणों के नाश मे 
ही दृष्टि, श्रुति, मति आदि विशिष्ट-ज्ञानों का नाश कहा जाता है; 
क्योंकि केवल आत्मचेतन्य ही दृष्टि, श्रुति आदि नहों है अपितु 
अनिर्॑चनोय-रूपादि से सम्बत्ि 
है। अतः केवल चेंतन्य के बने रहने पर भी रूपादि-विशेषण के 
नाश मात्र से रूपादिविशिष्ट चैतन्य का नाश कहा जा सकता है। 
इस प्रकार दृष्टि, श्रुति आदि का नाश हो जाने से उनके संस्कार 
और स्सृति दोनों ही बन सकते हैं । 

इसी से कई आचार्यों ने सुख की स्कृति भी सुख का नाश 
होने पर ही मानी है, क्योंकि घटादि-ृत्तियों के समान वे सूख की 
ब्ृ्ति का सूख से प्रथक्‌ नहों मानते। वे कहते हैं कि वृत्ति तो 
आवरण की निद्ुत्ति के लिये है। जे वस्तु अज्ञातसत्ताक द्वोती है 
उसी का आवरगा हटाने के लिये वृत्ति हातो है। सुख-दुःखादि 
ता अज्ञातसत्ताक हुआ ही नहीं करते । यदि कद्दे। कि क्षृत्ति चेतल्य 
से सम्बन्ध कराने के लिये है, क्येकि मिन्न-मिन्न आचार्य के मता- 
जुसार वृत्ति दो प्रकार की है--आवरणामिभवात्मिका और चैतस्य- 
सम्बन्बायों। सिद्धान्त यह है कि घटादि का प्रकाश पटा्वस्धिन्त 
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चैतत्य से ही हेतता है, किन्तु जब तक बह आइृत रहता है तब तक 
उसका प्रकाश नहीं दाता, क्योंकि ज्ञान अनाइ्रत चैतन्य से ही 
होता है। अतः वृत्ति का काम यही है कि आवरण को निशृत्ति 
कर अनावृत चैतन्य से सम्बन्धित घटादि का ज्ञान करावे। दूसरे 
आचार्य वृत्ति के चैतस्यसम्बन्धाथों मानते हैं। वे कहते हैं कि 
सबका परमकारण हेते से ब्रह्म का घटादि से सम्बन्ध ता है ही, 
अतः घटादि का ज्ञान हाना ही चाहिये, परन्तु ऐसा दाता नहीं। 
अतः एक विलक्षण सम्बन्ध मानने को आवश्यकता है। उसे 
अभिल्य॑ंग्य-अभिव्यन्तक सम्बन्ध कहते हैं। चेंतत्य का वस्तु पर 
अभिव्यखन कैसे दाता है? जैसे दर्पशादि में सूयोदि का प्रति- 
बिम्त्र पड़ता है उसो प्रकार जिस पदार्थ में चैतल्य का प्रतिविम्ब 
पड़ता है उसी का प्रकाश हुआ करता है। 

लोक में यह देखा जाता है कि दपंणादि स्वच्छ वस्तुएं ही 
प्रतिबिम्त के प्रहणा करनेवाली हुआ करतो हैं, घटादि अस्वच्छ 
बस्तुओं में उसका प्रतिविम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार चेतन का 
अतिबिम्ब भी अन्तःकरण में ही पड़ता है कु्यादि अस्वच्छ वस्तुओं 
में नहीं पड़ता । किस्तु जिस प्रकार स्वच्छ जलादि का येग होने 
पर अस्वन्छ कुड्यादि में प्रतिबिम्त्र प्रहण की येग्यता आ जातो है 
सो प्रकार स्वस्छ अन्तःकरण का याग होने पर घटादि भो चेतन 
का प्रतिविम्थ प्रहण करने में समर्थ दे। जाते हैं। अन्तःकरण को 
घटाद्याकाराकारिता वृत्ति चेतस्थ के साथ घटादि का सम्बन्ध कराने 
के लिये ही द्वाती है । जिस समय अन्‍्तःकरण की वृत्ति 





ओभगवत्तत्त 
घटाद्याकारा दवाती है उस समय अन्तःकरगाइनिसंश्टि/ घट चेकश 
का प्रतिविम्व प्रहष कर लेता है; इसी से घट की रफ़ति होती है। 
इसी प्रकार काई-काई आचाये धयन्तःकरण को प्रति का परवान 
अयेजन जोबचेतत्य के साथ विषयावस्दिक्न चेतत्य का ऐक्य कगकः 
मानते हैं। उनका मत ऐसा है कि जे वस्तु जिस ऑतन्य में ऋ्यण 
टी है बही उसका प्रकाशक होता है; अतः घटाग्रववन्टिश्न चैकय 
का अपने में अध्यस्त घटादि का ज्ञान हे सकता है। तथापि 
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अमाता जा जीव है उसे उसका आन किस प्रकारहों? अतः 
इन्ह्रियमाने से बिपय तक गई हुई अन्तःकरण की वृत्ति उस विषया: 
बन्छिन्न चेतन के साथ जीवचेतन का असेद कर देती है। उस 
समय वह विषयावस्टिश्न चेतन में अध्यस्तवियय अन्तःकरणावन्दिन्न 
बअतन यानी आवचेतन में अध्यस्त कहा जा सकता है। अतः इस 
अकार अत्त:करणावस्छिल् चेतन के साथ विषय का आध्यासिक 
से उसके द्वारा उस विषय का स्फुरण है। जाता है। 
इससे सिद्ध यहीं हुआ कि वृलियां को आवश्यकता चाहे 
आवर्णामिमव के लिये माने चाहे जीव के साथ विषय का 
सम्बन्ध कराने के लिये माने और चाहे अन्तःकरणावन्हिकन चेतन 
और विषयावस्टिक्र चेतन के अन्ेद के लिये माने सुख के प्रकाश 
के लिये श्रनियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख ते अत 
कगग के समान #वन्‍्द हो है। घटादि ते अस्वच्ध थे, इसलिये 
उन्हें चंत्य-सम्बन्ध $ लिये शर्त को आवश्यकता थी। किये 
छुख तो स्वत: स्वच्छ है; इसलिये जीव्चेतत्य के साथ उसके सम्बन्ध 
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क लिये गत्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अन्त:करणाब्दिन्न 
बेतन के साथ सुखावन्छिन्न चेतन का अभेद सम्पादन के लिये भी 
बृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख का आश्रय ता ऋन्‍्त:- 
करण ही है अतः वहाँ आवर्णमक्ष के लिये ग्रत्ति की अपेज्ञा नहीं 
है, क्योंकि आवरण वहाँ होता है जहाँ पदार्थ की सत्ता ज्ञात नहीं 
होती । सुख अज्ञातसत्ताक है ही नहों। इसलिये आवरण 
के कारण आवरणाभिभवात्मिका प्रृत्ति की भी आवश्यकता 
के केवल साज्षीभास्य मानते हैं। यदि 
के प्रकाश के लिये भी व्रृत्ति माननी पढ़ेगौ । 
ये इत्ति नहीं मानते ता सुख के प्रकाश के 








न्‍्हीं का ऐसा मत है कि सुख का स्मरण दाता 
है, इसलिये सुखाकाराकारित त्ृत्ति माननी चाहिये, क्योंकि उसका 
नाश होने पर ही सुख का संस्कार होगा और संस्कार से ही स्मृति 
होगी। किन्‍्तु विशेष विचार करने पर इसकी आवश्यकता प्रतीत 
न होगी । सुख ज्ञान क्या है? साक्षी का जो सुख के साथ सम्बन्ध 
है कही सुख्ज्ञान है। सुख का नाश देने से साढीगत सुखसंख्शिषल 
का नाश है| जायगा । इस प्रकार सुख के नाश से ही उसका 
संस्कार बन जायगा और उससे स्पति भी बन जायगी। अतः 
सुखज्ञान के लिये बरत्ति की आवश्यकता नहीं है। 

जैयायिकों के मत में सुख और सुखज्ञान का कारण आत्म- 
मन:संयाग है। किन्तु सुख को उत्पत्ति ओऔ आत्ममन:संयेग से 





छ्श्र्‌ ओमगबत्तत्त्त 

ही होती है। आतः एक ध्यात्ममन:संग्रोण ते सुख की कत्यनि के 
लिये मानना होगा और दूसरा सुखजञान के लिये। ये दोनों एक 
समय हो नहीं सकते। इसलिये जिस समय सुखज्ञान का हेतुमत 
आत्ममन:संयाग होगा उस समय सुख का टेलुमत आत्ममनःसगाग 
नए हों जायगा ऋऔौर उसका नाश हों जाने से सुख मी 
नहों रेगा, क्योंकि अ्यसमवायीकार्ण का नाश होने के 
कार्य का भी नाश हे जाता है, जैसे तन्‍्तुसब्राग का नाश होने के 
पट का भी नाश हे। जाता है। इस प्रकार सुख के रहे दूत 
सुर्ज्ञान न हो सकेगा ओर सस्यः 





$ समय सुख न रेगा। 
कथन हैं हि अलमवायोफारण का नाश 





हो नाश दाता है, शुश छा 
इसका भी नाश हों 
में काइ कारण नहीं दीख पढ़ता । 
चार करना हैं कि जिस प्रकार जागृत में 
सुखज्ञान आत्मस्वरूप हैं उसी प्रकार म्वप्न में शब्दादिज्ञानरूप जो 
राष्धि, भ्रृति, एवं मति आदि हैं वे भी आत्मस्‍्वरूप दृ्शन हो हैं। 
अत: यह दशन ही आत्मदर्शन या वीवंद्शन है। अतः चोर 
फैक्बेद लेतम्वात्मक अवाष्य दर्रान वस्य असौ दौषदशशन:' अर्थात 
जिसका दीव॑ यानी वारुपेव चैतन्यात्मक अयाध्य दृशंन है जले 
दीवंदर्शन कहते हैं। ऐसे भगवान भोकृप्ण दीव॑द्ंन हैं। उनका 
चतन्यात्मक द्शन अल्सर है। अतः जिन जिन गोपाजुलाओं के 
अन्तःकाण में जितने प्रीति आदि भाव थे तन सभी के अलुपतकू 





नाश नहों हाता और सुख गुण है; इसलिए 








है! सकता. सथापि इस संके। 
यहाँ हमें इतना ही लि 












श्रोगासलीलागहस्य कट 
हाक्षी शीभगवान्‌ उनकी अभिरुचि की पूर्ति के लिये विहार-स्थल 
अंक हुए। 
अथवा 'दीर्ष सर्वविषय दर्शन यस्य असौ दौष॑दर्शन:' अर्थात 
किसका दर्शन ( दृष्टि ) दोघ--सर्ववस्तुविषयक है उसे दी 
कहते हैं। .'पः सर्वश: सर्ववित' इत्यादि श्रुति के अनुसार मगवान 
तषेद्शेन हैं। अतः सामान्य ऋऔऔर विशेष रूप से वाल्सस्य- 
अनेकविध भावोंवाली श्रजाइननाओों के देखकर केवल 
मधुर्वभाववतती त्जाज्ञनाओं की अभिलापा-पूर्ति के लिये भगवान 
फट हुए। 
इस पर यदि के! कहे कि इस प्रकार अलुप्रटक अथवा सबजञ्ञ 
सबबित रूप से के अमिप्राय का जाननेदाले ओहरि सभी 
क अभिलापापूर्ति के लिये प्रादुभूत क्यों नहीं हुए? ते इसका 
कारण यह है. कि भगवान का यह दर्शन दीयं--बहुमूस्य है। 
उनका जो केवल चेंतन्यात्मक सामान्य दर्शन है वह ता सभी आावों 
का भासक और अधिप्ठान होने के कारण किसों का साधकूया 
बाधक नहीं है। किस्तु यहाँ का यह दशेन अमृस्य है। यह 
हपाशक्ति से उपहित है। अतः यहाँ केवल दृष्टि हो नहों, झपा 
का आविक्य है। अत: यह बहुमूल्य है। इसोसे कहा है- 
यश्च राम न परवेच, रामो व ना मपरबात । 
निन्दित; शर्वले।केषु स्वा'आध्पेने बिकईते ॥ हु 
अर्थात्‌ जो राम ढे। नहीं देखता और जिसे राम नहों देखते 
बह समस्त लोकों में निन्‍्दनीय है तथा उसका आत्मा भो उसका 
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तिरस्कार करता है। राम प्राकृत राजकुमार नहीं हैं- बल्कि वे सबके 
अन्तरात्मा हैं। अत: अआत्मस्वरूप श्रीराम का दशन न करनेवाले 
आत्मवाती हैं ही। यदि राम आत्मस्वरूप न हाते ता उनका 
दर्शन न करने में इतनो विगहाँ नहीं थी, क्योंकि इतना निन्‍्दनीय 
तो आत्मा का हो अदर्शन है, जैसा कि श्रुति कहतो है-- 

अल॒ुयां नाम ते लोका अन्वेन तमसाइता:। 

लाते ग्रेल्यामिगच्ब्न्ति ये के चात्मढने जना: ॥ 








हेसे ) आत्मघाती लाग हैं वे उन असुर्य 
कों के जाते हैं जो 





आत्मभूत देहात्मक 





'घकार से आवृत हैं। 
इस दृष्टि से श्रीगमभद्र समस्त ध्राणियों के अन्तरात्मा हैं। 
अतः जिसने उन्हें नहीं देखा और जिसे उन्होंने नहीं देखा वह 
निन्‍्दनोय है हो। इसलिये इस निन्‍्दा से छूटने के लिये उन अपने 
ख्रूपभूत ओरचुनाथजी का साक्षात्कार करना हो चाहिये। किन्तु 
अदि राम आत्मस्वरूप हैं ता सर्वावभासक होने के कारण सवंटक्‌ 
हैं ही। उनका न देखना बन ही नहीं सकता। फिर जब ऐसा 
नियम है कि -- 

















% जे आात्मतन्‍्य नित्य शुद्ध-बुदध-मुत्तस्थभाव हे उसके। कर्तृज- 
मोक्तृत्वादि अनयों से संयुक्त मानना उसका अपमान करना हे। 
और “सम्भावितस्थ चाढीर्तिमरणांदतिरिच्यते' इस अवबदुक्ति के 
अनुसार यद अपमान उस थआार्मदेव की मृत्यु ही हे, अतः अनात्मक 
आत्मघाती ही हे। 





श्रोरासलीलारहस्य 
“तमेब भाल्तमनुभाति सर्वो 
तस्य भासा सवमिदं विभाति ।' 
के धटादि विषयों के भान से पूर्व भो श्रीराम का भान होना 
शन्वार्य है ही; क्योंकि जैसे प्रतिबिम्ब का ग्रहण दर्पश-मरहण के 
अनन्तर ही द्वाता है उसो प्रकार चितिरूप दपंण के प्रहण के 
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अनन्तर ही चेत्यरूप प्रतिबिम्ब का ग्रहण हेता है। अत: ऐसा 
कई पुरुष नहीं है जे। घटादि का देखे और चैंतस्यात्मक श्रीरामभद्र 
के न देखे । 





ते फिर यह दन कैला है ? यहाँ रामभद्र का दर्शन उनके 
कपाकाण से देखना है. तथा विश्ुुद्ध अगवदाकाराकारित मनावृत्ति 
पर अ्रभिव्यक्त भगवत्स्वरूप का साज्ञात्कार करना जीव का 
भगवदर्शन है। इसी प्रकार यहाँ भगवान्‌ का जे। अलुप्रदापेत 
दर्शन है बही ब्रजाज्ञनाओं की अभिलापापूर्ति का हेतु होने के 
कारण दीघेदर्शन है। यद्यपि भगवान्‌ का अलुप्रह भो समस्त 
जीब्ों पर समान ही है, तथापि उसकी विशेष अभिव्यक्ति ता भक्त 
की भावना पर ही अवलम्बित है। श्रुति कहती है-- 

“यमेबैप इणुते तेन लम्ब- 
स्तस्वैप आत्मा बिहुखुते तन स्वाम्‌ ।' 

अथोत्‌ यह आत्मा जिसके चाहता है उसी के द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है, उसी के प्रति यह अपने स्वरूप को अभिव्यक्ति करता 
है। ओरमगवान्‌ कहते हैं- 

ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तयैब भजाभ्यहम्‌ | 
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अथोत जा लाग जिस प्रकार मुझे प्राप्त दवोते हैं उसो अर 
मैं भी उनको कामना पूर्ण करता हूँ। 

यहाँ यह सन्देह दा सकता है कि प्रथित्री में नरदारकहूप से 
प्रकट हुए श्रीकृष्णचन्द्र में अलप्रटक्‍त्वादि कैसे हा सकते हैं? 
इसका उत्तर देते हैं - 

'कडुम:-- सुख तद,सतवैव की एथिव्यामाय भातीति कहुम। । 

अर्थात्‌ 'क' सुख को कहते हैं, भगवान “कु अर्थात्‌ प्रवितों में भो 








सुखरूप से भासमाः लिये कक तावपय॑ यह है कि 
परमानन्द्सिन्चु ओमरावान गण होकर भो 
परमानन्दरूप से हो साल गे अह्ाहस | 
विशुद्ध परमानन्द्घन तत्व मे ओनन्दनखन- 
रूप से सुशोमित हैं; छत: इस रूप मे थो उसका अलुप्हह्ल | 


अुणण ही है। 

अथवा 'क॑ सुख तद्र,६। कु: पथरी मात वस्मात्‌ अली ककुम: | 
अर्थात्‌ क सख के कहते हैं, अत: जिनके कारण कु--प्रविवी मी 
सुखस्वरूपा जान पड़ती है वे भगवान्‌ ककुम हैं। तात्यय यह है 
कि भगवान्‌ के अल्प्रटकत्व और परमानत्द-सिन्धुत्व में तो सल्देह 
ही क्या है, उनकी सब्रिधिसे ता 'कु' शच्दवाच्या प्रविवों भो 
आनन्दरूपा द्वाेकर भास रही है। जिस समय रासलीला से 
भगवान्‌ अन्तर्हित हे गये उस समय औकृष्श-सैन्दर्यसमास्वादन से 
प्रमत्त हुई' गोपाज्ननाएं कृक्षादि से उनका पता पूछ॒ती हुई अत में 
'श्थिबी से कहती हैं-- 


श्रोरसलीलारहस्य ह््ऊ 
तफ्े बत केशवाहू- 
कोल रोत्पुलकिता ज्ञरहैविंभासि | 
अत्यद असम्भव उस्क्रमविकरमादा 
अआदे। बराहवपुषः परिरम्भणेन॥ 
अर्थात, 'अरी प्रथिवि ! तूने ऐसा क्या तप किया है कि 
जिसके कारणा त्‌ श्रोकृप्ाचस्र के ह्प्शजनित झाह्ाद से हुए 


किते 














शमा'्जों से सुशामित है ? अथवा ओऔडरकम भगवान्‌ के पाद- 
विजेषजनित चराणप से या शरीवराह भगवान्‌ के आलिह्षन से 
तुमे यह रोमा 

यहाँ सन्‍्देह हट सहता * | ए॒तित्रों तो जड़ है, उससे ऐसा 
प्रश्न करना किस धक।र ला 4# होगा ? तो इस सम्धस्थ में मेप- 
दूत के यक्ष का हृछात्त हयाशा रखना चाहिये। वह भी तो मेष- 
दास अपनी प्रियतमा के पास अपना सन्देश भेज रहा था। बात 





यह है कि जे। वि/दी होते हैं उल्हें चेतनाचेतन का विवेक नहीं 
रहता। प्रिया की वियागव्यथा से पीड़ित भगवान्‌, राम भी माना 
बिरहियें। की दशा का दिल्‍्शंन कराते हुए कहते हैं--हे चल ! 
तुम पहले श्रीजानकीजी का स्पशे कर उनके अन्न-सज्ञ' से शीतल 
हुई किरणों द्वारा किए हमारा स्पर्श करो / इसी प्रकार यहाँ भी 
'थिवो से प्रश्न हा सकता है। विरहिणी त्रजाहनाओं की दृष्टि 
में तो परथिवी भगवतसम्बन्धिनी देने के कारण चेतन ही है। 
अतः वे प्रथिवी से पूछती हैं, 'है चिति ! तुमने ऐसा कैन सा 
तप किया है ? यदि कद्दे कि हम ते जड़ हैं। हमारे में तुम्हें तप 
२७ 
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का क्या चिह दिखाई देता है? ते हमें तो माछम होता है।कि 
तुमने अवश्य ही काई बढ़ा तप किया है। इसोसे तो लुम्हें 
अगवान्‌ के चर्णस्पर्श का सैभान्य प्राप्त हुआ है। इससे तुम्हारा 
आलत्दोट्रेक स्पष्ट प्रकट द्वोता है, क्योंकि बिना आनल्दोद्रेक के 
रोमाथ नहीं होता । अतः परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र के चरण. 
स्पर्शजनित उद्घास से ही तुम रोमाच्िित हो रही हो यहाँ 
प्रथिवी की ओर से यह कहा जा सकता था कि प्रवियों का यह 






तम श्रीकृष्णचन्दर 

इस पर कहता हैं-- 

“यह ते निश्चय है कि रात भगवदर्णों के 
स्पर्श से ही दवा सकती है; चाहे ये 75 क चर्शासपर्श से 
हुई दवा श्रथवा भगवान उर्कम के धाद व & समय उनके पढ- 


शर्श से हुई दी या जिस समय 
तुम्हारा आलिज्नन किया था 
आनन्‍्दोद्रेफ से यह रोमाज्य हुआ हा। 





तन बाराह अवतार लेकर 
न आलिब्ननजनित 
हें. भगवचरणों का 











स्पर्श अवश्य हुआ है और तुम हमारे श्राणाघार ओनन्‍्दनन्दन का 


पता भी अवश्य जानती 
उनका पता बतला दो।' 

प्रथिवी का इस प्रकार का सैमान्य ता परम्परा से है। अथोतः 
यह सैमाग्य प्रयिवी के समस्त देश के प्राप्त नहीं है, बल्कि उसके 
एक देश का ही है। किन्तु जिस प्रकार भगवान्‌ राम के चित्रकूट 
घर निवास करने से “बिनु श्रम विन्थ्य बढ़ाई पाबा? सारा विन्ध्या- 


अत: हम पर दयाइष्टि करके हमें 
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का सैभाग्यशाली समझा गया, उसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि 
केबल ब्रजभूमि के ही भगवान के चरशम्पर्श का सीमास्य प्राप्त 
आ, क्योंकि अन्यत्र रथादि या पादत्राणादि का व्यवधान अवश्य 
रहता था, तथापि उसी के कारण सारी प्रथिवी की सै॥मास्यश्र 
की सराहना की गई। 
इसी से कहां है-- 
'जयति 


बज के ते यह सैभास्य प्राप्त था ही। 





कक जन्‍्मना बज; भ्रवत इन्दिया शसदत हि 
अर्थात्‌ आपके प्रादु्भू त होने से ब्रज बहुत ही धस्य-कत्य दा 
रहा है; क्योंकि यहाँ निरन्तर ही लक्ष्मीजी का निव्रास रहने लगा 
है। बैकुएठ की आभिएठात्री महालक्ष्मी बैकुणठलाक की सेव्या है, 
किल्तु यहाँ तो वह अयते--सेवते 'अर्थात्‌ सेवा करती है-सेविका 
है। यही नहीं “हर्दारण्य॑ स्थपदरमण प्राविशद्‌गीतकीति:" कहकर 
तो स्पष्ट ही बृल्दारणय की शोभा में भगवधरणों का ही कारणत्व 
निर्देश किया गया । अत: सिद्ध हुआ कि जिनके कारण अर्थात्‌ 
जिनका चरगाश्पर्श पाकर 'कु--प्रथिवी भी परमानस्वमयी हो रही 











है वे औभगवान ही ककुम हैं। हि 
अथवा 'कः अक्मापि कुरिसते भाति यर्मात्‌ भले कहुम/' अर्थात्‌ 

जिनकी अपेक्षा अह्या भी कुल्सित ही प्रतीत होता है वे भगवान्‌ 

ही ककुम हैं। ऐसी स्थिति में उनकी स्वक्षता और अलुप्रक्ता 


में ता सन्‍्देहद ही क्या है? 


ऐसे अचिन्त्यानन्दैश्वर्यशाली 'नाओं के रमण 
रेसे अचिस्त्थानन्दैश्वथशाली भ्ीभगवान्‌ श्रजान" 
पर कहते हैं 'के अक्षणि 


के लिये वृन्दारण्य में कैसे आये ? इस 
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कै कुत्सिते अह्मदादावपि समान एवं भातीति ककुम:” अथात्‌ बे 
अगवान्‌ ब्रह्मा और हम जैसे कुत्सितों में भी समान रूप से ही 
विराजमान हैं. इसीलिये ककुम कहें जाते हैं, क्योंकि भगवान की 
हृष्टि में उत्क्--अपकृष्ट भेद नहीं है। भलत जब कि भगवान के 
'बाले मनियों की भी ऐसी 
स्थिति होती है कि 'साधुष्वापि च पापेषु समजुद्धिविशिष्यते' ता फिर 
स्वयं भगवान्‌ में विषम दृष्टि क्यों होने लगी ? 

भगवान्‌ ता समस्वरूप हैं 'निर्देषि द्वि सम॑ ब्रह्म ।' बे केबल 











बरणमात्र से हो भेदद॒ट्रिवाले से जान पढ़ते हैं। जिसने परमप्रेमा- 
स्पदरूप से डनका वरण किया है उसी के 'ये यथा मां प्रपथधन्त 
वांश्तबैद भजाम्पहर इस नियम के अनुसार वे आत्मोयरूप से 
स्वोकार करते हैं। श्रोगासाई जी महाराज कहते हें-- 
जददि सम नहिं राग न रोषू। 
गहद्दि न पाप-पुस्य गुन-दोषू ॥ 
तदपि करदिं सम-विषम बिहारा | 
मऊ-अभक्त हृदय अनुसारा॥ 
तात्पय यह है कि भगवान्‌ के सम-विषम व्यवहार में भक्त का 
हृदय ही हेतु हैं। परम करुणासय श्रीभगवान्‌ की परममास्तती 
अचिल्य कृपा अपार है। किस्तु जिसने उसका प्राकट्य कर लिया 
है उसे ही उसकी उपलब्धि दाती टै। इसका उपाय यहीं है कि 
उस परम प्रेमास्‍्यद तस्‍्व के स्वकीय रूप से वरण करें, उसको 
प्रार्थना करे और उसे आत्मसमपंण करे । बस इसी से वह भग- 





ओरासलीलागहस्व 
ब्रा प्रकट हो जायगी। 
औहरि हम जैसे कुत्सितों को 
कुपा करते हैं। 


ध्र१ 
इस प्रकार परमकरण और 
मनोस्थपूर्ति के लियेभी ंक 


अब एक दूसरों दृष्टि से इस श्लोक के अथ का विचार ०8 मु 
हैं। प्रथम श्लोक की ज्याख्या में एक स्थान पर कहा गया था 
शखेस्फुड़मढ़िका के समान आपातामणीय सुखों में ही आरसक्त 
ता रात्रीए' अज्ञानरूप अस्पकार से व्याप्र उस प्राढत प्रजा के 
देखकर भगवान्‌ ने रमण करने की इच्छा की। जिस समय अग- 
बान्‌ ने अज्ञानियों के हदयारणय में रमण करने को इन्‍्डा की उस 
समय इसे रमणाह बनाने के लिये पहले उनके इृदयाकाश में 
वैदिक श्रौत समा धर्मरूप चन्द्रमा का उदय हुआ, क्योंकि जब 
सक वर्णाश्रमथर्म का आचरण करके मन शुद्ध नहीं होगा तब तक 
वह भगवत्‌-कोडा का क्ेत्र बनने योग्य नहीं दो सकता। इदय 
की बुढ्ि का प्रधान हेतु वैदिक श्रौत स्मार्त कर्मो' का आचरण हो 
है। जैसे चन्‍्ट्रोदय से बृल्दारए्य भगवत्कीडा के यास्य दोता है 
उसी प्रकार बैदिक श्रौत स्मार्स कर्मों का अलुझान करने से मलुष्य 
का हृदय भगवान्‌ की विहारभूमि बन सकता है। 

इसमें 'उड़राज:” का अर्थ एक ते चन्द्रमा ही ठीक है। दूसरे 
“लवेह डलववोरैव' इत्यादि नियम के अतुसार पहले | और 'ल 
का सादा होने से 'ऊलराज/' और फिए 'ल' भौर '? ऋ सावखो 
होने से 'डसशाज:' माना जाय ते “उद्धा राजत इति उदशजर 
रैसा विप्रह करके यह चअरथ करेंगे कि यजमान, अविर, दत्य 














छ्र्र ओभगवत्तत्त्य 
'व॑ देवतारूप से अनेक प्रकार सुशो।मित होनेवाला यज्ञ ही उस्ताज 
है। पके स्वरूप ये ही हैं। पहले हम कह चुके हैंकि आग 
यवी अबयबों से अभिन्न दाता है। अत: धम्म के अक्ष होने के 
कारण ये यजमानादि धमेरूप ही हैं। “ब्रशदशोक्तमवरं येपु कम! 
इस वाक्य के अनुसार कर्म अनेकविध साधनसाध्य ही है। इनमें 
द्रव्य और देवता तो कर्म के आन्तरिक साधन हैं और ऋण्िक 
यजमानादि उसके सम्पादक होने के कारण बहिरज़ हैं। इस 
प्रकार यह बैदिक श्रौत स्मात्ते कम ही चन्द्र है। बह जिस हृदय 
में बदित दाता है उसे ही शुद्ध करके भगवान्‌ की क्रीड़ाभूमि 
बना देता है । 

वह उड्डराज कैसा है ? 'ककुमः-के स्वगें कै प्रथिब्यां 
मातीति ककुम:” अर्थात्‌ यह धर्म स्वर्ग और प्रथिवों में 
समानरूप से भासता है। यह सारा प्रप्ल धर्म का ही कार्य है, 
यदि धर्म न हो तो यह सब उन्छिन्न हों जाय। धमे के बिना न 
यह लोक है और न परलाक ही । 'नाय॑ लेकेल्ल्ययशस्य कुतोअ्यः 
कुरुसत्तम' अत: धर्म ही देवताओं का रक्षक है और धर्म ही मलुष्यों 
का। इसी से भगवान्‌ ने कहा है--- 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेय: परमबाप्स्‍्यथ ॥ 

अर्थात्‌, 'इस वैदिक श्रौत स्मार्त्त कर्म से तुम देवताओं को 
सन्तुष्ट करो और देवता तुम्हारा पालन करे। इस प्रकार परत्पर 
परित॒ष्ट करते हुए ही तम परम श्रेय अथोत मोज्ञ प्राप्त कर सकेगे 
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अकार साधारण स्वगोदि ही नहीं मेज्त प्राप्रि में भो यह वर्णा- 
अमषर्म ही मख्य हेतु है, क्योंकि बिना वर्शाक्मचर्म का यथावतः 
शाचरश किये चित्तशुद्रि कहीं है| सकती, बिना चिस्शुद्धि के 
जिज्ञासा नहीं होगी, बिना जिज्ञासा ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान के 
दिला मोक्ष नहीं हों सकता । 

इसीसे यह भी बतलाया है कि 'यतो-म्युदयनिःश्रेयसमिद्धि: स 
( लाकिक उन्नति ) और नि:अंयस 
होती है यही घम है। तथा 
दुपलि के अनुसार 
अयस का धारण करनेवाला है। 
सुन त स्मात्त कर्म ही सम्पूर्ण प्रपश्य को चारण करने- 
बाला है; इसी से कहा है--“धारणादमंमित्याहुए अयोत्‌ घारण 
ऊले के कारण हो इसे थम कहते हैं। अतः शास्रानुमोदित बशो- 
से ही मनुष्य सब प्रकार को 
सिद्धि श्राप्त कर सकता है, और यही भगवस्पृजन का मुल्य प्रकार 
है-्वकंशा तमस्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। इसी के द्वारा 
मनृष्य अन्तःकरण 2|व्विरूपा, भगवद्धक्तिष्पा और भगवस्लान- 
अक्षणा सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। 

अत: जिसके हृदय में भगवान्‌ रमश करना चाहते हैं उसके 
हदय में बहले इस वर्णाभ्ममपमंरूप चन्द्र का ही उदय होता है। 
रस कड़ुगाज के प्रिय: और दीघ॑दर्शन: ये दोनों विशेषण हैं। 
उडुगज कैसा है? “धरय:'--सबका प्रिय; क्योंकि सभी प्राणी 
















अमघम का यथावत आचरण करत 





धर ओऔभगवत्तत्त्त 

सुख चाहते हैं और सुख का साधन धर्म है। जो लोग ऐेिक 
अथवा आसमृष्मिक सुख चाहते हैं उन्हें धर्म का श्याश्रय लेना 
चाहिये, क्योंकि उसकी प्राप्ति का साधन भम ही है। इसीसे 
बुद्धिमान्‌ लाग सुख की परवाह न करके अमोनुप्तान पर ही जोर 
देते हैं, स्योंकि वे जालते हैं कि साधन होने पर साथ्य की मर 
हो हो जायगी। झतः जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख उपस्थित हो 
जायगा। श्रीगासाई जो महाराज कहते हैं 
मे सुस्त संपति विनहिं बुलाये । 








अथात उहां धर्म है वहाँ सब्र प्रकार के सुख और वैभव का 
आज नहों ता कल अवश्य जाना पड़ेगा। यहा नहीं, भगवान्‌ 
का भी धम हो त्रिय है. इसोसे वे स्वयं कहते हैं--'धर्मसस्थापना्ाव 
सम्भक्षामि युरे दुगे ! अथोत मैं युग युग में धर्म को सम्यक्‌ 
ज्कार से स्थापना करने के लिये जन्म ग्रहण करता हूँ। यद्यपि 
सबंशक्तिमान होने के कारण वे बिना अवतीण हुए भी धर्म को 
स्थापना कर सकते थे, तथापि अपनी इस परम प्रेमास्‍्पद वस्तु को 
रक्षा के लिये उनसे आवतीण हुए बिना नहीं रहा जाता; बस्तुत 

ब्रेमावेश ऐसा 7ता है। इस विषय में एक ध्याख्याबिका 
मी असिद्ध है। 

कहते हैं, एक बार किसी सश्धाट ने किसी बुद्धिमान से कहा कि 

“यदि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं ते धर्म और भक्तों की रक्षा के 
लिये अवतार क्यों लेते हैं; इस कार्य के वे अपने सहूस्पमात्र से 








श्रोरासलीलारहस्य छ्र५ 


क्यों नहीं कर डालते; अथवा उनके बहुत-से सेवक मी हैँ 
क्‍्पेसे इसे पूरा क्यों नहीं करा देते ! इसपर उस बुद्धिमान ने 
कहर हैने के लिये एक मास का अवकाश माँगा । सम्राट का एक 
अति सुन्दर पृत्र था, उसके प्रति सम्राद्‌ का अत्यन्त स्तेह था। 
विमान ने ठीक उसी के आकार की एक मोम की मूर्ति बनवाई 
शर एक दिन, जिस समय सम्राट अपने बहुत से सेवक और 
जाबियों के सामते महल के तालाब में स्‍्तान कर रहा था उस 
तय उस पणिइत ने उस माम के पुतने के दुलार करते हुए 
तालाब की ओर ले जाकर उसे जल में गिरा दिया। अपने लाइले 
लाल का तालाब में शिगा जान सम्राट्‌ उसकी प्राणरक्षा के लिये 
हुलत तालाब में कूद पड़ा और वहाँ अपने पुत्र की आकृति का 
एक पुतलामात्र देखकर पशिश्त से इस अशिष्टता का कारण पूछा । 
परत ने कहा--'महाराज ! यह आप के प्रश्न का उत्तर है; जिस 
कार अपने बहुत-से दरबारी और दास-दासियें के रहते हुए भी 
राजबुआर के माहबश आपके ध्यान में इस काम के लिये किसो 
के शाज्ञा देने की बात नहीं आई उसों प्रकार भगवान्‌ भी अपने 
अन्‍्यन्त प्रिय भक्त या धरम के सहूट में पड़ा देखकर स्वयं अबतीण 
हैए बिना नहीं रह सकते |! 
इस प्रकार यह धर्म-चन्द्र प्रिय है। इसके सिवा यही 
गवआप्रि का भो असाधारण हेतु है; क्योंकि यह वर्शा्रम धर्म 
पी भगवान्‌ की आराधना का प्रधान साधन है, इसके सिवा किसी 
साधन से उनकी प्रसक्ञता नहीं है सकती-- 








शर६ ५७७०० 

वर्खाअमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌। 

इरिराराध्यते पन्‍या नान्‍्यक्तत्तोपकारणम्‌ ॥ 

तथा भगवद्गक्ति ही तत्वज्ञान का प्रधान हेतु है; अत: परम्परा 

से ज्ञान का साधन भी यह धरममंचन्द्र ही है। यह बात सवंधा 
सुनिश्चित है कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति मन, बुढ्धि,प्राण 
और इन्द्रियां की निश्चलता होने पर ही हा सकती है। इसीमे 
अगवती श्रुति कहती है-- 

यदा पद्जावतिष्ठन्ते शानानि मनसा सह। 
हुः परमां गतिम्‌ ॥ 
$ सहित पाँचों ज्ञानन्द्रियाँ स्थिर हो 
जाती हैं तथा बुद्धि भी चेश ', उसी अवस्था के परमगति 
कहते हैं ।" किन्तु आरम्भ में यह इन्द्रियादि की निश्चेट्ठता अत्यन्त 
दुःसाध्य है। अत: पहले बैदिक श्रीत हमार्त कर्मों का अनुप्रान 
करके अपने देह और इन्द्रियादि की उच्छुडडल चेष्टाओं के सुसंयत 
करना चाहिये, तभी उनका निराध करना भी सम्भव द्वागा। 

इसके सिवा और भी यह चन्द्र कैसा है? “दीपंदर्शन/-- 

दौर्षेण कालेन फलात्मना दर्शन यस्य इति दीषदर्शनः ! अथोत, 
जिसका दीघेकाल पश्चात. फलरूप से दर्शन होता है, क्योंकि कमेफल 
होने में भी कुछ देगी अवश्य होती है; अथवा कीट-पतक्लादि अनेक 
चोनियों के पश्चात्‌ जब जीव के मनुष्ययानि प्राप्त होती है और 
उनमें भी जब उसका जन्म जह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन बर्णों के 
अन्तर्गत द्वाता है तब उसे इस ध्मचन्द्र का दर्शन द्वोता है, क्योंकि 
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उसी समय उसे बैदिक श्रौत स्मार्स धर्मों का आचरण करने का 
अधिकार प्राप्त होता है। इसलिये भी वह दीघ॑दर्शन है। 
अथवा 'दौषघमनपवाध्य॑ दर्शन यस्य स दौरष॑द्शनः' अथोत 
जिसका दर्शन दीघ-आवाध्य है ऐसा यह धर्म-च्द्र है, क्योंकि 
धरम का ज्ञान वेदों से होता है और उनका श्रामाग्य किसो से 
बाधित नहीं है। 
वह धर्मचन्द्र किस प्रकार प्रकट हुआ १ “म उद्दराज: च्पशी- 





नामधिकारिजनानां शुचः तत्तदमिलपिताप्रासिजन्या आर्तोः शस्तमैः 
हकममवै: कौ: सुख्वपरैश्च स्वर्ग दिफलैस जन, दूरीकुबन्तदगात' अर्थात 
बह चन्द्रमा अधिकारी पुरुषों की अपने अभिलपित पदार्थों को 
श्रप्राप्ति के कारण होनेवाली दीनता के स्वरगोदि सुखमय और 
सुखप्रद फलों द्वारा निशृत्त करता हुआ प्रकट हुआ। साथ ही 
ख्ाभाविक कामकर्मरूप आत्ति भी आर्त्ति की जननी होने के 
कारण आर्नि ही है। उसका मार्जन करता हुआ भी प्रकट हुआ। 
इस प्त में यह समझना चाहिये कि जे। सुखरूप और सुखप्रद 
शास्त्रीय काम-कर्मादि हैं, उनसे स्वाभाविक काम-कर्मादि को निशत्ति 
होती है। 

और क्या करता हुआ प्रकट हुआ ? 

यथा प्रियः भीकषष्णः प्रियायाः भौर्षभाननन्दिस्वाः सुखमसुरोन 
बिलिम्पस्नुदगात्‌ एबमेवायसपि प्रियेत दौषषदर्शनश्व उड्राजो5रुणेन 
कर्मेजन्येन मुखेन तद्रागेश वा प्राध्याः प्राचीनाया शुद्ध: रख सस्‍्वात्मक 
भागे विलिम्पन तद्गतदुःलं दूरीकुबेस्नुदगात्‌ । 














श्रप श्रीभगवत्तत्त्त 


जिस प्रकार प्रियतम भगवान क्रप्ण अपनी प्रियतमा जप 

भानुनन्दिनी के मुख के अपने करत कुक्स से अनुरख्तित करते 
अकट हुए थे उसी प्रकार यह प्रिय और दीव॑दशन चन्द्र भी अरुण 

कर्म जनित सुख अथवा उसके गाग से प्राची-प्राग्भवा चुद्धि & 
स्वात्मक भाग को लेपित करते हुए अर्थात उसके दुःख के दूर 
करते हुए प्रकट हुए। अथवा यों समके कि “आच्या: अविवेक- 
दशशावाः रुख जाज़्य' स्वजनितेन नित्यानिश्यविवेकेन तिरस्कुबतुदगात' 
अर्थात्‌ बुद्धि की जे अविवेकदशा है, उसके मुख यानी जहता का 
अपने से उत्पन्न हुए नित्यानित्यविवेक से तिरस्कृत करता हुआ 
रैक भ्रीत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करने से 
जिस शुद्ध दाता है। इससे नित्यानिश्यवस्तु विवेक द्वाता है और 
विवेक से बुद्धि की जड़ता निश्वत्त होती है। 

















प्रथम छोक में जहाँ 'ता:' पद से मुमुक्तरूपा प्रजा प्रहण की 
गई है वहाँ इस ओक का तात्पर्य इस प्रकार लगाना चाहियेकि 
जिस समय भगवान्‌ ने मुमुक्षुरूपा प्रजाओं के हृदयारण्य में भ्रति- 
रूपा त्रजाज्ञताओं का आवाहन कर उनके साथ रमणा करने का 
विचार किया उसी समय उस हृदयारशय के अतिशय सुशोमित 
करने के लिये 'उद्दराज: विवेकचस्र: उदगात्‌'--उडुराज यानी 
विवेकरूप चन्द्रमा उदित हुआ । उस विवेकरूप चन्द्र को उ्ुराज 
क्यें कहा है? इस पर कहते हैं--'उद्दश्थानीयास॒ किित्यकाशनः 
शीलास्वन्तःकरणदृलिपु शमदमादिरूपादु वा राजते अतिशवेन दौष्पते 
इति उड्राज:'--क्योंकि वह उड्स्थानीया मन्द प्रकाशमयी अथवा 





श्ररासलीलारहस्य शरद 


कश्दमादिखूपा अन्तःकरण को भ्ृत्तियों में राजमान-अतिशय 
कलोष्यमान है. इसलिये उद्धराज है । यह विवेक-चन्द्र उनसव की 
दो अधिक शोभाशाली है, क्ये।कि यह सर्वश्रनिवेद्य परमतस्व 
कह धवधोतक है।. अथवा यों सम कि जिसके अन्तर्गत समस्त 
लिवेध वस्लन्तर हैं यह विवेकचन्द्र उसका ज्ञान करता है; अथवा 
समस्त ृत्तियाँ, उनके विषय तथा आश्रय अर्थात प्रमाता, प्रमेय 
और प्रमाण इन सबका अवभासक जा पर्मतस्ब्र है उसका इस 
विबेकचन्द्र से हीं बोध हे।ता है, इसलिये यह उद्राज है। अथवा 
शान्तिदान्तिरूपा जो चित्तवत्तियाँ हैं वे उदस्थानीया है, उनकी शोमा 
इस विवेक-चन्द्र के पूरवेतया उदित देने पर हीं हे।ती है. बिना विवेक 
$ इनमें भी पूर्णता नहीं आती, इसलिये यह उडराज है। 
अथवा 'रलये: डलयेश्चैव' इत्यादि नियम के अनुसार उर्धा 
गले शोमते इति उब्शाज:'- जो अनेक प्रकार से सुशोनिब होता है 
कह आगाज ही वडुराज है। विवेक के चार भेद हैं--साध्यालम्बन, 
साधनालम्बन, ऐक्यालम्बन और निर्विकल्पालम्बन। इस प्रकार 
चनेझों तरह से सुशोमित दोने के कारण वह उरराज है। व्वंपरा् 
$े यधार्थ स्खरूप का साज्ञात्कार करना साथनालम्बन विवेक है। 
१अभूतविवेकपृवंक तत्पदार्थ के वास्‍्तविक स्वरूप का साझ्ञान्‌ 
रेप में अनुभव करना साध्यालम्थन विवेक है। तत्‌ और ल्वपदाथों 
के ऐक्य निश्चय करना टेक्यालस्बन विवेक दै तथा व्वंपदार्थ को 
ााषि देहादि तथा तत्पदार्थ की उपाधि स्थूल, सूहम एवं कारण 
अपधादि--इन दोनों प्रकार के विकल्पों के सबके अधिए्ठालयूत 











४३० श्रीभगवत्तत्त्व 


स्वप्रकाश परहह्म में लीन करके जो निर्विकल्प वस्तु का ज्ञान हो 
है वह निर्विकल्पालम्बन विवेक है। 

यहाँ कोई कह सकता है कि विवक ते दे। मिश्रित कातुओं ६ 
पार्थक्यकरण का नाम है, किन्तु यहाँ निर्विकल्पावस्था में तो समन 
अपव्य का अश्ित्व ही नहों रहता। ऐसी अवस्था में किससे 
किसका विवेक किया जायगा ! इस विषय में ऐसा समकता 
चाहिये कि सम्मिभ्रणा सवंदा सत्य पदार्थों का ही नहीं हुच्ा 
करता, सत्य और मिश्या पदार्थोंका भो हो जाता है। यहि 
सत्य पदार्थों का हो सम्मिश्नणा होता ता थे विवेक के पश्चात 
भी बने ही रहते; किल्तु जहाँ सत्य और असत्य पदाथो 
तर असत्य का निमृत्त हो 
रपालम्बन विवेक मी 











का मेल है वहाँ तो विवेक के 
जाना ही भूषण है। इस प्रकार निर्विकः 
सम्भव है ही। 

अथवा 'उख्तया विस्तीण॑तया राजतें शोभते इति उद्राज: 
क्योंकि पूर्णरूप से राजमान तस्वथविवेक ही है। जे अल्त:करण 
विवेकरहित है. बह पृणतया अनर्थशन्य नहीं हों सकता। सभो 
प्रकार के अनर्थों की निशरति विवेक होने पर ही ता की जाती हैः 
जैसा कि कहा /ै-- 

सर्पान कुशाआशि तथोदकानि शात्वा मनुष्याः परिवर्जयस्ति 

अशानतस्तत्र पत्नन्ति चान्ये शाने फल॑ पश्य यथा विशिष्म्‌॥ 
_ अथात ज्ञान में किस प्रकार विशेष फल है. वह इसी से समझ 
लो कि लाग सर्प, कुशा और जलाशय आदि का ज्ञान होने पर 








श्रीरासलीलारहस्य श११ 


इसे बचते हैं, उनका पता न होने पर तो बे उनके शिकार 
तीज 

इसी प्रकार विवेक से ही मनुष्य की प्रवृत्ति भगवत्तत्व में होती 
है। यदिविबेक न हो। तो कौन प्रेमास्पद है और कौन त्याव्य 
है-हसका क्षान ही कैसे हो ? अत: जो हृदयारएय विवेकचन्द की 
शौतत्ष और सुकामल किरणों से अनुरक्तित नहीं हुआ उसमें भग- 
आब्‌का प्राकश्य होना असम्भव है। इसलिये भगवस्माज्ञात्कार के लिये 
अत्तः.करण में विवेकरूप चन्द्र का प्रादुरभाव अवश्य द्वाना चाहिये। 
लोग इस विवेकचस्द्र का भगवद्धक्ति का बाधक सममते 
हैं, उनके विषय में कया कहा जाय ? उनके सिद्धान्तानुसार यदि 
देंतश्थिति ही परसकल्याणा का हेतु है ता वह तो कीट-पतक़् सभी 
को ग्राप्त ही है। अत: वे सभी परम कल्याण के भागी होने चाहिये । 
कखुत: प्रेम का कारण तो अपने परप्रेमास्पदत्य का ज्ञान हो है। 
चदि हमारी दृष्टि में अपने प्रेमास्‍्पद से भिन्न अत्य पदार्थों की भो 
सत्ता रहेगी ता हमारा प्रेम उनमें भी बैंटा रहेगा और यदि वे सब- 
सब अपने प्रेमास्पद में ही लीन हो जायेंगे तो हमारा सारा प्रेम 
सिमटकर एकमात्र उस अपने आराध्यदेव में हो पुजोभूत हों 
जायगा। प्रेम का नाश तो द्वागा नहीं, क्योंकि वह आत्मस्वरूप 
है। अत: निर्विकल्पालम्बनविवेक सम्पन्न हुए बिना तो ठौकठीक 
भगवत्ेम हो ही नहीं सकता । शक 

एक बात ध्यान देने की और भी है। निरतिशय प्रेम सदा 
चंपदाय के लिये ही हुआ करता है; अपने आराध्यदेव में भी जो 

















ध्श्र कसगरशल; 
प्रेम होता है वह आत्मीय होने के ही नाते होता है। इसोसे भाग 
श्रुति कहती है-- 
_ >ल बारे देवानां कामाय देवा: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाब हेब 
प्रिया भबन्ति! । 23 

अर्थात्‌ हे मैत्रेयी ! देता लाग देवताओं के लिये'्रिय 
ते; बल्कि अपने हो लिये प्रिय द्वाते हैं। जा उपामझ 
रवान्‌ से भिन्न समकते हैँ वे किस लिये उससे 
करने से हमारा कस्याण 
आनन्द आता है; करत 
उनका बह भगवम भी आत्मतुष्टि के ही लिये द्वाता है। 
जिन महानुभावों का ऐसा कथन है कि हमारा सिद्धान्त तो 
तल्ुख्त्वि अवोत भगवान्‌ के सुख में सुखी रहना हैवे मी 
इसी लिये तो भगव्मुख में सुसत्री हैं न, कि उन्हें उसी में सु 
मिलता है। 

इस प्रकार यदि यह नियम है कि आत्मा के लिये ही सब इब 
श्रिय होता है ते जा उपासक अपने से भिन्न मानकर किसी उपर 
औ दपासना करता है, वह भी वास्तव में ते अपने झुख के लिये 
02022 
नहीं दावा । कै ता सी झा कक उप हर कह 

हृ का शेष द्वाने के कारण आपेक्तिक में 


का ही आस्पद दे मु ि 
ही हब है।। होता है। आत्यन्तिक प्रेम का आस्पद्‌ तो रोष 





अपने के 
प्रेम करते हैं ? इसो लिये न, कि ऐसा 
होगा, अथवा ऐसा करने में ही हम 

















श्रीरासलीलारहस्य श्श्३्‌ 


अतः हम जिस किसो भी तत्त्व को अपने से भिन्न मानेंगे वह 

परप्रेम का आस्पद नहों होगा। बल्कि जिसे हम अपने 
कै मिल्न मानेंगे वह हमें अपना शत्रु समभक्तर अपने परम खवर्थ 
के च्युत कर देगा; क्योंकि अपने से भिन्न केई भी पदार्थ मानने 
के हैत हों जाता है और थोड़े से भी द्ैत के श्रुति भय का कारण 
इतजाती है--'उदरमन्‍्तरं कुरते अर तस्य भय॑ भवति।!! यदि 
कई सभो के अपने से भिन्न समभता है ता सभी उसका तिसकार 
हे लगते हैं। जैसा कि श्रुति कहती है--सर्व हैं परादा 










सज्ास्मनः से बेद ।! 

इस पर केई-काई महानुभाव कहा करते हैं कि अनुकूलों 
में मंद रहने पर भी भय नहीं होता, किन्तु 'अनुकूलता सदा बनी 
हैँ रदेगी। इसमें भी ता कोई प्रमाण नहीं है। आज अनुकूलता 
है ता कल प्रतिकूलता हों सकती है। अतः भ्रभय अमेद में ही 
है। इसो से कहा दै-- अप य उ एतह्सिहहस्ये अनासमये अनिरछे 
अगिलयने च्रभय प्रतिष्ठा विन्दते अप से भ्रम गतो मबति' | 
अथात्‌ जो कई इस अदृश्य, अरूप, अनिर्वाच्य और ध्यनिकेत 
जप में अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है वह अभय पद के प्राप्त 


अपने आत्माया आत्मीयों से 
हमें स्वार्थ से भष्ट कर देता है तब यदि 


हम पूणे पक्ष परमात्मा के अपने स्ोन्तरतम परमेमास्पद 


अयगात्मा से मिल्न मानेंगे ते बह हमें हमारे परम खार्थ से पतित 





श्श्छ अऑमभपत्त्व 
क्यों न कर देगा? इसी से विवेकी वेद, शात्र, धम्म, देवर एन 
सभी के, अपना परभ्रेमास्पद बनाने के लिए, अपने से अभिन्न 
सममता है। वह एक 'अणु के भी अपने आत्मा से भिन्न नहीं 
समभता | इसलिये यह नास्तिकता नहीं, परम आस्तिकता है। 
विवेक से भगवत्तत्त्व के परातत्वज्ञान की निशृत्ति हवा जाती है। 
बिबेकी भगवान्‌ के केई बाह्य वस्तु नहीं समझता, उसकी दृष्टि में 
ता जिस अपने आत्मा के लिये सारी वस्तुएँ प्रिय हाती हैं उसी 
का वास्‍्तविक स्वरूप भगवान्‌ दवा जाते हैं। इसलिये उसका ता 
भगवान्‌ के प्रति निर्षाधिक और निरतिशय प्रेम हो जाता है। 

इस प्रकार यह विवेकरूप चन्द्र भक्तितत्व का बाधक नहीं, 
परम साधक है। उस उद्दुराज का विशेषण है 'ककुमः--क अद्मा- 
हममक॑ सुख कु कुत्सित॑ प्रकृतिप्राकृतात्मक जगत्‌ भासयतीति ककुमः! 
अर्थात्‌ क-अ्द्मस्वरूप सुख और कु- प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थों 
से द्वानेवाला कुल्सित जगत्‌-इन दोनों को ही भासित करनेवाला 
दाने से यह ककुम है। जिस समय जगत्‌ और परमानन्दमय 
परज्र्म का विवेक दता है उस समय जागतिक सुख सवोधा 
निःसार प्रतीत हाने लगता है। अद्यानन्द तो निरतिशय और 
त्रिकालाबाधित है, किन्तु प्राकृत सुख सातिशय और अन्त है 
अत: बद्मानन्द की बाढ़ में उस प्राकृत सुख का ते बिलीन हों 
जाना ही परम मज्ल है । 

अथवा *के अक्षणि कुपु कुत्सितेष्बपि भाति दीप्यते इति ककुमी' 
अर्थात्‌ यह आत्मानात्मविवेक अथवा विवेक-चतुष्टय चाहे हरी 
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हो और चाहे कुत्सित--निम्नकरटि के प्राणियों में हो, दोनों ही 
की शैमा बढ़ाता है। बस्तुतः न्यूनता ता वहीँ है जहाँ इसका 
श्रभाव है । 

'प्रय/--यह भी 'उड्धराज/ का ही विशेषण है; क्योंकि यह 
विवेक-चन्द्र परप्रेमास्पद श्री भगवान्‌ की प्राप्ति करानेवाला द्वोने के 
कारण सभी के प्रिय है, तथा समःत अनथों की निशृतति करने- 
बाला द्वोने से भी प्रिय है। 

इसी का विशेषण 'दीष॑दर्शन:' भी है। दौष॑मनपताध्य दर्शन 
बस्य अ्रपौरपेयस्वेन समस्तपुंदेषशह्लाकलझराहित्येनाथामाण्यशह्लाशल्य- 
बेदजनितत्वातू अते दौ्ंदर्शनः' अर्थात्‌ अपैरुषेय द्वाने के कारण 
जो पुरुषोचित दापों के शह्भारूप कलह से रहित है, अतः जिसके 
अ्रप्रामाएय की भी काई आशड्ढा नहों है ड्स वेद से उत्पन्न हाने 
के कारण जिसका दर्शन-नज्ञान दी यानी अबाध्य है, वह 
विवेकचन्द्र दीव॑ंदर्शन है, क्योंकि विवेक वेद से द्वाता है और 
बेद अपौरुषेय हे।ने के कारण सब प्रकार के पुरुषोचित दोषों के 
शक्लारूप कलह से रहित है। अथवा इसका दशेन दीर्काल में-- 
अनेकों जन्मों के पश्चात्‌ दाता है--इसलिये यह दीघदर्शन है; जैसा 
कि श्रोभगवान्‌ ने भी कहा है-- 

बहूनां जन्‍्मनामस्ते ज्ञानवान्मां प्रषयते। 

रेखा जे। विवेकचल्द्र है. वह “चपंशी'--अधिकारी पुरुषों के 
शुच/--शोकोपलक्षित विविध दुःखों के विचाररूप अपनी 
कस्याणमयी और सुखप्रद्‌ किरणों से मार्जज करता हुआ जदितः 
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हुआ; क्योंकि मन की उच्छु खल दृत्तियों का शमन करने के लिये 
लाखों उपाय एक ओर और विवेक एक ओर है। उन मानसिक 
सन्ताषों की शान्ति के लिये जो अन्य साधन हैं उनमें से बहुतों का 
तो अनुष्ठान ही असम्भव है तथा बिना विवेक के उनसे पूर्ण शान्ति 
भी नहीं होती । किन्तु यथार्थ विवेक ता एक क्षण में ही सभो 
विक्षेपों के शान्त कर देता है। हमारे चित्त में हर समय ऐसे 
बिचारों का तुमुल युद्ध छिड़ा रहता है. कि अमुक काये ठोक नहीं 
हुआ, अमुक पुरुष का 5 
तक अमुक कार्य अवश्य कर लैना चाहिये, हमें अमुक मम लगा 
हो हुआ है इत्यादि। यह विक्षेप किसो भी प्रकार की बाह्य 
सुविधाओं से निश्ृत्त नहीं दा सकता; फि्तु जिस समय ठीक-ठीक 
बिबेक दाता है उस समय इसका हूँ दने पर भी पता नहीं लगता। 
आयुर्वेद में भो कई जगह शारीरिक रोगों के हेतु मानसिक रोग 
ही माने गये हैं। उन मानसिक रोगों की चिक्रित्सा तो ओपधि 
आदि से हो ही नहों सकती । कई स्थलों में तो कारण की चिकित्सा 
करने से ही कार्य की भी चिकित्सा हे! जाती है; किस्तु जहाँ कार्य 
बहुत उप्रहो जाता है वहाँ पहले ओपधिप्रयाग द्वारा कार्य के 
निर्वल करके पीछे कारण को चिकित्सा करते हैं। किन्तु यहाँ 
आध्यात्मिक राज्य में तो यदि शाक, मोह एवं ईष्यो आदि रोगों की 
चिकित्सा हो जाय तो बाह्य व्याधियों का आश्रयभूत शरीर ही 
प्राप्त न हे । अतः पूर्ण स्वास्थ्य तो उन मूलभूत रोगों की चिकित्सा 
देने से ही प्राप्त हा सकता है। इसी से प्रवंकाल में जब शब्रुधों 
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से पराजित होने पर किसों राजा का राज्य डिन जाता 


था तो वह महर्षियों को ही शरण लेता था और वे उसे यही 
उपदेश करते थे-- 
योकिश्चिन्मत्य 





गरीति सर्व नास्तीति विद्वि तत्‌ | 
एबं न व्यगते प्राशः इृच्छरामप्यापद गतः॥ 
तू तुम जिस वस्तु का ऐसा मानते हो कि वह है उसे 
यही समभो कि वह है नहीं। ऐसा निश्चय रहने से बुद्धिमान्‌ 
पुरुष कढ़ो से कड़ी आपत्ति प्राप्त होने पर भी व्यध्ित नहीं होता। 
बस्तुत: आत्मा से भिन्न जितना भी प्रतीयमान जगत्‌ है उसमें 
अल्तित्व-बुद्धिपृंथंक जो भले-बुरेपत का निश्चय करना है वहों 
सारे दुःखों का मूल है। प्रपश्व॒ तो अनन्त है। इसमें 
किसी भी समय अनुकूलता-प्रतिकूलता का अभाव हो जाय यह 
सबंधा असम्भव है। अतः जब तक इसमें सत्यत्व बुद्धि रोगी 
तब तक हृदय के तापों की शान्ति हो ही नहीं सकती । बस्तुत: 
अभिनिवेशपू्वक निरर्थक एक ही वस्तु का बासस्त्रार अनुसन्धान 
करना ही पूरा रोग है। किन्तु जिस समय विवेक-चन्द्र का 
उदय होता है उस समय सारी अनुकूलता-प्तिकूलता बाल को भीत 
के समान ढद््‌ जाती है। 

बह विवेक-चन्द्र क्या करता हुआ जदित हुआ ९--'बब्णेन 
अक्षास्मना विषयेश प्राच्याः प्राचीनाया: धियः भुख॑ सत्वात्मक भाग 
विलिम्पन! अथोत अरुण यानी म्ह्मरूप बिषय से प्राग्भबा बुद्धि 
के सक्त्वात्मक भाग के विलेपित करता उदित हुआ। तात्यय यह 
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है कि जिस समय विवेकरूप चन्द्र का प्रादुभाव ता है उस समय 
बुद्धि पूर्ण परअह्मरूप रज्ञ से रैंग जाती है। यह नियम है कि बुद्धि 
अपने विषय से अलुरजत हुआ करती है। विबेक होने पर 
एकमात्र शुद्ध परक्‍ह्म की ही सत्ता रह जाती है; इसलिये उस समय 
बुद्धि अह्मराग से ही अनुरखित हो जाती है। प्रेम यानी गग 
का आस्पद होने के कारण भी परमात्मा अरुण कहा जाता है 
अथवा यों समझो कि 'प्राच्या: अविवेकदशाप्नाया: बुद्ध : मुख 
जाब्यात्मक दुःखात्मक वा भागम्‌ ब्र्खणेन अह्मसाक्चास्कारजन्येन सुखेन 
बिलिस्पन्‌ तिरोहित॑ कुबंन्‌ उदगा री यानी अविवेक दशा का 
;:व्वात्मक भाग का अरुण 
यानी बद्यसाज्षात्कारजनित सुख से विजेषित--तिरोहित करता हुआ 
डदित हुआ। 

किस प्रकार उद्ित हुआ से बतलाते हैं--'यथा प्रियः भौकष्णः 
प्रियायाः औद्रपभानुनन्दिन्या सुखम्‌ अरुखेन कुझुमेन विलिम्पन उदः 
गात्‌ / अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रिय श्रीकृष्णचन्द्र अपनी प्रियतमा भी 
बृषभाजुलन्दिनी के मुख के अरूण कुड्डम से विलेपित करते हुए 
डदित हुए थे उसी प्रकार यह विवेकचन्द्र जदित हुआ। 

इसके सिवा प्रथम रलाक की व्याख्या करते हुए जहाँ 'ता:' शब्द 
से ज्ञानीरूपा प्रजा प्रहणा की गई है वहाँ पर यह समभला चाहिये 
कि जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ज्ञानियों के विवेकी अन्‍्तःकरण- 
रूप अरण्य में रमण करने की इच्छा की 'तदैब'--उसी समय 'उड्ः 
राज/ परमात्मारूप चन्द्र का उनके विवेकी अन्तःकरणरूप वृन्दारएय 
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में श्रुतिरूपा श्रजाजनाओं के साथ रमण करने के लिये उदय हुआ। 
यहाँ 'उड्राज/! शब्द का तात्पये ऐसा समझना चाहिये--'उदस्था- 
नौयेषु परिमित ज्ञानकियादिशक्तिशीलेपु जीवेषु राजते इति उदराजए? 
अथोत्‌ परमात्मारूप चन्द्र उद्धुश्थानोय परिमित ज्ञानक्रियादिशोल 
जीबों में राजमान हैं इसलिये उद्राज हैँ । जीवों की उपाधि मलिन 
है, इसी से उनकी ज्ञान शक्ति और क्िया-शाक्ति अभिमृत रहता है। 
उनकी शक्ति परिन्हिज्न दै। अत: उन्हें विषय के साथ इन्द्रियां का 
सन्निकर्ष होने पर ही कुड ज्ञान होता है। प्रमाण-निरपेक्ष ज्ञान नहीं 
होता, क्योंकि सारे प्रमाण आवरण के अभिभावक हैं। किन्तु परमात्मा 
की ज्ञान-शक्ति और क्िया-शक्ति अपरिन्छिल्न हैं; उनको उपाधिभूता 
लौलाशक्ति भी परम विशुद्रा है। अतः वह अपने आश्रय परमात्मा 
का आवरण नहों करती; इसलिये परमात्मा की स्वाभाविकी ज्ञान- 
शक्ति और क्रियाशक्ति अपनी उपाधि से अनभिभूता होने के कारण 
किसी प्रकार के प्रमाण की अपेक्षा नहों रखती । इस प्रकार प्रमाणान- 
पेज्ञ ज्ञान क्रियावान हाने के कारण ही परमात्मा अन्य जीवों को 
अपेज्ञा अधिक राजमान ( शोभाशाली ) है. और इसो से जीवरूप 
उदुओं की अपेज्ञा से उसे उ््‌राज कहां है। 

अथवा यें सममो कि घटाकाशस्थानीय जीव उदु के समान 
हैं और महाकाशरूप परमात्मा नियन्‍्तत्वेन जीबों में विराजमान 
है। यह नियन्तृत्व ऐसा है कि जैसे घटाकाश महाकाश के अधीन 
है उसी प्रकार अन्‍्तःकरणावन्डिल् चैतन्य परमेश्वर के अधीन है। 
इसी से अमेद होते हुए भी नियमन बन जाता है। अथवा जैसे 
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प्रतिविम्ब बिम्वाधीन हैं उसी प्रकार जीव ईश्वर के अधीन हैं। 
इस प्रकार भी वह उद्धराज है। 

अथवा 'रलयेः डलयेरचैब' आदि नियम के अनुसार 'उद्दराज/ 
के स्थान में 'उस्राजः” माने 
शादिरूपेश बहुधा राजत इति 'उस्राज:? अर्थात्‌ जीव-ईश्वगदिरूप से 
अनेक प्रकार राजमान है इसलिये परमात्मा उरूरज है; जैसे कि कहा 
है--एल्दो मायानिः पुरुख्स ईबते ! अथवा सगुण-निर्गुणरूप से 
अनेक प्रकार राजमान है इसलिये उह्राज है; या जायमान और 
अजायमानरूप से राजमांन है, इसलि ज है; जैसा कि श्रुति 
कहती है--“अजायमानो बहुधा व्यज्ञायत' अर्थात्‌ अजन्मा होने पर भी 
परमात्मा महदादि रूप से अनेक प्रकार उत्पन्न हुआ है। अथवा 
गासलीला में बे अनेक रूप से राजमान हुए थे इसलिये उरुराज 
हैं। श्रुति भी कहती है--'स एकथा भवति दशधा भवति शतघा 
सहसधा भवति' इत्यादि। अथवा बहुत से विभक्त पदार्थों में 
अविमक्त रूप से अकेला ही विराजमान है इसलिये परमाा 
उुराज है। “अविभकत' विमकंपु! अथोत्‌ विभक्त जे 
उसमें परमात्मा अविभक्त यानी कारणरूप से स्थित है; अथवा 
विभक्त जा साक्ष्यवर्ग उसमें वह अविभक्त यानी साक्षीरूप से स्थित 
है; या ऐसा समम्को कि विभक्त जे काल्पनिक प्रपन्‍्य उसमें वह 
अधिप्तानरूप से ओतप्रोत है। इन्हीं सब कारणों से परमात्मा 
उरुराज यानी उद्धुराज है। वह स्वप्रकाश पूर्ण परमनहम परमात्मा, 
जे। सबका महाकारण और स्वरूपत: कार्यकारणातीत है, ज्ञानियों 





तो यों सममलना चाहिये--'उरुधा जोबे- 














श्रोगासलीलारहस्य न 


॥ विवेकी अन्त:करणरूप अरण्य में रमण करने के लिये 
आविर्भूत हुआ। 

यहाँ स्मण का अर्थ है तपपदाथ के साथ त्वंपदाथ का ऐक्य हे। 
जाना। जो अन्त:करण विवेकचन्द्र की शीतल सुकामल अमृतमय 
किस्णों से सुशोमित है उस अन्‍्तःकरण-रूप वृन्दारएय में यह तत्प- 
दार्यरूप भगवान्‌ त्वंपद के अथंभूत आ्यनस्त जीवरूप ब्जाह्नाओं के 
साथ रमण करने के आथोत्‌ अपने साथ उनका तादात्म्य स्थापित 
करने को प्रकट देता है, क्योंकि असली स्मण ते यही है कि नायक 
और नायिका का देश, काल और वस्तु रूप व्यवधान से गहित 
सम्मिलन दा । यहो पारमार्थिक रमण है। लैकिक रमण में 
ते कुद् न कुछ व्यवधान रहता ही है; क्योंकि जब तक द्वैत बना 
हुआ है तब तक उसमें विभाग भी रहता ही है। 

थे भगवान्‌ रूप उडराज सबके अभिलपित हैं, इसलिये 'प्रिय:" 
हैं, क्योंकि वे सभी के अन्तरात्मा हैं। आत्मा नाम को वस्तु किसी 
का भी अप्रिय नहीं दोती। संसार में सुख-प्राप्ति और दुल्ख- 
निश्वत्ति के लिये जितनी चेटाएँ हातती हैं वे सब आस्मार्थ ही हैं। 
रेसी स्थिति म॑ं अपने परमेमास्पद भगवान्‌ के साथ कौन रमश 
करना न चाहेगा ९ 

इसके सिवा और भी वे कैसे हैं ? 'दौ्षदरशन:--'अनायबिया- 
अजनिवृत्यनन्तर दौवेंदा कालेन दर्शन यस्य स दौरधदरानः अथीत्‌ 
अनादि अविद्यारूप बीजभाव की निश्तत्ति के परचात्‌ जिनका बहुत 
चे२ में दर्शन हेतता है ऐसे ये भगवान्‌ वीबदर्शन हैं। इस संसार 





धर श्रोभगवत्तत्त्त 
में नाना प्रकार के कमजाल में फेंसे हुए जीव के प्रथम तो नस 
ही दुल॑भ है; उसमें भी पुंस्व-प्राप्ति कठिन है तथा पुरुषों में भी 
विशुद्ध निष्काम भाव से स्वधमाचरण करना दुलंभ है, एवं स्पा. 
परायणों में भी कोई विर्ले ही विवेक-बैरान्यनिप् होते हैं। % 
अगवहर्शन अनेकों सापानातिक्रमणों के पश्चान प्राप्त होनेवाला है| 
इसलिये यह निश्चय ही अत्यन्त दीवंकालसाध्य है। 

किन्तु सबके अन्तरात्मा और परप्रेमास्पद 
सबके सुलभ भी हैं। अत: "के अर 
भातीति ककुभ:'--क अर्थात्‌ अद्या में और 








समान रूप से भासमान होने के कारण कक॒प हैं। वे जिस प्रकार 


हमारे मन, वृद्धि और अहक्का तथा उनके विकार अद्धां, 
अश्रद्वा, थी, ही, आदि के अवभासक हैं उसी प्रकार अह्मा से 
लेकर कीट-पतल्ञादि पर्यन्‍्त सभी जोबों के प्रमाता, प्रमाण और 
प्रेय के प्रकाशक हैं। इस प्रकार सबके सुलभ होने के 
कारण वे 'ककुम' हैं। अतः "के स्वयं कै प्रथिव्यां सर्बत्रेव भातौति 
ककुभः! अथवा “क॑ स्वर्ग: '्रथिवी भाति विभाति यत्मात्‌ स 
ककुम/' अर्थात्‌ भगवान्‌ स्व्न और प्रथिवी सभी जगह भासमान 
हैं अथवा उन्हों से स्व और प्रथिवी भी भासमान हैं. इसलिये 
भी बे 'ककुम! हैं। अत: सव कु उन्हों से भासित है तमेर 
भान्तमनुभाति रूर्व तस्य भासा स्वोभद विभाति |? इस प्रकार ने 
सभी के सुलभ हैं। इसी से ज्ञानीरूप चपोणियों को उपासना से 
सनतुषट होकर वे अपने साथ उनका तादात्म्य स्थापित कर हें 











श्रोरासलीलारहस्य न्न 
आनन्द का अनुभव कराना चाहते हैं। इसी लिये 

वे इतके विवेकी अन्तःकरश-रूप आकाश में उदित हुए। 
क्या करते हुए उदित हुए ?-'करैः स्वॉशविशेधवेगपिकसुखे- 
जर्षशौनामशजनानामपि. तत्तुखप्रामिनिमित्तान,. शुचः शोकान्‌ 
अब्द दूरीक्षबंन उदगात्‌! अर्थात्‌ वे अपनी किरणों से अपने 
अंशमृत वैषयिक सुखयों द्वारा चपेणी यानी अज्ञजनां के भी उस 
मु की अप्राप्ति से हेनेवाले शोकों के निवृत्त करते हुए 
अदित हुए। वास्तव में, विचारना चाहिये कि वैषयिक सुख भी 
क्या हैं? वे अनन्त अविकारी परमानन्दमूर्ति परम के कश 
ऐते हैं। वे उस परमानत्द-सिस्धु की बूँदें ही ते हैं। किन्तु 
जोग भ्रमबश भगवान्‌ के छेड़कर तुस्छ वैषयिक सुखों 
हो श्रभिलापा करके व्यर्थ दुःख पाते हैं। श्री गोसाईजी 

महाराज कहते हैं- 
अस प्रभु दृ॒दय भछत अविकारी | 
फिरदि जीव जग दीन दुखारी॥ 

इस प्रकार, क्योंकि वैषयिक सुख परत परमात्मा के 
टी अंशमत हैं, इसलिये वे उनके हारा उन शज्ञ पुरुषों के. 
हे कि अनन्त भगवस्वरूपानन्द से अनमिश्ञ हैं. उल विषयों 
हो अप्राप्नि के कारण होनेवाले शोक के निश्त करते हुए 
कट हुए। और क्‍या फरते हुए प्रकट हुए | 'बच्याः 
उचीनाया: नि्ृतिकायाः बुद्ध प्रधान सलवात्मक भागम्‌ अद्णेन 
तेन हुखेन विलिम्पन्‌, उदगात' अथौत्‌ वे प्राचीना 














छ्छ्छ ओभगवत्तत्तत 
यानी निद्ृत्तिकामिनी बुद्धि के सुख यानी प्रधान सालिक | 
भांग के अपनी अभिव्यक्ति से उत्पन्न हुए सुख के द्वारा विल्ेषित 
करते हुए उदित हुए। भगवत्सुख का बुद्धि पर ही लेप काना 
युक्तियुक्त भी है; क्योंकि वहीं उसे प्रहण कर सकती है. पक 
तदस्त/करणेन यद्ते' अर्थात्‌ अक्माभिव्यक्ति-जनित जा सुख है उसके 
अभिव्यक्ति निश्चयात्मिका वुद्धि पर ही होती है। 

बे परजद्मरूप उड्राज किस प्रकार उदित हुए, सा बतलाते हैं- 
व्था कश्चित्‌ दौर्षदर्शनः दौ्वेंश कालेन दर्शन यस्‍्य एवंमूक 
ब्रियः प्रियायाः विश्रोपितमत'कायाः शुच्च: विभागसम्भृतानि शोकाभ्ण 
शस्तमै: करे: करव्यापारं: सूजन करध्तेन अरुणेन कुंकुमेन मुखं बिलिसन्‌ 
अ स्थातथा' अर्थात्‌ जिस प्रकार काई दी य॑ः 
बाला प्रवासी पति अपनी वियागसन्तप्ना प्रियतमा के शेकाशुओं 
के अपने सुशीतल कर व्यापारों से पोंडता है तथा उसके मुख के 
अपने हाथ में लिये हुए कुंकुम से लाल कर देता है उसी प्रकार वे 
उद्ड॒राज उदित हुए । 

अथवा ये सममे कि जिस समय भगवान्‌ ने रमण करने की 
इच्छा की और गोपाहननाओं के सौन्दर्य-माधुयें एवं तप का स्मरण 
कर उनको वृन्द्रण्य में आह्वान काने का संकल्प किया उसो समय 
उडुराज--प्रेमाम्बुराशि की भ्रद्धि करनेवाला चत्द्रमा स्वरूप 
अपंणियों के शोकसूर्य की तीक्षणतर किस्णों से उत्पन्न हुई 
क्लानता का अपनों सुशीतल किस्णों से निश्तत करता हुआ 
'उद्त हे गया। 





श्रीरासलीलारहस्य शव 

इसके सिवा “उदराज:' इस शब्द से भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भी 

हे। सकते हैं; क्योंकि यौवन की अतिशयता' के कारण वे 
अडुओं--नक्षतरों-के समान स्वच्छ हैं और रखन यानी अनुराग- 
जनक देने के कारण गाजा हैं। अथवा यदि 'उबराजः' ही 
'उड़राज:' है--र रा मानें तो इस प्रकार अर्थ करना चाहिये- 
'पवकीयप्रेमातिरायेन उरघा रखयतीति उद्राज:' अथवा “उल्न्‌ 
महतस्तत्वदशिनोडपि महासु्नीन रज्ञबति स्वान॒रागयुक्तान करेतीत 
उग्राज:! अथात्‌ अपनों प्रेमातिशयता के कारण अनेक प्रकार से 
सकन करते हैं. व्यथवा जे। महान, तत्त्वदर्शी भी हैं उन महामुनियां 
का भी अपने अनुराग-विशेष के द्वारा अजुरुजन करते हैं इसलिये 
ओहृष्णचन्द्र उसुराज हैं। बे प्रिय अर्थात्‌ धन, घाम और सुहृदग 
से भी प्रियतर * यानी सबके सर्वश्वभूत और दीघंदर्शन-जिनका दशन 
यानी अत्यन्त मूल्यवान्‌ है, ऐसे ओकृष्णचन्द्र चषणो यानी 
गापीजनों के शोक--प्रियतम के विरह-जनित सन्ताप का निवृत्त 











१. ये ते भगवान्‌ की अवस्था इस समय केवल ८-१० बर्ष को थी; 
किस्दु रासऔडा के लिये वे इस समय अपनी येगमाया से युहावस्‍्था- 
फन्न हे गये थे । 

३. 'यद्धामार्थशुद्दत्मियात्मतनवप्राणाशवास्तत्कृते 

अर्थात्‌ गोपाक्ननाओं के ग्रह, धन, तुइदु, प्रिय, आत्मा, पुत्र, 
प्राण और मन ये सभी जिनके लिये से । 


४४६ श्रीभगवत्तत्त्व 


करने तथा 'ककुमः'” सैन्दयोतिशय के कारण मन्दगामिनी 
पूजनीया प्रियतमा श्रीजृपमानुनन्दिनी के मानादिजनित आँसुश्न 
का अपने कर-व्यापारों से निश्कत्त करते एवं अरुण कुझुमादि थे 
उनका मुख विलपित करते विहारस्थल में आविभूंत हुए । 
श्रो्ृषभानुनन्दिनी भगवान्‌, की नित्य सहचरी हैं। जिम 
प्रकार शक्ति के बिना शिव, मधुर्सा के बिना मिश्री और दाहिका 
शक्ति के बिना अश्नि नहों रह सकते उसी श्रकार श्रीराधिकाजी के 
बिना श्यामसुन्दर नहीं 4 । 
दिनोशक्ति हैं। उन्हों के कारण ओ्रीकृष्णचन्द्र की सारी शाभा है; 
अत: उन्हें छोड़कर वे एक पल भी रह सकते। बे निरन्तर 
उनको सन्निधि में रहते हैं और एक-दूसरे से तादात्म्य को प्राप् 
है। परस्पर एक-दूसरे की शाभा बढ़ाते हैं। माधुर्य भाव से 
उपासना करनेवाले बहुत से भावुकों के मत में तो कष्णकृपा को 
प्राप्रि के लिये श्रीतियाजी की उपासना हो कर्तव्य है। उनका मत 
है कि ओराधिकाजी स्वाथीनमत्‌ का हैं, भगवान्‌ उनके अधीन हैं. 
बे नित्य निकुज में निरन्तर श्रीश्रियाजी के सैन्दर्यसमास्वादन के 
लिये अपने माधुय रस का नैवेद्य समपंश करते हैं। 
प्रकार भगवान्‌ से आराधित होने के कारण ही वे 'औराधा' 
कहलाती हैं। अत: उनका आह्वान करने के लिये भगवान्‌ के 


१. 'कुम्म्‌ मन्दायां गता' इस घादु से 'ककुमः” शब्द सिंड 
देता है। 















श्रोरासलीलाग्हस्य छ8७ 

बेणुनाद करने की आवश्यकता नहों थो। बे ता उनकी सम्रिधि 

में ही थीं और उनको प्रसन्नता के लिये ही यह लोला भीकी 
गई थी । 

ऐसी अबस्था में यह प्र होता है कि फिर भगवान के बेणु- 

सलाद का और क्या प्रयोजन था ? यहाँ यही समझना चाहिये 





॥ वे चिस्काल से भगवत्मक्न 
के लिये उत्सुक थीं और तरह तरह के अत-उपबास भी कर रहीं 








ने वंशी-श्वनि की ।* 


> अ नि ञ 

इस तरह अखस्डमएडल ओड्रपभानुलन्दिनों के सुख के 
समान चन्द्रमा के तथा उसकी शोतल सुकोमल रश्मियों से रखित 
मनाहर बन के देखकर श्रोज्ज़ाजनाओं का मन हरण करनेवाले 
बेणुगीत पीयूष का प्रवाहित किया। उस प्रेमानन्द समुद्र को 
बढ़ानेवाले गीत का सुनकर उनका मन माहित दवाकर कृष्ण को 
ओर श्राकर्षित हे उठा, मानो कृष्ण ने हठात्‌ उनके मन के 
हर लिया। बस किर क्या था, जैसे नदियाँ समुद्र को ओर दौड़ती 
हैं समस्त अ्जाज़नाएँ संञ्रम से श्रीकृष्ण को ओर चल पढ़ीं। 
मानो जब प्रेमानन्द्‌ में मन बह चला तथ मन के परतन्त्र शरोर 

१. इसके बाद कुछ प्रबचनों के ने|ट नहीं लिये जा सके। भागे 
२१वे' श्लोक से व्याख्या चलतों है। 





श्श्ट ओमगर्क्ल 


भी उसी वेग में बह चला। यह गीत पीयूषप्रवाहक इक 
अ्वाहों की तरह अपने संसर्गी पदायों का गन्तज्य की ओर जे 
ले जाकर झद्गमस्थान श्रीकृष्ण की ओर ही ले जाता है। किंग 
जब श्रोकृष्ण के वेणुगीतरूप चौर ने ब्रजाज्नाओं के घैस्ये, विवेड 
आदि रत्नों से भरपूर मतामदजुपा के हर ले गया तो वे व्याकुत 
होकर उसो के अस्वेषण के लिये दाड़ पढ़ीं। काई दाहन, कोई परि. 
बेषण छाइुकर, कोई लपन, माजन, अचान, पतिझुश्रषण होड़ 
कर उलटे-पले भूषण-वसन धारण कर भ्रौफृष्ण के पास चल पढ़ों। 
पति, पिता, आ्राता आदि के राकते पर भी बे न रुकों। जय कुब 
ब्रजाइनाओं के उनके पति व्यादिरा/ न दुह कू भीतर रोक लिया 
तो वे वहीं नेत्र मॉँचकर श्रीृणणा के गा ।. प्रियतम 
के दुःसह बिरहजवय तीर ताप से समरत पाप कम्पित हा उठे और 
ध्यानपराप्त प्रियतम के परिरम्भशाजत्य अनत्त आनन्द से पुरथ 
भी दुबंल दे गये। इस तरह ग्रजाड़ना सद्य: ज्षीणबत्थन होकर 
गुणमय देह को त्याग जाखुदि से भी उन्हों भगवान्‌ को प्राप्त 
हे गई। 

समोष में आई हुई त्जज़ाजनाओं के देखकर भगवान्‌ अपनो 
बचन-चातुरी से मोहित करते हुए बोले--“ दे महाभागाओं, आपका 
स्वागत दो । हम आप लोगों का क्या प्रिय करें ! अ्ज़ में कुशल 
ते है? आप लोग अपने आगमन का कारण कहों। वह 
घोररूपा रजनो घार ब्याप्रादि ज-तुओं से निषेषित है। आप 
ज्ञोग ब्रज में जाओ। हे सुमध्यमाओं, यहाँ स्त्रियों के नह 




















करना चाहिये। आप लोगों के माता, पिता, आता, पति घर 
में न देखकर ढूं ढते होंगे। बन्‍्धुओं के संकट न पहुँचाओ। 
बहुत हे! चुका, अब आप लोग विलम्ब मत करों। ब्रज का 
बली जाओ। 

आनन्दकन्द भगवान श्रोकृप्णचन्द्र ने श्जादनाओं के यही 
आदेश दिया कि तुम लाग गाए में गहकर अपने पतियों की झुश्पा 
करो। हमारी प्राप्ति का यही उपाय है। यहि पातिक्न्य में 
हुक्हारी गति न हे। ते 'शुभूपण्ण सती/ पतिख्रताओं की सेवा 
करो। इस व्याज़ से भगवान्‌ ने समस्त पुरु 











का यहीं उपदेश 
डिया है कि जिनकी गति परद्म की उपासना में न हो दे 
देखता और माता-पितादि रूप वैदिक और लैकिक ईश्वरों को उपासना 
करें। यदि बे पहले इन ईश्वरों की सेवा करेंगे तो क्रमशः कन्‍्हें 
परमेश्वर की प्राप्रि हा जायगी । इससे सिद्ध हुआ कि जिन पुरुषों 
$ पाप-पुख्त की कर्म और उपासना द्वारा निकृत्ति हे। गई है वे हो 
अगबढ्ाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो सकते हैं-- 
नराणां क्षीणापापानां कृष्णे भक्ति: प्रजायते | 
इसके सिवा यह भी प्रसिद्ध ही है कि 
वर्णाभमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌। 
दरिराच्यते पतथा नास्वत्तत्तोपफारणम्‌ ॥ 
अत: यदि तुम वर्णाक्म-धर्माचार के द्वारा इन लैकिक और 
वैदिक इश्वरों की सेवा करोगे तभी परमेघर की प्राप्ति कर सकेगे। 
अनमिज्ञ पुरुषों का ही भाहवश स्व॒धर्म में अरुचि और परधम 









४५० शओमभगवत्तत्त्त 


में रुचि होती है। इली प्रकार अजुन के भो जो परघमे 
रुचि हुई थी बह उसका माह ही था। उसने जा जाजपर्म का 
'परित्याग कर ब्राह्मशघर्म का आश्रय लिया था और बन्धुवप से 
बिरत द्वाकर कहा था कि “गुरूनइस्वा दि महानुभावान्‌ भ्रेयो भेह् 
मैक्ष्यमपीह लेके' वह उसका भयक्वर व्यामाह ही था। 

जिस प्रकार रुग्णावस्‍्था में वित्तादि के दूषित दे। जाने से लोगों 
को निम्बादि कट पदार्थों में रुचि होने लगती है और दुग्धादि में 
अरुचि है जाती प्री प्रकार माह के कारण ही स्वधम में 
अरूचि हुआ करती है। अतः रुचि हे! या न हे।, उचित यही 
है कि स्वधमे का आश्षय लिया जाय और परथमे का परित्याग 
किया जाय । 





इससे सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार भगवान्‌ ने ब्रजाज्ञनाओं से 
कहा था कि मुझ परपुरुष का सक्ल छोड़कर तुम अपने पतियों की 
सेवा करो इसी प्रकार साधारण मनुष्यों के भी उनका यही आदेश 
है कि उन्हें खवर्म का ही आश्रय लेना चाहिये। जिस प्रकार 
छत पर जाने के लिये प्रत्येक सीढ़ी पर हवाकर जाना पढ़ता है, 
उसी प्रकार परमात्मप्राप्रि में भी क्रमिक साधना का अवलस्बन 
करना हाता है। जे लाग सापानातिक्रम करके परमाश् 

का आश्रय लेते हैं, उनका ऐसा पतन होता है कि फिर उत्थान 
होना दुलंभ हो जाता है। इसी से महापुरुष कर्त्याग में भव 
दिखलाया करते हैं। भगवान्‌ ने भी इसी कारण कर्मालछात 
'की आवश्यकता प्रद्शित करने के लिये अजुन से कहा था कि 
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संल्यासः कर्मगरेगश्व ! निः्रेयलकराइनी। 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कमंयेगों विशिष्यते ॥| 

साधारण पुरुषों के लिये ता यहा क्रम है; हाँ, गुणातीतों की 
बात अलग है। ग़ुशातीत ता कहते ही उसे हैं जिसपर गुणों 
का आक्रमण न द्वा। अतः अज्ञ पुरुषों को उनका अनुकरण न 
करके स्वधर्म का हो आश्रय लेना चाहिये। यदि वे उसे छाइकर 
मैष्कम्य पर आरूढ़ हाना चाहेंगे ता सबंथा पतित हो जायेंगे। 

यह बात भी सुनिश्चित है कि प्रयत्न केबल साधन में ही हाता 
है, फल में प्रयत्न नहों हाता । खाधन के पर्यवसान में फल ता 
खत; प्राप्त हो जाता है। यदि किसी काए्ट का काटना है ता 
कुठार का उद्यमन और निपातन किया जाता है। वहाँ प्रयत्न को 
आवश्यकता कुटार के उद्यमन-निपातन में ही होती है, उसके 
परिणाम में द्वेघीभाव ते ख्यय॑ हा जाता है। इसी प्रकार 
आवश्यकता इसी बात की है कि हम सबसे पहले कम द्वारा अपनी 
उच्छूडूल फ्रवृत्तियां का निरोध करके फिए सास्विक पत्तियां द्वारा 
अपनी राजस, तामस प्रव्नत्तियों का निरोध करें। उसके पश्चात्‌ 
जब हमारी सास्विक प्रवृत्ति का भी निरोध हो जायगा तो स्वस्बरूप 
की उपलब्धि स्वत: ही हो जायगी। आयें ही मानस व्यापार की 
शान्ति हुई कि 'तदा द्ष्डुः स्वरूपेउबश्यानम! इस सूत्र के अजुसार 
दशा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। 

बस्तुत: नैष्क्म्य क्या है-इस बात के साधारण पुरुष समझ 
सी नहीं सकते, इसी लिये वे कर्मत्याग की व्यर्थ चेश्ा में परवत्त 











श्र ओमगवत्तत्त्त 
होते हैं। जिस प्रकार नौकारूढ व्यक्ति को अमवश तटस्थ वृज्ञाह 
अलते दिखाई देते हैं और अपने में स्थिग्ता प्रतीत होती है, सी 
प्रकार अज्ञानियों के मोहबश अपने निष्किय शुद्ध स्वरूप में कय॑ 
की प्रतीति होती है। इसो बात का भगवान्‌ ने इन श्त्ों मे 
व्यक्त किया है- 
कर्मश्यकर्म यः परस्येदकर्मण च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्वेषु ख युछः स च कमंकत्‌ ॥ 

वास्तव में अकमे ता स्वरूपस्थिति है, वह कर्तव्य नहोंटै। 
जो अक्॒म को कर्तव्य समभकर देहेन्द्रियव्यापार की निम्रन्ति का 
अयन करते हैं वे अकर्म के रहस्य से सवंथा अनभिज्ञ हैं। इस 
अकार का श्रयज्र भी ता एक व्याथर ही है; अतः वह निशृत्ति नहों. 
उसे व्यापारशान्ति हो कहा जा सकता है। वस्तुतः “संन्यास 
इ्यंसक्णणि सम्पसन्यास:” इस लक्षण के अलुसार पूर्ण ब्रह्म में सर्ंधा 
आत्मसमपंण करने का नाम ही संन्यास है। वह उपेय या 
साध्य है, उपाय या साधन नहीं है। इसी से भगवान्‌ गोपिकाओं 
को उपदेश करते हैं कि मैं तो उपेय हूँ, तुम मुझ प्राप्त करने के 
लिये पतिश्रश्नपण-रूप उपाय का अवलम्बन करो । 

यदि माह या दुदेववश तुम्हारी स्वधर्म में निप्ना नहीं हैते 
अहक्कार छोड़ा ओर शाख्तज्ञों का सत्सक्ञ करो । इससे स्वधम 
में तुम्हारी अमिरुचि होगी। इसी बात के लक्षित करने के लिये 
भगवान्‌ ने श्रजाड्ननाओं से कहा है-'शुभषध्व॑ सतीः' ( सत्पुरुषो 
की सेवा करो ) खरियां के लिये पतित्रता ही सत्पुरुष हैं। जिस 
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अकार किये के लिये भगवान्‌ ने परिकताओं का सक्र काने की 
भआह्ञा दी है, उसी प्रकार पुरुषों के शात्रज्ञ और निःपह ज्यणों 
का सहवास करना चाहिये। मनु भगवान्‌ ने भी आह्मणों से ही 
अपदेश प्रहण करने की आज्ञा दी है। बे कहते हैं-- 
अध्वेतब्यमिद॑ शास्त्र आ्रह्मणोन प्रयकषतः | 
शिष्येम्यरचोपदेष्टब्य॑ सम्यक्‌ नास्येन केनचित्‌ ॥ 
जो लेग देखादेखी दूसरों के उपदेश करने लगते हैं वे उनके 
पतन के ही कारण होते हैं। वास्तविक कल्याण ता शाखजञ 
जाह्मण के ही उपदेश से हे! सकता है। ज़िस प्रकार काई साथा- 
रुण पुरुष किसी वैद्यराज के थोड़े से ओपधिप्रयागों के देखकर 
यदि स्वयं भी वैद्यराज द्वाने का दावा करके ओषधि देने लगेते। 
वह रोगियों की स॒ृत्यु का ही कारण होता है, उसी प्रकार अनचि- 
कारी उपदेशक जनता के अमज्ल के ही हेतु द्वाति हैं। अज्ञ जन 
केवल श्रवण के ही अधिकारी हैं। शाख्ज्ञ ब्राह्मणों से अब 
करके वे अपना कल्याण अवश्य कर सकते दैं; इसी से भगवान्‌ 
ने कहा है कि- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः अृत्वान्ये्य उपासते। 
तेडपि चातितरम्त्येव सृत्यु' श्रतिपरायणा:॥ 
अतः उन्‍हें आत्मकल्याण के लिये श्रवण तो अवश्य करना 
चाहिये, किस्तु दूसरों के उपदेश करने का प्रयत्न न करना चाहिये। 
इस प्रकार जिस तराह खतियों के पतित्रताओं की सेवा करनी 
आवश्यक है. उसी प्रकार पुरुषों को श्राप्मणों की शुश्रुषा करनी 
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चाहिये। यदि उनकी सेवा में रहते-रहते जल्दी लाभ नभी 
हुआ ते 'जब कछ्ु काल करिय सतसक्ा। तबदि उमा दै।इहि प्रम- 
अन्ञा ॥' कुछ दिन पैर रखकर उनकी सेवा में तर रो। 
अधिक मल की निःृत्ति के लिये अधिक काल मार्जन फी आवशय- 
कता द्वोती है। इसी तरह ज्म-जस्मात्तर के पापों की निशनति 
में कुड समय लगना स्वाभाविक ही है। यदि उनके कथन 
में रुचि नहीं होती तो भी कुछ काल ता अरुचि से भी उस्हों 
की भाज्ञा में रहा। वैद्य रोगी के लिये हितकर समभकर जो 
ओषधि देता है, रोगी के। किसी प्रकार का ननु-नच न करके उसी 
के सेवन करना चाहिये; उसे अपनी रुचि की अपेक्षा कहां 
करनी चाहिये। 
संसार में सत्सज़ बहुत दुलंभ है। साधु जन कहीं साइन- 
बोर्ड लगाकर नहीं बैठते । उनकी प्राप्ति सैभाग्य से ही होती है। 
्रगोसाईजी महाराज कहते हैं-- 
सत्सज्ञति संसृति कर धन्‍्ता। 
पुरुष पुष्ज बिनु मिलहिं न सस्ता ॥ 
श्रीमद्भगवद्‌गीता में आत्मकस्याण के लिये साधुसेवा की आव- 
सकता भगवान्‌ कृष्ण ने इस प्रकार दिखलाई है-- 
“तबिद्ि अशिपातेन परिग्रश्नेन सेवया । 
उपदेदयन्ति ते शान शानिनस्तस्वदर्शिनः ॥? 
किन्तु सेवा में धैय की बहुत आवश्यकता है; जरदबाजी से 
काम नहीं चलता। देखों इन्द्र ने दीय॑ काल तक सेवा की तभी 
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उसका अन्तःकरणा शुद्ध हुआ और वह आत्मतत्व की उपलब्धि में 
समर्थ दो सका। 

गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं-- 

परित्राण्थाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृताम। 
अमंसंस्थापनार्थाय. सम्भयामि युगे युगै ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ ने 'साधुओं का परित्राण” अपने अवतार 
का प्रधान प्रयाजन बतलाया है। अब यह प्रश्न दाता है कि साधु 
किसे कहते हैं। भाष्यकार भगवान्‌ शह्राचार्य ने 'साघूनाम! 
इस पद का पर्याय 'सन्मागंस्थानाम' लिखा है। 

किन्तु 'सन्मा्ग क्या है? इसका निर्णय हाना बहुत कठिन 
है। यदि कहा जाय कि शास्त्रालुमादित माग का नाम सन्‍्मागं है, 
तो इसमें भी सन्‍्देह देता है; क्योंकि यह निश्चय होना कठिन है 
कि सच्छास्त्र कौन है। लोग शक्ड्ा करते हैं. कि वेद ही सच्छास्त्र 
क्यों है, कुरान या बाइबिल आदि का ही प्रधान सच्छास्तर 
क्यों न माना जाय ? यद्यपि यद बात युक्ति से भों सिद्ध की जा 
सकती है कि वेद ही सच्छास्त्र है तथापि यहाँ इसका प्रसंग नहों 
है। इसलिये विशेष न कहकर थोड़ा-सा संकेत किया जाता है। 

मान लीजिये आपके कहीं जाना है। अपने भ्रुव को ओर 
जाते-जाते आगे चलने पर आपके चार मार्ग मिले। उस समय 
चारों मार्गों से यात्री लोग आ-जा रहे हैं। आप उनसे पते हैं 
कि अमुक स्थान का कौन मार्ग जाता है, तो वे सभी अपने-अपने 
भागे के वहाँ जानेबाला और अधिक सुविधाजनक बतलाते हैं। वे 
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अपने-अपने मार्ग की प्रशंसा करते हैं--इतना ही नहीं अपितु अपने 
से भिन्न मार्गों के विश्नबहुल और त्याश्य भी बतलाते हैं । ऐसी अवस्‍्वा 
में आप क्‍या करेंगे? हमारे विचार से ता आप यही देख्ेंगे|इि 
इनमें कोई हमारा परिचित ( आप्रपुरुष ) भी है। तथ उनमें जो 
आपके प्राम के आस-पास का होगा, औरों की अपेज्ा उसीका 
विश्वास करोगे। अतः विचारबानों का यही कर्तंव्य है कि 
आप्रवाक्य का अबलम्बन करें । यह साधारण धर्म कहा जाता है 
कि जे आचार-विचार अपनी कुलपरम्परा से चला आया हो 
उसो का अआराश्रय लिया जाय। आप जिस देश, जाति, सम्प्रदाय 
या कुल में उत्पन्न हुए हैं उसमें जो पुरुष या शास्र अधिक आदर- 
सीय माने गये हों उन्हीं के मार्ग का अवलम्बन करें, क्योंकि 
पिता अपने पुत्र का अह्ित कभी नहीं चाह सकता। अतः 
पिता-प्रपितामह-क्रम से जो मारने चला आया हो उसी का आश्रय 
लेना चाहिये। 

शर्म के विषय में यह व्यापक लक्षण है। यह जैसा हिन्दुओं 
के लिये है वैसा ही ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध आदि अत्य 
मतावलम्बियां के लिये भी है। उन्हें भी अपने-अपने आचार्य 
अर धम्मप्रत्थों का आश्रय लेना चाहिये। यदि आप आरम्भ से 
ही यह निश्चय करने लगेंगे कि कैन मार्म श्रेष्ठ है तो इसका निर्णय 
कभी नहीं कर सकेंगे। यह तो बहुत लम्बा-चौढ़ा क्रम है, इसका 
निर्णय तो कभी नहीं होगा। ऐसी अवश्था में आप धर्ममा्ग का 
अवलम्बन कैसे कर सकेंगे ? 
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शजा को सारी शक्तियाँ प्राप्त द्वाती हैं; वह चाहे जिसे उजाड़ 
पता है और चादे जिसे बसा सकता है; उसे कोई रोकनेवाला 
कीं होता। फिर भी वह अपने ही बनाये हुए नियमों का 
अनुसरण करता है ॥ बअस्तुतः बिना नियम के कोई भी व्यवस्था 
हो नहीं सकतो । इस प्रकार की नियम-श्रद्ल्‍ला का नाम हो तो 
धर्म है। लैकिक ?टद्नला से बद्ध प्रभृत्ति का नाम टलै।किक व्यवहार 
है और वैदिक श्क्नला से बद्ध फ्रूत्ति का नाम धम है। किल्तु 
नियम-निर्माण का कार्य अभिज्ञ पुरुष ही कर सकते हैं; अत: यहाँ 
फिर हमारा वही लक्षण लागू दवा जाता है कि जे जिस घर्म, जिस 
जाति और जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उन्हें उसी में उत्पन्न हुए आप्र 
पुरुषों के मार्ग का अवलम्बन करना चाहिये। 

विद्यार्थी के यदि कोई अक्षर दिखलाकर कहा जाय कि यह 
'क' है और इस पर वह कहने लगे कि इसे 'क' क्यों कहते हैं तो 
उसे इसका द्वेतु किसी प्रकार नहीं समकाया जा सकता और उसे 
करा ही रहना पढ़ेगा । इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये तो पहले 
पहल उसे आचार्य के कथन में अन्ध-भरद्धा हो करनी हागो। पोछे 
जब इसकी बुद्धि विकसित हैगी और उसे व्याकरण-राख्त्र के सूक्म 
गहस्‍्य का पता चलेगा तो उसे स्वयं ही सब बात माल्म हो जायगी। 
जब वैद्य रोगी के ओपधि देता है तो वह क्यें नहें कहता कि मैं इसे 
क्यों सेवन करूँ ? उस समय उसे वैद्य में शद्धा करनो हो पढ़ती 
है। श्रुति ने भी 'भदल्स्व तात भडस्ब' इस अजातरात्रु की 
चरि हारा श्रद्धा का हो विशेष महत्त्व प् तिपादन किया है। 
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अतः आस्तिकां के यह तक फरने की आवश्यकता नहीं है 
कि वेद अपौरुषेय क्यें हैं ? जे आर्यावर्स में उत्पन्न हुए हैं और 
आर्यधर्मोबलस्बो हैं उन्हें पहले-पहल ऐसा मानना ही चाहिये। 
पीछे जब समकने की येग्यता हैगी तथ थे इस तथ्य के समझ 
भी सकेंगे। पहले येस्यता प्राप्त करो; 'रकोकवार्तिक', 'तस्तवार्मिक! 
और 'पश्चणादिका विवरण' आदि प्रस्थों के देखों; तथ समक सकेगे 
कि बेद अपौरुषेय क्यों हैं। उस समय तुम यह जान लागे कि 
बेद हो सच्छास्त्र क्यें। हैं और उनसे भिन्न किसी अत्य प्रत्थ का 
आह सम्मान क्यों प्राप्त नहीं है? इत्हींके अनुमादित धम को 
रक्षा करने के लिये भगवान्‌ कह रहे हैं -- 

परिजश्याय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ताम। 
अमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 

अब तक हमने जे। कुड कहा है वह हमारी ही कल्पना हो- 
रेसी बात नहों है। भगवान्‌ ने भी कर्त्व्याकर्तत्य का विवेचन 
करने के लिये शास्त्र को ही शरण लेने की आज्ञा दी है। इसी से 
ये कहते हैं--“तस्माच्छास्त्र प्रमाएं ते कार्याकायंब्यवस्पितों। वह 
शाम्र क्या है? इसका भगवान्‌, स्पष्ठतया खुले शब्दों में उत्तर 
देते हैं कि “बेदैरच सर्वेरहमेव वेयो' । अतः बेद ही सच्झास््र है। 

पूवंधीमांसक 'शास्त्र' शब्द का अर्थ वेद ही करते हैं। उत्तर- 
मीकांसा का सूत्र है - 'शाख्त्रये निश्वात'; इसकी व्याख्या करते हुए 
आचाय लोग कहते हैं 'लास्रम ऋष्वेदादि'। सांख्यादि में तो 'शासर 
शब्द का उपचार से प्रयोग होता है। जैसे 'वेदान्त' शब्द का मुल्य 
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अथ उपनिषद्‌ है; जह्सृत्रादि में उसका औपचारक प्रयाग होता 
है, क्योंकि वे उन्हों का विचार कराते हैं। 'शिष्यते द्वितमुपदिश्यतेड- 
जेन इति शास्रम! इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी वेद हो शास्त्र हैं, 
क्ष्योंकि निरपेक्ष हित का उपदेश उन्हीं में किया गया है। 
+ अन्य शाखरों में जो हिलोपदेश है उसे आ्रुति-प्रामाण्य की अपेक्षा 
है। वैदिक लोग दर्शन, स्मृति और गोता का भी स्वत:परमाण्य 
नहीं मानते; उनका प्रामाण्य वेदमूलक हेने के ही कारण है। 
मलुश्म्ति इसी लिये प्रामाशिक है क्योंकि वह वेदानुमादित धरम का 
प्रतिपादन करती है और श्रुति उसके लिये कहती है कि बढ 
मनुरवदर्तक्लेपजम्‌' । श्रीमद्भगवदूगीता भी बेदानुसारिणी होने के 
कारण ही प्रामाणिक है। यदि भगवदुक्ति हाने के कारण उसे स्वत:- 
प्रमाण कहा जाय ते बौद्ध दर्शन भी प्रामाणिक माना जायगा। 
किन्तु वेद-विरुद्ध दाने के कारण वैद्ध दर्शन भगवदबतार भगवान्‌ 
बुद्ध की वक्ति द्वाने पर भी प्रामारिषिक नहों है। 

अमाणों का किसी अर्थ में सांकय दाता है और किसी में व्य- 
बस्था हवाती है। शब्द केवल श्रोत्रेन्द्रिय से ही प्रहण किया 
जा सकता है। उसका ज्ञान किसी अल्य इन्द्रिय से नहों हे। 
सकता। अत: शओ्रोत्र शब्द प्रहण में इन्द्रियान्तर-निरपेक्ष प्रमाण 
है। यहाँ प्रमाण की व्यवस्था है। किन्तु दृरस्थ जल नेत्र से 
भी प्रहण किया जा सकता है। ऐसे ही ओर भी कितने ही 
पदाथ हैं जो कई प्रमाणों से ज्ञात हे! सकते हैं। उनमें प्रमाणों 
का सांकर्य है। 
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वेद स्क्त:प्रमाण हैं और गोतादि का प्रामाणिकत्व बेदमूतर 
दोने के कारण है--ऐसा कहकर हमने गोता का निरादर नह 
किया। जैसा हम पहले दिखा चुके हैं हमारा यह कथन अगवदूकि 
के हो अनुसार है। अतः यह ता उसका सम्मान है। जे जाग 
ऐसा कुतक करते हैं कि गोता के वेदानुसारी होने में क्या अमाण है 
उनकी यह चेश्रा साहस मात्र है। गीता के वेदानुसारित् में शक्ष 
करना बड़ी भारी घृष्टता है। 

एक बात बहुत ध्यान देने येग्य है। लोग चमत्कागें से कृत 
आकर्षित होते हैं। शाख्रानुयायियें पर जनता की ऐसी श्रद्धा को 
है।ती जैसो कि चमत्कारों पर होती है। किस्तु ऐसा कोई नियम 
नहों है कि सिद्धि बैदिकों में ही होतो हों। जैन आदि अत्य मता- 
अलम्बियों में भी सिद्धियाँ और तितिज्ञा आदि गुण देखे जाते हैं। 
परन्तु उनका अनुगमन नहों करना चाहिये। वैदिक मतावलम्बी 
यदि इन गुणों से झन्य दवा तो भी उसी का अनुसरण करना चाहिये। 
आदि अद्िंसा और दया आदि भी हमारे शास्त्रों की विधि से विपरीत 
हों ता वे पाप हैं और शास््रानुमादित हिंसा भी धर्म है। अजुन के 
दया और करुणा ही ते हो रही थी; परन्तु भगवान्‌ कहते हैं-- 

कुठरवा कप्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायंजुष्टमस्वग्यंमकी तिंकरमज न |" 

इस प्रकार भगवान्‌ ने उस.दया और करुणा के भी “घनायंजरँ 
“घल्वस्यं” ओर “चक़ोर्तिकर' 'कप्मल” ( पाप ) कहकर त्याथ 
अतलाया है। 
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अत: पहले लकीर के फक्रीर बनो। जा कुछ शास्त्र कहता है 
इसे आँख मूँदकर प्रहण करों । पहले कुद् योग्यता श्राप्र कर ला 
हब निर्णय करना। यदि तुम्हें कोई अनुमान करना है ता पहले 
अतिज्षा, व्याप्ति एवं निगमन आदि पश्लावयव वाक्य एवं देवाभास 
आदि का ज्ञान प्राप्त करों। जब तक तुम्हें सत और असत हेतु 
का विवेक न होगा तब तक ठीक टीक अनुमान कैसे कर सकागे ? 
हमें शास्ति, तितिज्ञा और अहिंसा ये कुछ भी अपेक्षित नहीं 
हैं; एमें केबल वैदिक विधि की श्रपेज्ञा है। जो ऐसा माने हैं 
कि 'तस्माच्छास्त् प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवस्थिती” यह अगवद्राक्य है 
और जो भगवद्वाक्य के अपना सबंस्व मानने का दावा करते हैं 
उन्हें तो यही कत्ते्य है, औरों के लिये हमारा कुड् कहना नहीं 
है। आज-कल लोगों की कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि जब वे दूसरों 
के आचरण पर दृष्टि डालते हैं ते उन्हें निरी भूलें ही भूल दिखाई 
देती हैं, किन्तु अपनी भूल उन्हें कभी नहों दोखती। ओ्रोगोसाईजी 
महाराज कहते हैं--'पर उपदेश कुसल बहुतेरे | जे झाचरहें ते नर 
ने घनेरे।! अतः दूसरों की समीक्षा में न पढ़कर पहले हमें 
अपनी ही ओर देखना चाहिये । 
शात््र की आज्ञा है कि 'स्वर्माचरणं शक्षया विध्मांध निवर्तनम्‌' 
( स्घम का यथाशक्ति पालन करना चाहिये और विधर्म का 
स्थाग ) जो लोग ययथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हैं 
बे ही सत्युरुष हैं। कुछ कर्म ते। ऐसे हैं जिनका न करना पाप है; 
कैसे सन्वया, अग्निहोत्र एवं पलिवैर्वदेव आदि। वे नित्य कर्म 










हैं। उनका परित्याग करने में द्वाष माना गया है। आज और 
से ब्राष्मण हो ऐसे दिख्गई देते हैं नो इन सब धर्मो' का बवाकेश 
+ परलतु उसके प्रति अन्‍य लोगों की विशेष चारक 
ऊस्साह भी कितने दिन रह सकेग 
अत्यस्त अआयावश्यकता है। इसो लि 
हात्म्य दिया जाता है। छह 
पाठ भी अ्निवाय होताहे 


पालन करते है 
नहीं देख्यों जातो; अतः उनका 
प्रवृचि के लिये चासथा की भो 
अत्येक प्त्थ के पहले उसका म्ा। 
कस धल्व के पाठ के समय उसका 
बह अधंबाद अभिरूचि को गंद्धि के लिये है। किल्तु उस कम हे 
कर के असमें अथंवाद दृष्टि नहीं करनी चाहिये। इसी से सब 
में अधंबाद बुद्धि करना भी एक नामापराध माना गयाहै 
जामाइबाग्स न करने का दोष निवृत्त हो सकता है; परन्तु नाना 
कराघ की निइृत्ति नहों हो सकती। अतः यदि बैदिक करमों ले 
ऋलि कानी है तो उसका माहात्मय भी स्युरुषो अरूयात होना 
आहिये। कर्ंय्राग को आज भी बहुत महिमा है। परलु हे 
समय इसके अनेक अर्थ हो रहें हैं। 'येग: कर्मतु कैशलम! ४ 
अगवदुक्ति का आश्रय लेकर महात्मा तलक ने ते कम करने के 
कुशलता को ही करमंयाग कहा है। किन्तु भगवान्‌ का का की 
कवन है. कि 'ढ्म अ्मथरतिश्चितम' आर्थात्‌ कम आद्या में रियल 
वहाँ 'जध' शब्द का अर करते हुए वे कहते हैं कि अक्ाक्षसममनत 
अवात ब्रद्ध अक्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। अतः बे३ 
जय है और वेदाक्त कर्म ही कर्मयाग है । 
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आज भक्तशिरोमणि ओ्रोगोसाई जी महाराज की 'कल्षि नहिं 
कर्म न कर्म बिबेक | रामनाम अवलम्बन एक्‌' इस ठक्ति का अब- 
जम्बन करके सारे अमे-कर्मा के तिलालालि देकर केवल हरिनाम- 
झ्तन में लगने को हो फ्रूि दे। रही है। हम भगवन्नाम सीतिन 
के हेव-दृष्टि से नहों देखते। वह ते परम मक़्लमय है। परल्तु 
शोसाई जी के तात्पये का न समझकर उनकी उक्ति का आश्रय लेकर 
कत्तेल्क कमे को अबद्ेलना करना कदापि क्स्य नहीं हे। सकता । 

जब तक कर्म के करने में परम लाभ सुनिश्चित न होगा और 
उसके परित्याग में परम हानि का निश्चय न होगा तब तक उसमें 
ऋति नहों हो सकती । जिस प्रकार आत्मह्ान के लिये श्रुति 
कावो है कि 'इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चेदिदावेदीन्‍्महती बिनडे- 
उसो अकार कर्म के अकरण में भी प्रत्यवाय प्राप्ति का पूर्ण न्शिचिय 
छेना चाहिये। इसी से अप्रिहोत्रादि नित्यकर्मों के लिये तो शात्र 
की जबरदस्त आज्ञा है किन्तु सोमादि नित्यकर्मों के लिये यदाशक्ति 
बंद का अध्याहार किया गया है। नित्यकर्मों में भों यथाशक्ति 
बढ का अध्याहार हो सकता है; जैसे रोग के समय सन्ध्योपासन न 
का सके तो केवल मानसिक संध्या हो कर ले अबबा केबल अध्य- 
दान का ल। किन्तु अधम तो कभी कत्तत्य नहों हो सकता। 
अत: कत्रिय वैश्य के। ब्राह्मण के धम॑ का आश्रय करना अथवा 
शड़ का वेदाष्ययन करना कमो विहित नहीं ह। सकता । 

इसलिये यदि तुम परम कल्याण चाहते हो तो ऐसे आह्मों का 
अ्भाजयण का जा पाप से सबंथा बचा हुआ हो और घम का 
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यथाशक्ति पालन करता दवों। वही सत्पुरुष है। उसकी सेवा 
करने से ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकेगे। भगवान्‌ ने 'शुभ्णण 
सतो:' ऐसा कहकर सबंसाधारण के यही उपदेश किया है। 

पहले कह चुके हैं कि जीवमान्न परतस्त्र दाने के कारण केवल 
परम परमात्मा ही पूर्ण पुरुष है। 'पतीन, शुभूषष्यम' इस कथन 
से भी खोमात्र के परमपति सथ्िदानन्द्घन परमपुरुष परमात्मा 
है विवस्तित हैं। अतः जिस प्रकार ख्यों के पतियों का धुश्नुपण 
आवश्यक है उसी प्रकार जीवमातन्न को पूर्ण परम्ह्म परमेश्वर की 
आराधना करना परम कत्तंव्य है। इसमें किसी प्रकार की राष्ठा 
नहीँ करनी चाहिये। 

परन्तु एक ही परमात्मा की आराधना विवक्तित होने पर भो 

“पतीन' ऐसा बहुवचन क्यों है? यह कथन जीवमेद को 
रृष्टि से है जिस प्रकार गगनस्‍्थ सूर्य एक ही है तथापि जलपात्रों 
& भेद से उसके लेके प्रतिविम्ब पढ़ते हैं, उसी प्रकार एक 
ही सविदानन्दघन परमात्मा विभिन्न अन्तःकरणों में विभिन्नरूप 
से अतिफलित हो रहे हैं। अथवा भावनाभेद या अबतारमेद के 
कारण यह बट्रवचन हे! सकता है, क्येंकि एक ही भगवान्‌ राम: 
कृष्ण, शिव आदि अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। गापाज्ननाओं # 
लिये ता यह प्रयोग आदराथ भी हे सकता है, क्ये|कि उनके लिये 
ता एकमात्र अग॒वान्‌ ही आराध्यवेब, रक्षक, पति आर युरु है 
कया गुरुजन आदि आदरणीय व्यक्तियें। के लिये बहुबचनका 
प्रयाग किया जाता है। इसके सिवा इस प्रकरण में रासलीला के 








औरासलीलारहस्य श्््ष 


समय एक ही भगवान्‌ अनेकरूप हानेवाले हैं। अतः भावी 
जद के कारण भी यह कथन हो सकता है। 

यदि तुम पतिशुभ्र्पण की रीति न जानती हो, तुम्हें इस बात का 
क्ला नहों कि पतिदेव के किस प्रकार अपने अनुकूल बनाया 
' जाता है ता 'शुभूषध्यं सतीः'--पतिश्रताओं की सेबा करो । इससे 
हम सेवा की विधि जान जाओगी। जैसे श्रीसीताजी का श्री 
अनसूयाजी और कैराल्याजी आदि ने उपदेश किया था उसो 
अकार, जीव अपने परमपति सर्वेश्वर भगवान्‌ को कैसे अपने अनुकूल 
करें यदि यह जानना हे तो, उसे बैसा आचरण जानने के लिये 
सत्पुरुषों की सेवा करनी चाहिये। जो लाग भगवान का असन्न 
करना जानते हैं और जे शाख्रानुमादित मार्ग से चलते हैं वे हो 
इस मार्ग में सत्युरुष हैं। उनकी क्रपा से भगवान्‌ को प्रात्रि हो 
जाने पर फिर कुछ भी दुलंभ नहीं रहता। भगवान्‌ के..संकल्प से 
ही बन्ब-माक को प्रवृत्ति है। जब तक भगवान्‌ में अनुराग नहों है 
तब तक तुम कैसे ही विद्वान या मेधावी हे। यें हो भटकते रह 
जआाओंगे। सारा शाखज्ञान भी भगवद्धक्तिविमुस्यों के जिबे केवल 
आउ्मात्र गह जाता है। 

अद्भक्तिविमुलानां दि शाह्नगतेंप रश्वताम। 
नशान॑ न च मो स्पात्तवा जन्मशतैराप ॥ 

यह बात भगवश्क्ति-विमुख्य शाखज्ों के लिये दै। इससे हम 
शा की अवहेलना नहीं करते । ऐसा शाख्क्ञ दूसरों का कल्याण 
सा कर सकता है किन्तु स्वयं कारा हो रह जाता है; जैसे दीपक औरों 
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को तो प्रकाशित करता है किन्तु उसके नीचे ऑधेरा हो रहता है। हा 
विषय में विद्वानों की भी ऐसी ही सम्मति है कि विद्वान रागी दो 
घर भी दूसरों का कल्याण कर सकता है किन्तु शास््रानमिज्ञ पुर 
विरक्त होने पर भी दूसरों का पथप्रदर्शन नहों कर सकता । जिमके 
हाथ में दीपक है वह स्वयं भले ही ओधेरे में रहे परन्तु दूसरों का 
तो प्रकाश प्रदान कर ही सकता है। इसी प्रकार एक विद्वान भी, 
जे सच प्रकार के अधिकारिये| के लिये तदनुकूल साधनों का ज्ञान 
रखता है, यदि स्वयं आचरण न भी करे ते भी दूसरों का ता ठोक- 
ठीक उपदेश कर ही सकता है। ऐसी गाया भी है कि कहों कथा 
होती थी। उसे सुन-सुनकर श्रोता तो कितने ही मुक्त हो गये परत 
परिडतजी कथा ही बाँचते रह गये । क्योंकि जब तक शाख््ानुमादित 
आचरण न दागा तब तक केवल शास्त्रज्ञान से कोई कल्याण का 
पात्र नहीं दो सकता । “आचारहीन न पुनन्ति वेदाः' मरणकाल में 
सारे शास्त्र इसी प्रकार छोड़कर चले जाते हैं जैसे पत्रहीन वृत्त के 
पक्तिगण। अत: आत्मकल्याण में आचरण को ही प्रधानता है। 
इसी से कहा है-- 
परश्टता बढ़ने राजन बहुशा संशयचब्छिद:। 
सदसस्पतये। छांफे असस्‍्ते।पात्पतस्त्यधः ॥ 

अतः साथन-सम्पन्न प्राणी ही आत्मकल्याण कर सकता है। 
इसलिये जा शास्त्र है परन्‍्तु शाख्रोक्त धर्मों में निप्ा नहों रखता 
उसके लिये शास्त्र अकिज्किकर हैं। बह दूसरे के लिये अवश्य 
आदरणीय है परन्तु उसे स्वयं अपने पर जुगुप्सा ही करनी चाहिये। 
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उसके प्रति अदा और सद्भाव रखने से दूसरों का कल्याण अवश्य 
हे खकता है; भले हो वह स्वयं नरकगामी ही हो।। कई पदाथ 
हसे हैं जे। स्वतः स्वरूपत: पतित हैं. परन्तु यदि उनकी विधिवत 
जबा-पूजा की जाय तो अपने उपासफ का कस्याणा कर सकते हैं। 
मै खवय पद्ु है परन्तु अपने भक्त का गालोक ले जाती है। अश्व्व 
इक स्वयं पापयानि स्थावर है किन्‍्तु अपनी पृजा करनेवाले का 
कस्याण कर सकता है। इसी प्रकार ब्राह्मण यद्यपि शरगस्टट्रि से 
महा अपवित्र, अस्थि-मांस एवं चमंरूप ही है, ता भी अपने में 
शद्वा ग्खनेबाले के लिये ता सब प्रकार मंगल का ही काग्ग 
छत है। 
आद्यण यदि दुराचारी भी दे तो भी पूजनीय है। ओगेसाईजो 
महागज कहते हैं-- 
पूजिय विप्र सकलगुणदीना | 
नहीं न शद्ग गुण ज्ञान प्रवीना ॥ 
दृष्टठ बेतु दुह्ी सुनि भारं। 
साधु रासभी दुही न जाई॥ 
>सी ही बात एक स्सृति में भी कही गई है-- 
दुःशीलेा5वपि द्विजः पृज्यः न तु शूद्रों जितेन्द्रिय: | 
के परित्यण्य गा दुष्टा बुदेब्जीलबती लरोम ॥ 
अगवान कृष्ण कहते हैं-- 
न आश्यणान्मे दयित॑ रूपमेतब्बत॒भु जम्‌। 
सर्ववेदमयों विप्र: सर्बदेवमये हम ॥ 


ड्श्ट ओभगवत्तत्त्व 

यह बात सुशिक्तित और सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणों के लिये 
ही कही गई हे ऐसी बात नहीं है। भगवान्‌ का तो यह 
कथन है कि-- 

आ्ह्मणो जन्मना भ्रेयान्सबेंपां प्राशिनामिह । 
बिद्यया तपसा तुष्टया किमु मत्कलया युतः ॥ 

किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस प्रकार का 
गुणहीन ब्राह्मण स्वयं भी कल्याण का पात्र हो सकता है। उसे 
स्वयं ते नरक ही भोगना पड़ेगा । उसकी अपेक्षा तो स्वधमनिष् 
श्र की ही सदृगति दवानी अधिक सम्भव है। इसी भाव को 
लक्ष्य में रखकर श्रीमद्भागवत में कहा है-- 
विध्राद्द्विषड्शुशयुतादरविन्दनाभपादारबिन्दविभुखाच्छूवपच वरिषठम्‌ मन्ये। 

इस प्रकार श्रीमद्भागवत में कहीं तो गुणहीन ब्राह्मण के भी 
सबंथा पूजनीय बतलाया गया है और कहाँ भगवद्धक्तिहीन द्वादश- 
गुण-विशिष्ट ब्राह्मण की अपेज्ञा भगवश्षरणानुरागी श्वपच को 
उत्कएता दिखलाई गई है। आजकल ब्राह्मण लोग तो प्रशंसा- 
परक वाक्यों के लेकर अपनी पूजनीयता का दावा करते हैं और 
अन्राह्मण लोग निन्‍्दापरक वाक्यों के लेकर उन्हें नीचा दिखाने 
का प्रयत्र करते हैं। परन्तु बात बिलकुल उलटी है। बस्तुतः 
जआह्यणों को ता यह चाहिये कि अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान 
छोड़कर निन्दापरक बाक्यों के अभिप्रायानुसार भगवद्गक्ति और 
शाख्रानुमोदित आचरण के प्रहण करें तथा अन्नाह्मणों को यह 
उचित है कि आश्यणों के गुण-दाष की ओर न देखकर आ्रह्मणमात्र 
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में अदा रखें; क्योंकि शाख में जहाँ आचारहीन आद्यण की निन्‍दा 
की गई है वह उनके कस्याणा को से है और जहाँ उनकी 
अरशंसा की गई है बह आ्राह्मणेतर वर्णों को आश्यणामात्र के प्रति श्रद्धा 
परिपक्व करने के लिये है । 
+ संसार में शास्कक्ष हाना सरल है, परन्तु अपने परम प्रेमाम्पद 
ख़ु के ख्वालुकल कर लेना परम दुलंभ है। किस्तु सृषण यही 
है। पी बड़ी रूपवतों हों और तरह-तरह के वख्यालंकारों से 
सुसज्ता हो, परन्तु यह उसका भूषण नहीं दै। उसकी वास्तविक 
शोमा तो इसो में है कि वह अपने श्राणाधार प्रियतम का अपने 
अनुकूल बना ले। इसी प्रकार शास्प्ज्ञों का भूषण भी वहों है 
कि वे परम प्रमु श्रीपमात्मा के अपने अनुकूल कर लें। उहों 
अगबान्‌ रहते हैं वहों सारे गुण रहते हैं; अत: यदि भगवान प्रसन्न 
हा गये तो मानो सर्वगुणसम्पन्नता प्राप्त हों गई 
'पीन्‌ झुअूषप्व!' ऐसा कहा है। और इस पति-्यु्र॒पा 
अकार सममले के लिये 'शुभूपप्न॑ तो: यह कहा है। 
यहाँ श्जाड्नाओं के लिये 'सतीः शब्द से कया विबक्तित 
होगा १ उनके लिये जो मिश्र यूयेश्वरियाँ हैं वे हो सती हैं। उनको 
शुषा करने से ही वे अिल्यानन्दसुधासिन्धु भगवान्‌ के सौन्दय 
एवं माधुयं रस का समास्वादन कर सकंगो, क्योंकि बे यूथेश्वरियां 
अगद।न्‌ का स्वाधीन करना जानती हैं। भगवान्‌ का यह उपदेश 
पहले भी है कि यहाँ जो चआाह्वादिनीशक्तिस्वरूपा भी गसेश्वरी हैं 
इनके कृपाकटाक से ही यूथेश्वरी श्रजबालाओं के भगवान्‌ का 
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छज० ओभगवत्तत्त्त 
ख्ाधीन करने का सामध्य प्राप्त हुआ है। इसो प्रकार ऋय 
गोपाज्नाओं के उन यूखेश्वरियों की सेवा करने से ही उसके 
अआरप्ति है सकती है। अतः उन्हें उन्हीं का आश्रय लेना चाहिये 

किन्तु इसके लिये शज में जाने को क्या आवश्यकता शाह 
इसका कारण बतलाते हैं-- 

हर्दन्ति बाला बल्सारच तास्पाययत दुष्पत । 

यह ऐसी हो बात है जैसे 'मामनुस्मर युदय च'। इधर अपनो 
प्राप्नि के लिये भगवान्‌ उन्हें यूथेश्वरियों की सेवा करने का आदेश 
देते हैं और उधर इसके साथ ही बालकों के दुग्धपान कराने और 
गेदाहन करने को भी आज्ञा दे रहे हैं। इससे स्वंसाधारण के 
लिये भगवान्‌ का यही मत प्रतीत द्वाता है कि उन्हें निस्‍्ता 
अगवल्मरण करते हुए अपने लैकिक और बैदिक कर्तव्यों का भी 
अथावत्‌ पालन करते रहना चाहिये। ख्रियों के लिये बालकों का 
दुग्धपान कराना आदि गृहकृत्य धर्म ही है। जिस प्रकार क्त्रियों 
है लिये युद्ध और वैश्यों के लिये व्यापार कत्तंव्य है उसो प्रकार 
खिों के सब प्रकार के गरहक॒त्यों के सुचारु रूप से सम्पन्न करते 
गहना चाहिये। 

इधर 'अल्‍्दत्ति बाला बत्साइच तास्पाययत दुष्मत' इस वाक्य से 
अन्य जीवरूप खियां के लिये भगवान्‌ का यह उपदेश है कि जब 
तुम मेरी ओर आने लगते हे तो ये अज्ञानी इन्द्रियाधिप्ताता देव' 
गण अपने पश्चु का अपने अधिकार से बाहर जाता देखकर 'कत्दस्ति 
--चि्ने लगते हैं। ये विज्न करने में समर्थ हैं इसलिये उस 
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क्षाघक के मार्गे में तरह-तरह के विज्ञ उपस्थित कर देते हैं। 
ऑमक्रागवत में कहा है-- 
वा सेबता सुरकृता बदवो5स्तराया: स्वौफे विलरुष्य ब्जतां परम॑ पद ते । 


देवता लाग नहीं चाहत कि यह प्राणी उनके पड्जे से निकल- 
कर अगवद्धाम में प्रवेश करे । श्रुति भगवती कहतों है 'नैतदं बानां 
ब्रिय यदैतस्मनुष्या बिद्युः' अत: ऐसी परिस्थिति द्वाने पर ये बालक 
और कल्स रूप देवगण क़न्‍्दन करने लगते हैं। बाल अज्ञ का कहते 
हैं। देवता लोग भोगप्रधान हैं, अभेक्ता आत्मतस्व में उनको 
गति नहीं है इसलिये वे 'बाल' हैं. तथा ऐसी पाशविक प्रवृत्ति के 
कारण हो उन्हें 'बत्सा:' कहा गया है। देवताओं का 'असुर! 
भी कहा गया है--'असुर्या नाम ते लेकाः अस्थेन तमसा इता:'। 
“पमु' शब्द का अर्थ प्राण है; 'असुसु रमन्‍त इति असुराः! इस 
व्युसत्ति के अनुसार देवताओं के असुर कहा गया है. क्योंकि 
उनकी प्रवृत्ति प्राणादि अनात्मा के पोषण में हो है। 
जिस समय देवासुर-संप्राम में देवताओं के विजय प्राप्र हुई 
जा बे भगवान्‌ के भूलकर अभिमानवश उसे अपना हो पुरुषाथ 
सममलने लगे। बे इस बात के भूल गये कि हमारे देह, इन्द्रिय 
एवं अन्‍्तःकरण आदि सभी जह हैं। सर्वा्तर्यामी श्रीहरि की 
राणा के बिना उनमें कुछ भी गति नहीं हे सकती । 
ईरवरः स्वभूतानां हुए रे:ज'न तिष्ठति। 
आमवन्‌ सर्बभूतानि यल्त्ररूदानि माया ॥ 


्जर श्रीभगवत्तत्त्व 

इस प्रकार देवताओं के माहबश असुर्भाव को प्राप्त होते 
देखकर भगवान्‌ ने उनका मानम्दन किया और तथ उन्ही 
आँखें खुली । 

परन्तु देवताओं का यह असुरत्व सापेक्ष है। जो लोग 
जरन्मेहिनी माया के अधिकार के पार कर गये हैं, जिनका 
बुद्यादि में आत्मत्वाभिनिवेश सबंधा गलित है! गया है और 
जिन्हें निखिल प्रपथ्व अपने स्वरूपभूत चिदाकाश में प्रतौत होते 
हुए तलमालिन्य के समान सर्वथा असत्‌ अलुभव होता है, उन 
तस्वनिष्ठ जीबन्युक्तों की अपेक्षा से ही वे “असुर' हैं। अन्य मनुष्यों 
एवं असुरों की अपेक्षा तो बे 'सुर' ही हैं। 

बस्तुत: सारा विवाद व्यश्धि-अभिमान में ही है। व्यद्षि- 
अमिमान के कारण ही जीव अपने के परिडत, बुद्धिमान, ऐश्वर्य- 
शाली, सुखी, दुःखी अथवा अशक्त सममता है। यदि इस परि- 
डिडज़्वामिमान को छोड़कर समष्टि में आत्मबुद्धि हे जाय ता फिर 
काई विवाद नहीं रहता !” आज हम थोड़ी सी विद्या का अभिमान 
कराते हैं; किल्तु उस समय ते “अस्य महतो भूतस्‍श्य निःशवसितये तथ- 
वेदों यजवेंदः सामवेदः' इत्यादि श्रुति के अनुसार वेद भी हमारे 
ही निःश्वास मात्र रह जाते हैं; विद्वान-अविद्वान,, धर्मात्मा-पापी. 
सुखी-दुःखी-सब हमारे ही स्वरूप हो जाते हैं और सारा विध- 
पश्य हमारा ही अकुटि-विलास हा जाता है। आज हम थोड़े से 
आदमियें के अपना बस्धु कहते हैं, तथा अन्य पुरुषों के प्रति 
हमारा द्वेष या औदासीन्य है परन्तु जहाँ 'बश॒ुजैव कुढ़'्वकम' सारा 
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सार हमारा परिवार है वहाँ सब अपने हो हो जाते हैं। फिर 
विरोध के लिये कहाँ स्थान नहों गहता। 

अतः परिच्छिन्तत्वाभिनिवेश हो सारे अनर्थ का मूल है। 
इसकी निशृत्ति होते ही सम्पूर्ण अनर्थों का मूलास्छेदन दा जाता 
है। फिर उसके सारे दोष निश्तत्त हो जाते हैं। किस्तु प्राणी 
उलटा सममता है। इसी से कहा है 'अदड्वारविमृदात्मा कर्ताहमिति 
अल्पते । 

देवता लाग इन्द्रियों के अधिप्लाता हैं। बे इन्द्रियद्वार में 
आसन जमाये बैठे हैं। यदि तुम उन्हें सस्तुष्ट न रखे तो 
विष्यरूप शत्रुओं का आक्रमण होने पर वे उन्हें तुम्हारे अन्तः- 
ऋण में प्रवेश करने से नहों रोकेंगे। फिर तुम्हारी विषय- 
विचलित बुद्धि भगवान्‌ में नहीं लग सकेगी; और तुम भगवन्मार्ग 
से च्युत दा जाओंगे। अतः यदि तुम विषय-बात के विज्षेप से 
अबचकर अपने चित्त के परमानन्दवन श्रीभगवान्‌ में समाहित करना 
चाहते दे ते इन द्वार्पालों के सन्‍्तुष्ठ करों। इसी से भगवान्‌ 
कहते हैं-'तान पाययत' ( उन्हें पिलाओ ) क्या पिलाओ? सेाम। 
वाप्पय यह है कि जिन-जिन देवताओं के लिये जो-जों दर 
विहित है उन-उन द्रल्ये| का निक्षेप करके उत्हें सन्तु करो। इस 
ब्रक्ार उन्हें पिलाकर फिर उन्हीं से दुष्मश--अपना अभीष्ट फल 
दृहों। श्रीगीताजी में भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं-- 

देवान मावयतानेन ते देवा भावयन्तु ब:। 


परस्पर आाषयस्त: ओयः परमवाप्स्यथ ॥ 





व्य 
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इस प्रकार परस्‍पर एक-दूसरे के प्रसन्न रखने से ही तुम परम 
ओय की प्राप्ति कर सकेगे। यहाँ परम अय से परमह्म परमात्मा 
की प्राप्ति सममनी चाहिये, जिससे बढ़कर काई और लाभ नहीं 
है--'बं लल्जा चापर लाम॑ मल्यते नापिक ततः।! अतः, मग- 
बान्‌ कहते हैं यदि तुम मेरी प्राप्ति करना चआहते है| ता देवताओं 
के लिये विहित द्रल्य का निश्षेप करके उनका आधप्यायन करें, 
क्योंकि यदि देवताओं के आप्यायन के लिये तुम यज्ञ-दानादि में 
लग ग तुम्हारों पाशबिक प्रवृत्तियाँ छुट जायेंगी। उनके 
हट जाने से तुम्हारा अन्‍्त:करण शुद्ध होगा और फिर शम-दमादि 
की प्राप्ति होने पर अब, मनन और निदिष्यासन के द्वारा तुम 
अगवान्‌ के प्राप्त कर लागे। इस प्रकार देवताओं का आप्यायन 
और उनसे अपने अभिमत फल का दोहन करते हुए ही तुम 
सत्पुरुषों का आश्रय ला। यदि उनका आप्यायन न करते हुए 
तुम सत्पुरुषों का सेवन करेंगे ते वहाँ भी विज्न हों जायगा। 
इसो से गुरु-शिष्यों में विद्वेप होता देखा गया है। शान्ति-्पाठ 
में कहा है-- 

“सह नाववतु सह नो भुतकू सह वीर्य करवावहे । 
जावधौतमस्त । मा विदियावहै |? 

यहाँ 'मा विदियाबद' इस पद से जो द्वेषनिशृत्ति के लिये प्ाथना 
को गई है यह गुरु-शिप्य में द्वेष को सम्भावना होने पर ही उप 
पक्न हो सकती है। संसार में जितना भी लैकिक-बैदिक स्यवार है 
बह माया के ही आश्रय से होता है। अत: सभी जगह गागवेवा्ि 





तेजस 
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ही सम्भावना हो सकती है। किन्तु यदि तुम देवताओं का आप्या- 
इन करोगे ता तुम्हारा इन्द्रियप्राम सबल और सतेज होगा ॥ तमी 
हु कहे ड्राग सम्यक्‌ प्रकार से गुरसेवा कर सकेंगे और उनके 
किये हुए तिरस्कारादि का सहन कर सकेगे। 

इस प्रकार अपरिपक्व श्रजाज़नाओं और अपरिपक्व जीवों के 
लिये भगवान्‌ ने यह सत्पुरुषों के समाश्रयरापूरवक स्वधमंपालनका 
आदेश किया है! जा लोग अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान 
कते हुए सदगुरु की शरण में रहने से साधनसम्पन्न हो गये हैं, 
जिनकी सारी उच्छुड्ल प्रृत्तियाँ शान्त हो गई हैं उत्हों के लिये 
अगवान्‌ ने कहा है--'येगारूदस्य तस्वैब शमः कारणमुच्यते । 

अगवान्‌ की यह शैली है कि वे नैष्कर्स्य का उपदेश नहों करते। 
बह ते फलरूप से स्वत: प्राप्त होगा । इसो प्रकार गोपाज्ञनाओं 
$ लिये जो परमानन्दकन्द भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्र के सैन्दय-माधुब- 
मुधास्स का आस्वांदन है वह फलरूप है। साधन का परिपाक 
होने पर वह तो उन्हें स्वयं प्राप्त होगा। वह उनके लिये कर्तेज्य 
नहों है--'नैब तस्य इतेनायों नाकृतेनेद कश्चन |! 

वे श्रुतिरूपा श्रजाक़नाएँ विवेकी अन्त:करणरूप कृन्दारणय में 
ख्थित परजह्मरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णाचन्द्र के पास गई। बे पर- 
रा सुरढ़ करने के लिये 'स्थूशानि- 
अननन्‍्याव' से उनकी निष्ठा के विचलित करने के लिये उनसे कहते 
हैं-# "वात गोडमः अर्थात तुम अपने समुदाय के ही जाओ । तुम्हारा 
शरषिकश समुदाय साध्य-साधन-रूप कम का हो प्रतिपादन करता 





७६ ओभगवबत्तत्त्त 
है; अत: तुम्हारा तात्पय भी कम में ही होना चाहिये। 
निर्विशेष शुद्ध चेतन्य-रूप सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करने की का 
करती हो। शुतियों का तात्यय आपातत: ते कम में ही ऋंत 
होता है, उसके लिये विशेष विवेचन को आवश्यकता नहीं हावी । 4 
परअह्मपरक हैं--इसका निरेय करने के लिये ता उपक्रम, उपसंदा, 
अपूर्बता आदि का ज्ञान द्वाने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार 
"बिष॑ भुरूझ्व” इस वाक्य का सोधा-सादा अर्थ 'ब्रिप खाद्रो' आपा- 
त: प्रतोत होता है, परन्तु वस्तुतः इसका तात्पर्य शत्र॒गृह़ में 
ओजन से निवृत्त करना है। इस बात के सममले के लिये कु 
विशेष ऊहापोह की आवश्यकता होती है। श्रुति काती है- 
से रोदौयद्रोदोचद् दस्य रद्रत्व॑ तश्य यदभु ब्यशोर॑सद्रजतम' अथात 
“वह रोया, यहो रुद्र का रुद्रत्व है, उसका जे। आँसू गिरा वह चांदी 
हो गया [ इसलिये जे चाँदी देता है उसे रोना पढ़ता है ' वा 
इसका आपात: प्रतीयमान अर्थ है। किन्तु इसका तालर्य यहो 
है कि वर्हिं याग में चाँदी का दान नहीं करना चाहिये, जैसा कि 
अति कहती है 'बर्दिषि रजत॑ न देयम! इत्यादि । 

सू्टि-अतिपादक वाक्‍्यों का सृष्टि-प्रतिपादनपरल ते आपातः 
अलीत द्वाता है; परन्तु यह बात कि उनका लात्पय खटि में ने हाक 
निखिल प्रप*आ की पर्रह्मरूपता प्रतिपादन करने में है विशेष उडी 
चोह करने पर ही ज्ञात होती है। इसके लिये हमें तक का आभव 
लेना पढ़ेगा। 'कलबस्‍्ललिधाबफल तदऊ़” फलवान, के समीष मे 
रहनेवाला निष्फल उसी का अक्न हुआ करता है। साबोपरक 
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कब मुक्तिफल से युक्त है, सष्ठि-वाक्य में केई फल श्रुत नहीं है। 

;: सष्टिवाक्य बरह्मबाघक वाक्य का अन्न होकर अद्यवाधन में 
अपना तात्पा्य रखता है। जिस प्रकार सृस्तिका से उत्पन्न हुआ चट 
लि से पूर्व, घटप्वंस के परचात. और इस समय भी केवल 
इतिका ही है उसो प्रकार जरद्म से उत्पन्न और उसी में स्थित और लोन 
ऐलेवाला जगत्‌ बरढ्म ही है। बस्तुत: जगत ज्द्य से ऊपन्न नहीं 
हुआ। यदि अहम से जगत्‌ की उत्पत्ति मानो जाय ता ब्रह्म का 
सावयबत्व, विकारित्व और सुख-दु:खात्मकत्व सिद्ध होगा; क्योंकि 
आह नियम है कि कार्य में कारण के ही गुश रहा करते हैं, अतः 
अप में जो गुण दिखाई देते हैं वे उसके कारण अन्न में भो होने 
ह चाहिये । इसलिये, जिस प्रकार विष सुछकव! इस वाक्य का 
आपातत: प्रतीयमान अर्थ छोड़कर इसका तात्वयं शत्रु के घर 
ऋा अन्न छोड़ने में माना गया उसी प्रकार हमें सृद्धि-प्ति- 
पादक वाक्यों का सीधा-सादा अर्थ छोड़कर अ्म में ही ताथय 
मानना पड़ेगा । 

अत: है श्रुतियों ! तुम इधर परजहा के प्रतिपादन का प्रयत्र क्‍यों 
ऋगती हो ? जाओ साध्यसाधनरूप प्रपन्‍्व का हो प्रतिपादन करों। 
इसमें विशेष आयास भी नहीं है। देखों, 'कदाचनस्तरीरसे नेन्‍्द् 
मश्वामि दावे! यह अ्रृति स्पष्ठ॒तया इन्द्र का हों प्रतिपादन करती है; 
'सी प्रकार कोई श्रुति पुरोडाश की स्तुति करती है; जैसे '्योनते 
सहन कृशोमि पृतस्य घारया सुशेव कल्पयामि, तस्मिन्‌ सौद अमृते 
प्रतितिष्ठ जीदीशा मेघ सुमनस्यमानः । 
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शरुतियों का जो शब्दार्य होता है बढ आपातत: ही प्रतीत हो जा 
है- 'भौत्पत्तिकस्दु शब्दस्यायेंन सम्बन्ध” इस वाक्य के अनुसार 
शब्द्‌ और अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक है। अत: जिन इन, 
बरुण, वायु आदि देवताओं का भ्रुतियाँ आपातत: प्रतिपादन कल 
रही हैं वे ही शुतियों के पति हैं, उन्‍्हों की तुम सेवा करों; परपुर 
रूप निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय मत लो । 

यहाँ जा 'सतीः' शब्द में द्वितोया है वह प्रथमा के अर्थ में £ै। 
इसका तात्पय॑ यह है कि 'पतीन्‌ शुभूषध्वं यस्मायू्य रुत्य:'--तुम पतियों 
(अपने प्रतिपाद्य देवताओं) की सेवा करो क्योंकि तुम सती हो। और 
यदि 'सतीः' शब्द को द्वितीयान्त ही माना जाय तो इस वाक्य का अब 
होगा--सतियें की सेवा करो' । सतियोँ वे श्रतियाँ हैं जो अपने प्रति- 
पाद्य देवताओं का हो प्रतिपादन करतो हैं, परमह्ा तक नहीं दौड़तों। 
तुम उन्हों का अनुगमन करों; क्‍योंकि मीमांसकों का जबरदस्त 
आग्रह है कि 'आम्रायस्य क्रियायंत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम! 
“वेद क्ियार्य है, इसलिये जो वाक्य क्रियाथे नहीं हैं उनका काई 
अश्रेजन नहीं है।' 

मीमांसकां का मत है कि विधि-निषेघरूप से क्रियापरक होने 
पर ही वाक्य की सार्थकता है। विधि-वाक्य इश्प्राप्रि का 
उपदेश करने के कारण साथंक है; जैसे -'ज्वरितः सन्‌ पष्यमशनौः 
यात! ( ज्वग्प्रस्त होने पर पध्य भोजन करे ) इसी प्रकार अगर 
चहुवात्‌', 'स्वगंकामों यजेत्‌* आदि वाक््यों की अरथवत्ता है। तथा 
निरेषवाक्य अनिष्टयपरिह्ठार का उपाय उपदेश करने के कारण 
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पक है, जैसे--'सर्पायाज्ञ,लिं न दबयात्‌! ( सर्प के अंगुली मत 
काश ) इसी मकार 'ब्राक्णशों न हन्तव्य/' आदि वाक्य समकते 
बहियें। परन्तु 'यह राजा जाता है, 'प्रथिबी सात होपेवाली है! 
इ्यादि सिद्र-बस्तु-प्रतिपादक वाक्य और '"बायुर्व क्षेपिष्ठ देवता? (बायु 
जौधगामी देवता है) इत्यादि अर्थवाद किसो क्रिया में उपयागो न 
होने के कारण व्यर्थ हैं। 
अब यहाँ सन्देह किया जा सकता है. कि अथंवाद के साथंक 
न मानने पर तो उसका शाख्तत्य ही सिद्ध नहीं हे। सकता, क्योंकि 
'शैष्यते हितमुपदिष्यते3नेन इति शासत्रम! इस लक्षण के अनुसार 
शास्त्र उसी के कहते हैं जे हित का उपदेश करता है; जिस वक्ति 
का कोई प्रयोजन नहीं हे।ता उसे शास्त्र नहीं कह्दा जा सकता, वह 
तो उन्मत्तप्रलापवत्‌ उपेक्षणीय ही हे।ती है। वाचस्पति मिश्र का कथन 
है-अतिपित्सितं त्वर्थ.प्रतिपादयस्प्रतिपादयिताबधेयवचनो भव॒ति | 
अग्रतिपित्सितनतु प्रतिपादयन्नायं लै।किके नापि पारीज्ञक इल्युन्मलवदुपेदयः 
स्थात्‌। किन्तु वस्तुत: अर्थवाद का अशास्तत्व माना नहीं गया, 
क्योंकि 'स्वाध्याये5प्येतब्य:” इस विधि से स्वाध्यायपद्वाच्य समस्त 
केदगशि का [ आचार्य-परम्परा से ] अध्ययन करने का विधान 
किया गया है । समस्त वेदराशि के अन्तर्गत तो अथंबाद भो है 
ही। और गुरुपरम्परापृवक वेदाध्ययन का प्रतकुस्या पय:- 
कुस्यादि की प्राप्रिकूप अहृ'्ट फल भी बतलाया गया है। इसके 
सिदा श्रौससूच्रकार करकाचारजी भी कहते हैं कि 'बेदे मान्नामाजस्या- 
'"बानपंक्य' न वक्त शक्यम? अथोत्‌ बेद में एक मात्रा की व्यर्थता 
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नहीं बतलाई जा सकती । अतः मीमांसक के अर्थवाद को साध, 
कता अवश्य बतलानी चाहिये। 

मीमांसक कह सकता है कि विधि के साथ 
हाकर विधिविहित अर्थ को स्तुति करने में अथवाद का उपयाग 
है; इसो तरह ये साथेक हे। सकते हैं। किन्तु वेदाध्ययन से फू. 
कुस्या, पय:कुस्या आदि अटृष्ट फल की कल्पना करने को क्या आव- 
श्यकता है? इससे तो वेदार्थज्ञानरूप दृष्ट फल ही प्राप्र हो जाता 
है; भौर दृष्ट फल के रहते हुए अदृट् फल की कल्पना करनाव्यथ है। 

इस पर शह्डा द्वोती है कि यदि ऐसी बात है तो वेदार्थआन 
स्वतन्त्रता से स्वयं वेदाध्ययन कर लेने से ही हे सकता है; उसके 
लिये 'स्वाध्यायेप्येतव्य:” इस वाक्य से आचार्यपरम्परापूर्वक अष्य- 
यन काने की हो विधि क्यों की गई है। 

उत्तर में कहा जा सकता है कि गुरुपरस्परापूर्वक अध्यवन 
करने से बेद संस्कृत होता है और संस्कृत बेद ही यज्ञ्यागादि में 
उपयोगी है। इसलिये यह विधि सार्थक है। बेदाध्ययन से वेदार्थ श्र 
की निष्पत्ति ते अन्वय-उ्यतिरेक से स्वत: सिद्ध है। जिस फ्रहार 
जआआजन करनेवाले पुरुष का दृप्ति दो ही जाती है उसी प्रकार जे कई 
बेदाध्ययन करेगा उसे वेदाथेज्ञान दागा ही। इसमें विधि को भार 
श्यकता नहीं है। विधि की सार्थकता अप्राप्त विषय का प्रतिपाएन 
काने में ही हाती है । जिस प्रकार तस्डुलनिष्पत्ति नखविद्लन से भी 
हा सकती है और मुसलावहनन से भी । किन्तु यागादि में मुंसला* 
हनन ही करना चाहिये; इसी लिये जोदीनवहन्विर यह विधि की है 
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है। छलका फल अटष होता है। इसी प्रकार वेदार्थ का ज्ञान 
युह से अध्ययन करने पर भी है। सकता है और व्युटवश्नमति पुरुषों 
है रूय अपने बुद्धिबल से भी हे। सकता है। इसी से यह विधि की 
आई है कि 'स्वाध्याये:्वेतव्य:' अथोत्‌ गुरुपरम्परा से ही अध्ययन 
करना चाहिये। इसी से वेदाष्ययन सार्थक हागा। वेदाध्ययन 
से बेदार्थ का ज्ञान होगा, तब बेदार्थ का अनुप्रान किया जायगा 
और उससे स्वगोदि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दृष्ट फल के 
साय वह अहदृष्ट फल का भी जनक हागा। 

*आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्यानाम' इस सूत्र के अनुसार 
अवंबाद की सार्थंकता न होने से अर्थवाद उत्तप्न हो रहा है और 
इसो प्रकार विधि भी उत्तप्त है; क्‍योंकि स्वभावत: विधि में लोगों को 
अति नहीं होती । उसमें प्रशृत्ति होने के लिये उसकी स्तुति को 
आवश्यकता है। 

पहले यह पद्धति थी कि बड़े-बड़े राजा लोग सभाएँ कराया 
काते थे। उनमें शाखार्थ होता था। वहाँ जे। बिद्वान्‌ बिजयी 
होता था उसका बहुत आदर-सत्कार किया जाता था। बस 
सम्प्रान के प्रलाभन से ही विद्वान्‌ लाग न्याय. मीमांसा आदि 
शुष्क विषयों का भी अध्ययन करते थे। इस प्रकार जिस कर्म 
झ महत्ता सत्युरुषों में प्रसिद्ध होती है उसी में लोगों को प्रशत्ति 
हुआ करती है। वैदिक एवं स्मात्ते कमों में भो लोगों को तभी 
ऋति दवा सकती है जब लाग उन कर्मों के करनेबाल्यें का आदर 
कऋ। ऐसा ता काई विसला ही विद्वान, होता है जो आदर आदि 
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को अपेज्ञा न रखकर कर्सव्य-्युद्धि से दी शा्त्ररक्षा करे। 
बांत अवश्य है कि ऐसे महालुभावों का भी सबंथा अभाव नहा 
है। इस समय यद्यपि अश्वमेध, राजसूय एवं अप्िप्टोम आह 
यज्ञ के कोई नहीं पूछता तो मी ऐसे भी आध्मण हैं. जिक्होने शु् 
इश्ियों हारा अश्मेपादि छत्पों का अभ्यास किया है अर 
आवश्यकता पड़ने पर वे उनका अजुप्तान करा सकते हैं। 

देखो, शास्त्र कह रहे हैं--'भहरदः सन्ध्यामुपासीत', “अमित 
जहुपाद', 'स्वाध्यायोःप्पेतव्यः'। किल्‍्तु इन विधिवाक्यों से प्रेर्ि 
कर आज कितने आदमी उनका पालन करते हैं! किन्तु जनता 
में हरिनाम-संकोतन की थोड़ी सी महिमा प्रसिद्ध होने के कारण 
उसका प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है। इससे सिद्ध हुआ हि 
विधि में प्रवृत्ति द्वाने के लिये उसकी स्तुति की आवश्यकता है। 
अतः इधर अर्थवाद अपनी सार्थकता के लिये और विधि अपने में 
अद्त्ति होने के लिये उत्तप् थे, उन्होंने 'नष्टाश्वरथदस्धन्याय' से+ 
परस्पर एक-दूसरे की कार्यसिद्धि की। अथेवाद ने विधि वी 
स्तुति करके विधि में रुचि उत्पन्न की और विधि ने अथेवाद के 
_अपने फल से फलवान्‌ बना दिया। 

# दो राजा बन में गये हुए वे । उनमें से एक का घोड़ा मर 
गया और दूसरे का रथ नश्ट हे गया। वे आपस में मिल गये। 
उनमें से एक ने अपना रथ दिया और दूसरे ने घोड़ा। इस पका 
परस्पर मिलकर वे उस बन से निकलकर सकुकल नगर में पहुँच गये। 
से 'नशरवरयदस्घत्याव? कहते हैं। 
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इसी प्रकार मन्‍्त्रों की साथंकता के विषय में भी प्रश्न होने पर 
इनका उपयोग द्रव्य और देवताओं के स्मारक होने में है यह 
समाधान किया जाता है। 

इस तरह विधि, निषेध, अथ्थंवाद और मन्त्र इन सभी का 
आमाएय क्रियापरत्वेन ही है। इसी से भगवान्‌ श्रुतिस्वरूपा 
श्रजञाज्ञनाओं से कहते हैं कि अपने प्रामाण्य के लिये तुम अपने 
समुदाय का ही अनुगमन करों। जिस प्रकार तुम्हारा समुदाय 
क्रियापरक है उसो प्रकार तुम भी क्रियापरक हो जाओ, युद्ध 
औतन्यरूप सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन मत करो | 

यदि कह्दा जाय कि हमारा अप्रामाण्य हे। जाने दा तो ऐसा 
कथन भी ठीक नहीं; क्योंकि तुम सती-अपौरुषेय दाने से स्व- 
दवाष-विवर्जित हों, तुम्हें मीमांसकों का सद्न छोड़ना उचित नहीं है। 
कुडध 'धावाप्रथिवी जनयन्देव एक: इत्यादि भ्रुतियाँ कह सकती हैं 
कि मीमांसक तो हमारे स्वार्थ का ही अपलाप करते हैं, क्योंकि 
वे हमारे स्वस्थ परमह्म की सत्ता ही स्त्रीकार नहीं करते, फिर 
हमीं उनकी अपेक्षा क्‍यों करें ? परन्तु यह विचार ठीक नहीं 
है। मीमांसक जो ईश्वर का खएडन करते हैं. वे केवल वेदनिमा- 
सल्येन उसे स्वीकार नहीं करते; क्योंकि नैयायिकों के मतानुसार 
अनुमानसिद्ध स्व ईश्वरकृत दाने के कारण वेदों का प्रामाण्य 
है; और इधर ईश्वर के सर्वशत्व का ज्ञान भी बेद से ही होता है। 
इस प्रकार बेद और ईश्वर इन दोनों में अन्यान्याश्रय दोष की 
आध्ति होती है। इसके सित्रा एक दोष यह भी है कि जिन युक्तियों 
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से अलुमान करे लैयायिक वेदनिर्माता ईश्वर का सर्व सिद्ध 
करते हैं, उन्हों युक्तियों से बौद, ईसाई और यबन लोग अपने 
परम के निर्माताओं के सर्वश सिद्ध कर सकते हैं। बेदाल 
दर्शन के मत में भी ईश्वर की सिद्धि अनुमान से नहीं, बल्कि 
शास्त्र से ही होती है; जैसा कि 'शास्त्येनित्वात्‌', 'त॑ स्वौपनिषर्द पुरुष 
वृच्चामि', 'वेदेरच रुबेंरइमेब वेय:” इत्यादि वाक्‍्यों से सिद्ध हाता है । 

इसी से शाखरक्षक का आदर अगबान्‌ भी करते हैं। वे 
कहते हैं--''विप्रप्रसाटाइरणौपरो5हम्‌ ।” अतः मौमांसक लोग वेद 
का प्रामास्य ईश्वरकृत दाने के कारण नहीं मानते बल्कि अपौरुषेय 
होने के कारण मानते हैं। इसी से उन्होंने जो ईश्वर का खतहन 
किया है वह इसी लिये है कि उन्हें ईशवरनिर्मितत्वेन बेद्‌ का प्रामारव 
इड नहीं है। वह स्वत: प्रमाण है। 

डसर मोमांसा और पूर्व मीमांसा का यह सिद्धान्त हैकि 
अमाण स्वत: प्रमाण हुआ करता है; उसका अप्रामाए्य परत: होता 
है। यदि प्रमाण का प्रामाए्य परत: माना जायगा ते जिस 
प्रमाण से उसका प्रामाण्य सिद्ध किया जायगा उसके प्रामार्य की 
सिद्धि के लिये किसी तीसरे प्रमाण की अपेक्षा द्वागी और उसके 
आमाण्य के लिये चौथे प्रमाण की आवश्यकता द्वागी। इस प्रकार 
अनबस्था का प्रसक् उपस्थित हों जायगा। बेदातिरिक्त अन्य 
प्रत्यों का भी प्रामाणय ता स्वतः सिद्ध है किल्तु वैरुपेय और 
सादि होने के कारण उनका अप्रामाण्य परत: है। उनका पौरवे- 
चल और सादिल ते उन्हीं से सिद्ध होता है। केई मी पुरुष सवत 
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कं हो सकता; अत्यथा ध्यनेक सवेशष मानने पढ़ेंगे। यदि अनेक 
सबक माने जाये तो उनके कथन में विरेध नहीं होना चाहिये। 
ब्तु ऐसी भात दै नहीं; जोबमात्र में अल्पक्षत, सातिशयत्व 
दर करणापाटब आदि दोष रहते हों हैं। इसलिये उनके र्वे 
हुए प्रत्य भी प्रामाणिक नहीं हो सकते । 
जिस प्रकार अन्‍य प्रस्थों का पैरुपेयत्व प्रदर्शित किया जा 
सकता है उस प्रकार वेद का पैरुपेयत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
यदि पूद्या जाय कि इसमें प्रमाण क्या है? तो परोक्ष वस्तु के 
अभाव में ते प्रमाशाभाव हो पर्याप्त प्रमाण दाता है। हम तो 
बेद के कतो का अभाव बतला रहे हैं, अतः उसके लिये किसी 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहा जा सकता है कि ऐसे भी 
कितने ही प्रत्थ हैं. कि जिनके कतो का ज्ञान नहँ हैः तो क्या उन्हें 
मी अपैरुषेय ही मानना चाहिये ? इसमें हमारा कथन यह है 
कि उन प्रल्थों की सम्प्रदाय-परम्परा का विच्दरेद देखा जाता है, 
इसलिये वे अपौरुषेय नहीं हों सकते । किन्तु वेदों की सम्प्रदाय- 
फरम्परा का विस्‍्डेद नहीं हुआ, क्येंकि उसके विच्डेद में कोई 
अमाण नहीं है। 
यदि कहा जाय कि कहाँ-कहों वेदों को उत्पत्ति भो तो सुनो 
जाती है; जैसे--'अस्य महतों भूतस्‍्य निः?बसितमेब ऋग्वेदे। यजुबेंद:” 
्यादि वाक्‍्यों से ज्ञात होता है। यह कथन ठौक है किन्तु इसके 
साथ ही “बाच्षा बिकूप निश्यया', “भनादिनिधना नित्या बागुत्सश 
मना” आदि वाक्यों से उनका नित्यत्व भी प्रमाणित होता 
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है। अतः इन दोनों प्रकार के बाक्यों की एकवाक्यता होबी 
ब्वाहिये। इनका अमिप्राय केवल यही है कि पूर्व कल्प की आलु- 
पूर्वी के समान इस कल्प के आरम्भ में भी भगवान ख्वयस्भू मे 
उसी आलुपूर्वी के अनुस्मरणपूरवक बेदों का आविभांव हुआ। 

इसी से भगवान्‌ कहते हैं. कि तुम अपने समुदाय में जाश्ो, 
क्योंकि मीमांसक भी परम्रह्म परमात्मा का खणडन नहीं करते। 
बे केवल न्यायप्रतिपादित अनुमानसिद्ध सर्वक्ष ईश्वर के स्वीकार 
नहीँ करते, अपैरुषेय वेद्प्रतिपादित सर्वक्ञ ईश्वर का खगड़न वे 
कभी नहीं करते। कर्मफल देनेवाला या कर्म में देवतादिरूप से 
ईशबर उन्हें भी मान्य है ही परन्तु तुम स्वतत्त्र विधि निरपेज्ञ अद्वेत 
अप्म में मत आसक्त हे । 

अतः तुम साध्यसाधनमय प्रपथ्थ का हो प्रतिपादन करो, 
निर्विशेष परजह्म का प्रतिपादन करने का प्रयत्न मत करो । इसमें 
'आ चिरम'--देरी भी नहीं होगी। इसलिये 'शुअ्ष्ध् पतीन/- 
अपने-अपने प्रतिपाद्य देवताओं का ही प्रतिपादन करो । 

यह सुनकर मानों श्रुतियों के यह सन्देह हुआ कि यदि हम 
अनन्त परजनहम का ही प्रतिपादन करेंगी तो अन्‍य देवता तो उसी में 
आ जायेंगे, क्योंकि वे भी तो ब्रह्म से अमिन्न ही हैं। यह नियम 
है कि कारयगत सत्ता कारण में ही रहती है, अतः समस्त कार्य का 
'पर्यंवसान कारण में ही होता है। जिस प्रकार सृत्तिका का प्रतिपादन 
कर देने पर घटादि का भी प्रतिपादन हो ही जाता है. उसी प्रकार 
सबके अधिष्ठानभूत परमनह्म का प्रतिपादन करने पर अवाल्तर देव 
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क्षओं का परतिपादन भी हो ही जाता है। वास्तव में तो सत्तामात्र 

हक ही सम्पूर्ण शब्दों का बाच्य है; क्योंकि यह निखिल 
अपडच उसी से ते उत्पन्न हुआ है 'तस्मावेतस्मादास्मन आकाश: सम्मूत 

युः !! अत: यह ब्रह्मरूप ही है। 

इसलिये यदि त्रजाडनाएँ अपने प्राकृत पतियों के छोड़कर भग- 
आन शोकृष्णचन्द्र के पास गई' ता उनका पातित्रत भंग नहीं 
क्येंकि-- 

भोपीनां तत्पतीनां चर सर्वेपामेब देहिनाम्‌ । 

ये।उल्तश्चरति सोउ्ध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक ॥ 

जिस प्रकार तरंग समुद्र से भिन्न नहीं होती, इसलिये यदि 
रुक तरंग के साथ दूसरी तरंग का सम्बन्ध है. तो बस्तुतः बह 
सम्बन्ध समुद्र के ही साथ है; क्योंकि वही समस्त तरंगों का 
अधिष्ठान है, इसी प्रकार समस्त जीवों के अरधिष्टान साक्षात 
परम भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ही हैं। अतः श्रुतियों के यह विचार 
हुआ कि यदि हम परक्रह्म का ही प्रतिपादन करेंगी तो भी हमारा 
पातित्रत भंग नहीं हागा। 

इस पर भगवान्‌ कहते हैं--'सच है, मेरे साथ सम्बन्ध करने 
से तुम्हारा पातिक्रत तो भंग नहीं होगा तथापि 'कल्दन्ति बाला 
वत्साइब'--ये बालक और बचछड़े तो रो रहे हैं। इन पर दया 
कओानी चाहिये। ये अज्ञानी हैं, अपने अधिप्रानभूत मुझ परत 
ऊे नहीं जानते, इसलिये बाल हैं; तथा इनकी प्रवृत्ति अनात्म 
परर्थों में है, इस पाशविक प्रवृत्ति के ही कारण ये बत्स हैं। तुम्हें 


ड्टद श्रीभगवत्तत्त्त 
चाहिये कि इन पर दया करके इन्हें इनके इ् पदाथ सामाहि शत 
पदान करो । 

यदि विचार किया जाय ते उपास्य-उपासना का पर्नंबसान ते 
प्रेमातिशय में होता है। उसके लिये उपासना साधन है। 'मकि 
शब्द के भो दो अर्थ हैं--'भग्पते सेल्पते भगवदाकारमन्तःकरक 
कियतेउनया सा भक्तिः' अर्थात्‌ जिसके द्वारा भगववदाकार ब्रूनिकी 
जाय उसे भक्ति कहते हैं और दूसरा 'भजन॑ मक्ति:' भगवदाकाः 
अृत्ति हो भक्ति है। इस प्रकार भक्ति साध्य भी है और साधन मी। 
इसो प्रकार 'डपासना' शब्द का भी तात्पर्य यह है--खक्षयतरेव 
वदयष॑काल नैस्तर्ेशादरपूब कमासन॑ तदुपासनम” अर्थात्‌ अपने लक 
सक पहुँचकर जो दीर्य काल तक अब्यवहित रूप से उसकी सन्रिषि 
में रहना है उसका नाम उपासना है। इस तरह यदि हम अपने 
ब्येय का दौघ॑काल तक सेवन करेंगे ता उसके प्रति हमारे ह॒दय में 
राग उत्पन्न होगा । 

#्यायतों विषयास्पु सः संगस्तेषूप जायते । 

अगवान को इस उक्ति के अनुसार यदि हम विषय-चिन्तन 
करते-कर्ते विषयासक्त दा जाते हैं तो दीपंकाल तक भगवदित्त 
काने पर उनमें भी हमारा राग हो ही जाना चाहिये। प्रेम भासभ 
में ही नहीं द्वाता; वह तो दीर्पकाल तक सत्कारपूरवक अपने प्रिवत+ 
का निस्‍लतर चित्तन करते रहने पर ही होता है। जिस समा 
भगवान्‌ में हमाग प्रेम होगा उस समय हमें उनकी प्राप्ति को इक 
अभिलाषा हे जायगी। 
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हक बात और ध्यान देने की है, प्रेम की अभिद्ृद्धि प्रेमास्पद 
अं ही हुआ करती है। जो प्रेम करने ओन्‍म्य हों दाता उसका 
दीषकाल तक जबिन्तन किया जाय तब भी उसमें प्रमन्‍हों हा 
खकता। व्याप्त और सरपांदि का जन्मभर चिल्तन करते रहो, 
उसमें प्रेम कभी नहीं हागा। उनमें तो दवंष की हों ब्रद्ध 
होगी; प्रेम तो प्रेमास्पद में ही हे। सकता है। चिन्तन से 
केबल योग्यता मिलती है। प्रेमास्पद का चिन्तन करने 
से प्रेम बढ़ता है और द्वेप का चिल्तन करने से द्ेप को 
बृद्धि देती है । विषय भी सुख के साधन हैं, इसलिये 
उनमें भी प्रेम दे जाया करता है। प्रेम दा ही में होता है- 
खुख्र में तथा सुख के साधन में। सुख के साधन में जा प्रेम 
दवा है वह स्थायी नहीं दाता, जब तक वह पदार्थ सुखफ्द रहता 
है ठमी तक उसमें प्रेम रहता है। देखे, जल तभी तक प्रिय लगता 
है जब तक हमें त्पा रहती है। परन्तु सुख तो सदा हो प्रेमास्पद 
है। अत: निरतिशय प्रेम सुख में ही हे सकता है। केबल सुख- 
खररूप तो एकमात्र श्रोभगवान्‌ ही हैं, इसलिये हमें उन्हों में प्रेम 
करना चाहिये। प्रेम के इन दा भेदों को शाख्त्र में सापाधिक और 
निरुपाधिक प्रेम भी कहा है । 

ज्रेम के विषय में यह नियम है कि अत्यन्त जोच परिस्थिति में 
गहनेबाला पुरुष भी उसी के अधिकाधिक श्रेमास्पद समझता है 
जे जितना उसका अधिक आल्तरिक हाता है। जे देहात्मबादी 
है, हिन्दें विविध प्रकार के सैल्येपमोग ही इष हैं उनका प्रेम भी 





छ९० ओभगवत्तत्त्त 
अधिकाधिक अन्तरंग में ही होता है। देखिये, पुत्रादि को अपेकष 
शरोर अधिक प्रिय है, शारीर की अपेक्षा मन अधिक प्रिय है; इसी ५ 
मन उद्विप्र होने पर उसे शान्त करने के लिये आत्मवात तक का 
लेते हैं। मन भी जब चञ्चलता के कारण अशान्तिका न 
दिखाई देने लगता है तो उसके भी नाश का प्रयत्न किया जात 
है। यहाँतक कि अन्त में अभ्यासी लोग बुद्धि का भी करे 
करते हैं। इससे ज्ञात हाता है कि जा वुद्धि से लेकर स्थूल प्रएक. 
र्बन्त सम्पूर्णा दश्यवर्ग का प्रकाशक है वह सर्वान्तरतम आत्माहो 
निरुपाधिक परमप्रेम का आस्पद है। हमारा परमाराध्य अनु 
बहिरंग नहीं है। वेद-शास्त्र उस सबका अत्तरात्मा कहकर ग्रति- 
पादन करते हैं, अतः जो लोग भगवान्‌ के वहिरंग सममले हैं वे 
बस्तुत: उपासना का रहस्य नहीं जानते। वह तो सर्वान्तरतम हैं। 
संभार के सारे पदार्थों का वियाग दे! सकता है किन्तु भगवात्‌ का 
वियाग कमी नहीं दे सकता; वह ते हमारा परम सखा है। भूति 
कहती है-- 
दा सुपर्णा सहजा सखाया समान॑ दत्त परिपस्वजाते। 
उयोर्थः विष्पल स्वादस्यनश्नअन्दो गरमिचाकशीति ॥ 

वैण्णव आचायों का मत है कि जिस समय जीव अह्मलोक के 
जाता है- जिन्हें कि वे बैकुएठ, गोलोक, साकेत तथा नित्य हत्दापत 
आदि नामों से पुकारते हैं--उस समय उसे लिंग शरीर दोह दे 
पढ़ता है। ब्रद्मलोक का वे शबल बद्म का धाम नहीं मानतें। * 
इसे शुद्ध चिदानन्दघन भगवान का चित्मय धाम मानते हैं। # 
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जो जीव जाते हैं वे विरजा नदी में स्नान करने पर अपना 
कर शर त्याग देते हैं। इस प्रकार लिंग शरीर का ते हमसे 
हिण दे जाता है किस्तु भगवान्‌ का वियोग कभी नहीं द्वाता। 

अतः भगवान्‌ हमारे नित्य सा हैं। किस्तु मैत्री सवंदा 
,हान और सजातीय व्यक्तियों में ही हुआ करती है। अतः जिस 
कार भगवान्‌ 'सबिचिदानन्द दिनेश! हैं उसी प्रकार जीव भी “चेतन 
अमल सहज सुखराशी' है। इसलिये जो उनके स्वभाव में भेद 
मानते हैं वे ठीक-ठीक नहों जानते। भगवान्‌ तभी जीव के 
फमप्रेमास्पद्‌ हो सकते हैं जब कि जीव के उनका नित्य सम्बन्धी 
माना जाय। अतः उपासना का ठीक रहस्य वहीं जानता है 
जिसे उपास्य और उपासक के अभेद का निश्चय है। अ्न्यथा-- 


“अन्‍्ये|5सावस्यो5हमरिमि न स वेद यथा पशु/ | 


जो ऐसे अनमिक्ञ लाग हैं वे ही सर्वभिध्यात्व निश्चय के 
मुनकर 'न्‍्दन्ति'--रोते हैं। थे अनभिज्ञ क्मठ कहें जाते हैं। 
स्पाण रहे सब कमेकाणडी अनभिज्ञ नहीं दवाते । जे भगवद्ापरि 
* लिये भगवदर्थ कर्म करते हैं वे ते परम विवेकी हैं। ऐसा कर्म 
तने के लिये तो भगवान्‌ स्वयं आज्ञा दे रहे हैं-- 
“मरक्रमंकृन्मत्परमो मद्क्तः संगवर्जितः। 
निर्ेर: सर्वमूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥' 
“यल्करोवि यदश्नासि यज्जुदवाषि ददासि यत्‌ । 
ृ यत्तपस्यसि कौस्तेय तत्कुरुष्ष मदपंणम॥' 
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कर्मेजड तो वे हैं जे। ऐहिकामुप्सिक भोगों के ही परम पुरफा 
मानकर उन्हीं की प्राप्ति के लिये सारे क्म-धर्म करते हैं। ३% 
विषय में भगवान्‌ कहते हैं-- 
“्यामिमां पुष्तितां बा अबदन्त्यविपश्चित: । 
बेदबादरता: ार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ 
आसुरी येनिमापत्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्स्यधर्मां गतिम्‌ ॥? 
बे लाग वेद के अर्थवाद में ही आसक्त रहते हैं। बेही 
शुतियों का अह्मपरत्य सुनकर घबराते हैं। वे अभय में भव 
देखते हैं। भगवान्‌ गोड़पादाचार्य कहते हैं-- 
“अस्पशवोगे नामैष दु्दशः सर्ववाशिनाम्‌। 
येगिने विम्यति हास्मादमये मयदर्षिनः ॥ 
जे वस्तुत: भगवत्तत्व के रहस्यज्ञ हैं. वे ता यह सब देखका 
उले असन्न होते हैं । वे जानते हैं कि यदि वापी-कृपादि समुद्र मे 
एकीमाब के प्राप्त हो जायें तो उनकी अपेक्षा नहीं रहती। इलो 
अकार अचिन्त्यानन्द सुधासिन्धु श्रो भगवान्‌ द्वी तो सारे सुख के 
अधिष्टान हैं; यदि उनमें हमारे सारे छुद्र सुख समा जाते हैंते 
आनन्द ही है। 
जो लाग विषयासक्त हैं, जो 'बस्ये दास्वामि मोदिष्वे हि 
सिद्धान्त के माननेवाले हैं वे हो 'नेह नानात्ति किखन' इस 
के झुनकर रोते हैं। उन्हीं के लिये कहा दै-'कल्दत गे 
क्लास! आतः तुम प्रपथ्व का सत्यलल परतिपादन करके उतें 
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करो और उनके लिये अभी४ फलरूप दुग्ध दुह्ों। यह उनके प्रति 
का रुशा होगो। यद्यपि परक्ह्ा की ही उपासना करने से 
हो कातिश्नत अप्न नहीं होगा, क्येंकि 'तमेत॑ आ्रह्मणा विविदिषन्ति 
हर दानेन तपसानाशकेन' इस श्रुति के अनुसार विचारवानों के सारे 
,ल्‍)प का परमलाभ ब्रह्मज्ञान हो है, तथापि दया ता करनी हो 
बाहिये। महालुभाव ता सबंदा 'सर्बभूतहिते रता:' ही हुआ करते 
हैं; भरत: तुम भी उन्हें अभीए वस्तु देकर उनका आध्यायन करो । 
इस शहोंक का तात्पय यह भी हो सकता है कि समस्त प्राशियां 
म बुद्धियाँ ही ब्रजाज्ननाएँ हैं और भगवान्‌ क्ष्ण उनके साज्ी हैं । 
अतः 'तथात गेष्ठं मा! ऐसा पदच्छेद करके यह तात्परय समझना 
चाहिये कि अब तुम गाछठ के मत जाओ अर्थात्‌ साध्यसाथनात्मक 
अपञ का प्रतिपादन मत करो, बल्कि 'शुआषष्वं पतीना। यहाँ 
तीन! इस पद्‌ में बहुवचन गौरवार्थ है। अर्थात्‌ उपकम उपसंहार 
अपूबेता आदि पड्विध लिंगों से मेरे में ही अपना ताले निश्चय 
ओो। 'ब्रेगु्यविषया बेदाः' यह भगवान्‌ का कथन अविवेकियों 
भरै्ते दृष्टि से है। विचारवानों का तो यही कथन है कि “बेदैरच 
रेशमेव बेचो / अत: ब्रिगुशमय संसार के साथ संसर्ग 
जा ही परम अमंगल है। परजह्म परमात्मा का अनुस्मरण 
पे एकमात्र कल्याण का मूल है। अतः भुति प्रपअपरक है-- 
'आा श्रसिद्र होने से तुम कलह्ित हों जाओओगी। और यदि 
िगुशशानीत शुद्ध परक्ह्म का प्रतिपादन करोंगी ता तुम भी गुणातोत. 
हि साजोती चर इससे तम्हें महा प्राप्त होगी। 


ह९४ ओभगवत्तत्व 

परन्तु यह होगा कैसे ? इसके लिये तुम 'शुभूषष्व लतो/ 
अथोत्‌ 'सत्यं शानमनन्त ऋ्रह्न' आदि जो अ्रुतियाँ परमद्म का 
अतिपादन करती हैं. तुम उनहों के सिद्धाम्त का अलुसरण करो। 

यहाँ अपने में बुद्धियों का निश्चय दृढ़ करना है; इसलिये 
सानों डुद्धियों के प्रति भगवान्‌ कहते हैं कि 'पतीन्‌ शुमूएलम्‌#/ 
यहाँ उपाधिमेद के कारख बुद्धियों के अनेक पति उपपन्न हो सकते (] 
बुद्धि स्वभाव से ही नामरूपात्मक दृश्य की ओर जाती है। ड्सी 
से भगवान्‌ कहते हैं--'ठयात मा चिर॑ गोषठम? अर्थात्‌ अब तुम और 
अधिक काल दृश्य को ओर मत जाओ । बल्कि दृश्य की ओर से 
निदृत्त होकर अपने अवभासक समस्त बुद्धियों के साक्षी स्वान्त- 
यांमी परज्ह्म का ही चिन्तन करों। परन्तु ऐसा केई-कोई ही कर 
शाता है; क्योंकि 

पराश्चि ख्वानि व्यतृणत्स्वयंभृस्तस्मात्याराढ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌। 

इसलिये-- 

कश्चिदीर: प्रत्यगात्मानमैक्नदाइचचक्चुरमृतत््वमिच्छन्‌ ॥ 

अटद्दा ! भगवान्‌ का वह सौन्दरयमाधुये कितना महान्‌ है। 
अगवत्पाद भगवान्‌ शह्राचाय॑ प्रबोधसुधाकर में लिखते हैं-अरो 
बुद्धि तू तगजू के पलड़े में सारे संसार का सुख और दूसरे में 
परमानन्दकन्द भगवान्‌ कृष्ण के सौन्दयंसुघा का एक कर रख तब 
न्‌ देखेगी कि भगवान्‌ का सौन्दर्यकण हो भारी है। अतः. 
सांसारिक विषयों के छोड़कर भगवान्‌ कृष्ण की सौन्दयंसुधा का 
पान किया कर (! 
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इसी से भगवान कहते हैं--अरी बुद्धिया ! अब तुम गोप्प्रपणय 
मेँ मत जाओ, वहाँ बहुत रह चुकों । उस स्थान में तो पशु रहा करते 
हैं; तम तो अपने परम प्रियतम सुर परजदाय का ही आश्रय लो ।' 
अदि कद्ठा| कि हम स्वतस्त्र नहीं हैं, हम कैसे आपकी ओर 
आयें! तो भगवान कहते हैं तुम अवश्य पराखीन हो, क्योकि 
तुम करण है और करण अपनी प्रशूलि के लिये को के अवीन 
हुआ करता है; अत: तुम प्रमाता के समकाओं। इस पर श्रुति 
काती हैं“हम तो उसे बहुत समकाती हैं; परन्तु अब तो वह मो 
विवश है। जैसे दौड़नेवाला पुरुष यद्यपि पादस*आालन में स्वतत्त्र 
शेता है तथापि बेग बढ़ जाने पर वह भी उस वेग के अबोन हा 
जाता है; फिर उसकी गति उसके अधीन नहों रहतो। इसो 
अकार यद्यपि प्रमाता जीव स्वत्त्र है, तो भी बुद्धि से लिस्तर 
विषय चिन्तन करते रहने के कारण अब उसे विवश हा कर उसे 
अकार की प्रवृत्ति में प्रश्नत्त होना पढ़ता है। 
दुर्गासप्रशती में सुरथ नामक राजा और समाधि नामरू वैश्य 
का प्रसंग आता है। सुरव शत्रुओं से पराजित होकर भागा था 
सका गाय शत्रओं के हाथ में चला गया था। अब उसमें उसका 
कई स्व नहीं रहा था ता भो उसे अपने सम्बन्धियों और हाथो- 
बड़े की स्मृति सताती थी। इसी प्रहार समाधि के उसके पुत्रादि 
ने का से निकाल दिया था तो भी उस पा और घरवालों को ही 
स्यूति बनो रहती थी। उट्होंने एक सुलिबर के पास जाकर इस 
अनमरिमत चित्ता का कारण पूछा | तब मुनि ने कहा -- 





९६ श्रोभगवत्तत्त्त 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य मेहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
अत: भगवान्‌ कहते हैं. यदि तुम्हारी प्रवृत्ति नहों होतो तो 
'झुभूषष्ब॑ सतीश अगबती शक्ति का समाश्रयण करो; क्योंकि 
सैषा प्रसन्षा बरदा रणां भवति मुख्ये। 
सा बिया परमा मुऊंदँंतुभूता सनातनी ॥ 
क्योंकि वह स्वोत्मिका है 'या देवी स्वभतेषु श्रान्तिरूपेण 
अंस्थिता', 'या देवी स्व॑भूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता! अपने से विमुख 
ल्ञागों के लिये वही आन्तिरूप से प्रकट होती है और अपने भक्तों 
के लिये वहों परम कल्याणों विद्या देवो है। 
यल्‍च किचिल्कवचिद्स्तु सदसद्वाखिलात्मिके। 
तस्य स्वस्य या शक्ति: सा स्वं कि स्वृयसे तदा ॥ 
अथवा 'सती' शब्द से सात्तविकी बृत्ति भी विवक्धित हे सकती 
है। अतः इसका तात्पर्य यह है कि पहले सात्त्विक बृत्तियाँ जात 
करो। भगवान्‌ का नाम जप करो, प्रभु का शुश गान करो और 
राजस तामस ब्रत्तियों का त्याग करों। ऐसा करते-करते पीजे 
परजक्षा परमात्माकाराकारिता वृत्ति द्वे जायगी। 
इस प्रकार बुद्धियों को भगवान्‌ का यही उपदेश है 
कि तुम गाए यानी साध्यसाधनात्मक संसार की ओर 
मत जाओ, बल्कि पतीन--सम्पूर्ण बुढ्धियां के साक्षी पर 
परमात्मा--का ही आश्रय ले। बुद्धियाँ अपने चरम आशयमूत 
साझ्ी का अबलम्बन न करके संसार में प्रइत्त हातो हैं और किए 
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कसी में फेंस जाती हैं। अतः भगवान्‌ उन्हें उपदेश करते हैं कि 

संसार से बिग्त देकर अपने अधिप्ठान परमात्मा की ओर 
ही जाओ । वह आत्मा जाप्रदादि तीनों अ्रवस्थाओं का साही है, 
“07 सास्विक है, इस समय 
शजस है और इस समय माहसप्रस्त है। इस प्रकार जा काम, 
प्ंकल्प, विचिकित्सा, घी, ही अन्‍्त:करणा के धर्मों का 
जानता है, जो जाप्रत्‌ और स्वप्न में प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेयरूप 
ख़िपुटी का अवभासक है और सुपुप्ति में उनके अभाव का प्रकाशित 
करता है. उस सर्वावभासक परमतस्व पर ृष्टि पहुँचने पर यह 
निखिल प्रपथ्य सहज ही में निशत्त हो जाता है। किन्तु यह है 
अत्पन्त दुलेभ; इसी से कहा है-- 

कश्चिदौर: प्रत्यगात्मानमैक्ञदाइत्तचचुरमृतत्वमिच्च॒न्‌। 

ब्वीर' शब्द का अर्थ है--थियं ईरय॑ति प्रेरयति इति घौरः/ 
अरथीत्‌ जो बुद्धि आदि कार्य-करण-संयात को अपने अधीन रखता 





देहबद्धिरवाष्यते ।! 
वह बुद्धि का प्रेरक नील, पोत आदि किसी रूपवाला नहों है। 
बह ता अत्यन्त सूक्ष्म है। देखो, इन नील-पीतादि का प्रकाशक 
पहले ते सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। जिस प्रकार नील- 
पीतादि रूपबान्‌ है उसी प्रकार उन्हें प्रकाशित करनेवाले सूर्य 
| 'ईं अप्रि आदि के आलोक भी रूपवान्‌ हैं; परन्तु अपने प्रकाश्य 


जद औमगवत्तत्त्त 


नील-पीतादि की अपेज्षा उनमें बहुत सूहम है। उस सौर आतोझ 
का प्रकाशन चाजुप स्योति से होता है; वह रूपरहित है। इम 
प्रकार रूपरहित तस्त रूपवान्‌ के प्रकाशित कर रहा है। के 
भ अतुभव में आता है कि जे नेत्रम्याति निर्दोष होतो है के 
आलेक के ठौक-ठीक प्रकाशित कर सकतो है और जे माप 
होती है वह उसका ठोक ठीक प्रकाशन नहीं कर सकतो। 

यह कौन जानता है कि नेत्र सदाप है या निदोप ? इस बात छा 
भन जानता है; चकु के पाटवापाटव का ज्ञाता मन है। मन में मं 
रूप नहीं है। इसी प्रकार मन के चाआल्यादि का जाननेवालो 
बुद्धि है, और बुद्धि अपना कार्य अहंकारप्‌्वक करतो है; जैसे हि 
यह कहा जाता है कि मैं अपनी बुद्धि द्वारा मन का निरोतर 
करूँगा'। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि इस 'मैं' का छू 
है। यह 'मैं' अत्यन्त सूक्ष्म है। यदि हम कुड काल बुद्धि आदि 
से रहित केवल 'मैं' का हो चिन्तन करें ता हमारे सामने 'मैं' घोर 
'औ' के साझी का भेद सुस्पष्ठ हों जायगा। इस समय तो “मैं भोर 
चिंदात्मा का अन्यास्याध्यास हो रहा है। जिस प्रकार तपे हुए 
लोहपिशड में ्रम्निरहित लोहपिए्ड और लोहपिएडरहित अन्निका 
आन नहीं हो सकता उसी प्रकार इस समय हमें 'मैं' से रहित चेतन 
चर चेतनाहित 'मैं' को प्रतीति नहों हो सकतो। सुपृपि में 'मैं 
का अभाव रहताहै। उस समय दिदात्मा 'मैं' के अभाव का 
अरकाराक है। इस प्रकार वह स्पश्टतया 'मैं' के भाव और अभाव 
दोलों हो का प्रकाशक अतीत हो रहा है। इसी क्रम से हम कहो 
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आल, सर्श, रस और गन्ध के चरम अवभासकरूप से भी निश्चय कर 
सकते हैं। अतः विषयें को अवमासक पठ्चज्ञानेन्द्रयाँ हैं, इस्ट्रियां 
का अवभासक मन है, मन की प्रकाशिका बुद्धि है. बुद्धि का प्रेरक 
हुंकार है और इन मन, बुद्धि छहंकार सः भी का भासक चिदात्मा है । 
व्यवह्वार में देखते हैं कि गन्थाकाराकारितयरन्ति, रूपाकारा- 
कारितृत्ति, र्साकाराकारितब्ृत्ति, स्पशाकाराकारितग्लि और शब्दा- 
काराकारितृत्ति- इन सबमें परस्पर भेद है। इसों प्रकार इनका 
ऋण करनेवाली इन्द्रयां में भो भेद है। इनके भेद और अमेद 
का विवेक करो । इनमें जे भेद है वहो प्रप॑च है और जो अमेद 
है वही परमार्थ है। उत्पन्न तथा नष्ट हानेवालो गन्धव्ृत्ति, रस्नि, 
स्पशइत्ति आदि प्रथक्‌ हैं परन्तु उन वृत्तियां को उत्पत्ति, स्थिति, नाश 
जथा उनके स्वरूपों का भासन करनेवाला अखणड बाघ या निर्वि- 
कार भान सदा एकरस तथा एक ही है। 

जिस प्रकार नील-पीत-हरित आदि रूपों का अवभासक सैर 
आलोक एक ही है किस्तु उसके प्रकाश्य भिन्न हैं उसी प्रकार दृश्य 
अनेक हैं और द्रष्टा एक हो है। किन्तु नोल-पीतादि हस्यों के 
प्रकाशित करते समय उनका अवभासक सौर आलोक तदूप हो 
जाता है; उन नोलपीतादि की सन्धि में जे उसका निर्षिशेष रूप 
रहा है वही उसका शुद्ध स्वरूप है। इसो बात के पहुचदशोकार 

ने एक अन्य हालत द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है :-- 

ल्वादित्यदीपितें कुल्यं दर्षशादित्यदीसिवत्‌ । 

४... कूटस्पमासिते देंहे घीस्पजीवेन आास्यते॥ 


५०० ओभगवत्तत्त्त 
एक स्थान पर कई दर्पण स्खे हुए हैं। उनमें सूर्य की किरणों पढ़. 
कर फिर समीपस्थ मित्ति पर प्रतिफलित हो रहो हैं। वे दपणालाक 
और उनकी सस्धियाँ ये दोनों ही सैर आलोक से प्रकाशित हैं; 

सन्पियाँ केबल सैरालोक से प्रकाशित दैं. और दर्षणालाक 
दश में पड़े हुए सौरालोक के आभास से भी श्रकाशित हैं। इसी 
प्रकार विषयों की रफृर्ति तों चेतन तथा अन्‍्तःकरणास्थ चिद्रभाम 
दोनों के येग से होती है, किन्तु उन विषयों की सन्धि अर्थात्‌ निर्वि 
कय स्थिति केवल चेतन से ही भासित होती है। 

अत: आत्मसाक्षात्कार करने के लिये पहले हमें शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस एवं गन्धादि को बासनाओं से वासित अन्तःकरण द्वाग 
विषयों से हटाकर इन्द्रियों के स्वाधीन करना द्वागा। फिर बुदि 
से मन का और अहंकार से बुद्धि का संयम करना हागा। तत- 
श्चात्‌ अपने स्वरूपभूत साक्षी से अहंकार के प्रथक्‌ निश्चय करने 
पर हम अपने शुद्ध स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकेंगे । 

सबसे पहले सम्पूण प्रतोयमान प्रप््च के प्रथिवीमात्र चिन्तन 
करो; घट, पट, गृह, उद्यान आदि सभी बस्तुओं के केबल प्र्थिवीतत्त 
ही अनुभव करो । फिर इस प्रुथिवीतत््व का जलतर्त्व में लग 
करो और खवत्र केवल जलत्त्व का ही व्याप्त देखों। तपर्चात्‌ 
जल के अस्नित्स्व में लीन करो तथा सब पदार्थों के तेजामय ही 
देखो। इसो प्रकार किर उन्हें क्मशः बायुरूप और आकार 
देखो। इस किलतन के बढ़ने के साथ मरा: गन्धादि विषयों की 
नित्वत्ति दवाती जायगी | वृत्ति प्राय: तेज से आगे नहीं बढ़ती। 
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और आकाश रूपरहित पदार्थ हैं, इसलिये उन पर दृष्टि जमना 

कठिन है। यदि मन वायुतन्‍्व में स्थित दा गया ता उसे 
अन्‍्थकार और प्रकाश की भी प्रतीति नहीं दागी, क्योंकि ये दानों 
के तेज के अल्तगंत हैं। रूप की निशलि होने पर तो सारा ही 
विस्ेप निभृत्त दा जाता है। अब केवल स्पर्श और शब्द रह जाते 
हैं, स्श की निवृत्ति दवोने पर केबल शब्द ही शेष रहता है। 
इससे आगे बढ़कर शब्द का देखनेवाले मन में हो स्थित 
दे जाओ। फिर तटस्थब्ृत्ति से मन की गति का देखो और 
कश्चात्‌ उस देखने के देखो । इस प्रकार बुद्धि तुम्हारा दृश्य हो 
जायगी। बुद्धि का द्रष्टा अहंकार है। इससे आगे अहंकार भो 
आस्य कोटि में आ जाना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उसकी भी प्रतीति 
नहीं द्वागो और केबल सर्वावभासक चिदात्मा ही रह जायगा । इस 
अकार बुद्धि सबके अधिछ्ठानभूत केवल आत्मा में ही स्थित हा जञातों 
है; उस समय उसके भास्य शब्रद-स्पशोदि प्रपञच में से कुड भी प्रतीत 
नहीं दाता । 

अब हम प्रकृत विषय पर आते हैं। भगवान्‌ का उपदेश है-- 
शुन््षष्व॑ पतीन! अर्थात्‌ जो सर्वावभासक चिदात्मा जागृत ओर 
महा अवस्थाओं में प्रतीत दानियाले दैत का तथा सुपुप्ति में अलुभव 
हुए झज्ञान का साक्षी है, तुम उस परम पति का ही आश्रय लो। 
अन: तुम नामरूपात्मक प्रपत्य की आर मत जाओ, बल्कि उसके 
अवभासक सबबंसाक्षी परमात्मा का चिन्तन करो। यदि कहो कि 
कसमें तो हमारी गति नहीं है, हम किस प्रकार ऐसा करें तो उसके 





ब्ग्र ओमगवत्तत्त्त 
लिये 'शुभूवष्व॑ सतीः'। 'सती” शब्द का अथ हम पहले ही कह २६ 
है। तासये यह है कि इसके लिये तुम ऋणविधारूपिणी शक 
महामाया की उपासना करों। देखो, गोपियों के। भी आर का. 
'िनी देवी की उपासना करने से ही परअदमस्वरूप भगवान कण 
की प्राप्रि हुई थी। 

झेसी है| एक गाथा उपनिषदों में आती है। जिस समय 
देबासुर संप्राम में परमह्य परमात्मा के श्रसाद से देवताओं छा 
विजय प्राप्त हुई ते वे भगवान्‌ का भूल गये और उस विजय » 
अपने हो पुरुषार्थ का फल मानने लगे। उस समय परम दयादु 
अगवान अपने माहप्रस्त अनुचरों का व्यामाह दूर करने के लिये 
एक बिचित्र रूप से उनके सामने प्रकट हुए। भगवान्‌ के उस 
किचित्र अनन्त श्रकाशमय विग्रह के देखकर देवताओं के बढ़ा 
कुतृहल दुआ और उन्हें यह जानने के लिये बड़ी उत्सुकता हुई हि 
यह यक्ष कौन है। यह बात जानने के लिये सबसे पहले अप्ति देव 
गये। अगवान ने उनसे पूछा, 'तुम कौन हो ?' अप्रि ने के 
ग से कहा, “मैं अपनि हैं, लाग मुझे जातबेदा कहते हैं ।' भगवान 
जे कहा-'लुम क्या कर सकते हो ?' अप्रि देव ने ने कहा - संसार 
में जितने पदायय है मैं उन सभी के जला सकता हैं।' तब वश 
अगवान ने उनके आगे एक दशा रखकर कहा, 'मला इसे के 
जलाओ | अप्रिदेव अपना सारा पुरुषाथ लगाकर हार गये कि 
मे उसे जलाने में समर्थ न हुए और इस प्रकार मालमर्दन हों के 
से चुपचाप लौट आये। उनके पीछे बायु देवता खये। हि 
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हकी भी वही गति हुई। बे भी एक चुद दशा मात्र के उड़ाने 
असमर्थ न हुए। 
इस प्रकार अप्रि और वायु के विफलमनारथ होकर लौट 
आने पर स्वयं देवराज इन्द्र उस यक्ष का परिचय प्राप्त करने 
।ह लिये चले। देवराज के देखते हीं यक्ष भगवान्‌ अन्तर्थान 
हो गये। इससे इन्द्र को बढ़ा परिताप हुआ। वे साचने 
को “अद्दो ! मुके सन्निधान से उनके दर्शन और सम्भाषण 
का भी सैभास्य प्राप्त न हे सका ।” जिस समय जीव का भग- 
बद्रिरह के कारण परिताप होता है उसी समय उसे भगवत्साकषा- 
कार की योन्यता प्राप्त होती है । वह छण बढ़े सैभान्य से प्राप्त 
होता है जिसमें प्राणी अपने प्रियतम की विरह बेदना से तड़पने 
लगता है. और उसका रोम-रोम भगवदशन के लिये उत्कगिठत हो 
आता है। देखिये, जिस समय भगवान्‌ के साथ त्रजाड्ननाओं का 
संयोग था उस समय उनकी उपासना उतनी प्रबल नहीं थी; किन्तु 
जब उन्हें भगवान्‌ का वियेग हुआ तब उनकी लगन इतनी बढ़ी कि 
इस किरहास्नि ने उन्हें केवल इसी लिये नहीं जलाया क्योंकि उनके 
हदय में भगवान्‌ की ग्रेममय मूर्ति विराजमान थी। उस आनन्द- 
सुपरासिन्धु के कारण ही उनको रक्षा हुई। इसी भाव का बेन 
करते हुए श्रीवह़माचार्यजी ने यह श्रुति कही है-- 
केउशझंबात्यास्क: प्राश्यायदेष आकाश आनन्‍्दे न स्थात्‌ | 
अथोत्‌ यदि सहृदय प्रेमियों के अन्‍्तःकरणों में प्रेमानन्द रूप 
सुधा न द्वोती तो अपने प्रियतम के वियेग में उनमें से कान चेश 
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करता और कौन प्राण धारण करता ? बेतों 
नल में भस्म हो जाते। 

अत: यदि भगवान्‌ के वियाग का सन्‍्ताप न हू' 
जीवन व्यथ है; भगवान्‌ वाल्मीकि कहते हैं-- 

रच राम॑ न पश्येत्‌, रामे| यज्नामिपश्यति | 
निन्दितः सर्वले|केषु स्वास्माप्येन बिगहंति ॥ 

बस्तुत: यह भगवद्थ सस्ताप ही परम तप है । 

इस प्रकार जब इन्द्र ने इस सन्‍्ताप-रूप तप से अपना मना. 
मल भस्म कर दिया तो उमा देवी का आविर्भाव हुआ। उसी ने 
उन्हें भगवान्‌ का परिचय दियां। अतः स्मरण रखना चाहिये वह 
महावा स्यजनित अश्माकार वृत्तिरूपा उमा ही प्रकट होकर जीब हा 
परक्द्म के पास ले जाती हैं। अतः हे बुद्धिया ! यदि तुम मु 
परजब्न के पास आना चाहती हे। तो 'शुभूषध्व॑ सतीः” भगवती शक्ति 
को उपासना करो। अथवा, जैसा हम पहले कह चुके हैं, 
साक्त्विक वृत्तियाँ ही सत्तियाँ हैं, उन्हें उद्‌बुद्ध करों। उनके 
अदृबुद्ध होने से जब तुम्हारी राजस-तामस वृत्तियाँ नष्ट दवा जायेंगे 
तभी तुम उन्हें प्राप्त कर सकागी | 

अब यदि श्रुतियाँ कहें कि 'महाराज ठीक है, परन्तु यदि हम 
संसार के छोड़कर अपने परम प्रियतम परकनह्म का ही अपलम्धन 
करें, प्रपत्च का आश्रयण करना छोड़ दें, तो उस अत्परयोग मे 
खुनकर जे। बालवत्सश्थानीय अक्षजन हैं बे रोने लगेंगे, 
उनके लिये ता संसार ही सब कुब है। बे तो पुत्र-कलत्र 
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धल-धामादि के ही अपना सवेस्व सममते हैं। इस पर भगवान्‌ 
कहे हैं 'बस्सा बालाश्च ऋन्‍्दस्ति मा' अथीत्‌ ये वत्स और बालक 
भी कर्दन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ! क्ये|कि विवेकों के लिये 
संसार असत्‌ होने पर भी उन अविवेकिये! की दृष्टि में तो वह सत्य 
ही रेगा। 'नश्मप्यनएं तदस्पसाधारणस्वात्‌' देखा, स्वप्नप्रपत्च तो 
उसी का निदृत्त दवगा जे जागेगा। जे जगा नहीं है उसके लिये ता 
सप्न का सारा व्यापार सत्य ही देता है। इसी प्रकार यह हृश्य-प्रप्ष 
भी उसी के लिये मिध्या दवागा जे अपने शुद्ध स्वरूप में जागेगा, 
इसे तो इसकी। नवृत्ति इष्ट ही है। इसके विपरीत श्रप्रवुद्ध के लिये 
इसकी निवृत्ति होगी नहीं। भगवान्‌ ने कहा है-- 
यथाहप्रतिबुद्वस्य॒प्रस्वापो बहनपंभत्‌ 
तदेब प्रतिबुद्धश्थ न चानर्थाय कल्पते ॥ 
इसलिये वाल-वत्सस्थानोय श्ज्ञजन भी क्न्दन नहीं करेंगे। 
दूसरी बात यह है कि यदि वे रोवेंगे तो यह बतलाश्रों कि तत्त्य- 
ज्ञान होने से पहले रोवेंगे या पीछे ? पीछे तो रो नहों सकते; 
क्योंकि उस समय तो वे अचिस्त्यानन्द-महाणंव श्री भगवान्‌ में 
अभिन्नरूप से स्थित हो जाने के कारण प्रपश्थ की अपेक्षा से ही 
गहित हो जाते हैं। भला अस्त के समुद्र को पाकर छुद कृप-तड़ा- 
गादि के लिये कैन व्यप्त होता है? और पहले इसलिये नहों रो 
सकते कि प्रपचथ का मिध्यात्व सुनकर भी उस पर उनकी निप्ना नहीं 
होगी। देखो, यह मलुष्य-शरीर कितना पृशित है! इसके ऊपर 
यदि चमे न हेतता तो इस पर मक्खियाँ मिनकतों । इसमें क्षण भी 
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रहने की इच्छा न द्वाती। इस बात के सममले के लिये कि 
विचार की भी आवश्यकता नहीं है। इस शरीर में अश्थि 
रक्त, आदि पृणित पदाथे ही भरे हुए हैं। यह बात 
साधारण बुद्विवाले पुरुषों के भी सुगमता से सममाई जा कि 
है। तो भी हमारे जैसे अज्ञानिये| की तो बात ही क्या है, के. 
बड़े ऋषि-मुनि भी रस्भा-उबंशी आदि अप्सराशों के उस ऋय्न 
घृित शरीर के ही लावस्य में फेस गये थे। इस प्रकार सब क्ड 
जानकर भी उन्हें जे माह हुआ वह भगवती महामाया की है 
महिमा है- 
“दैवी धवं पा गुणमयी मम माया दुर्त्थया। 
मामेब ये प्रपच्चन्ते मायामेतान्तरन्ति ते ॥”९ 
“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाकृष्य माहाय महामाया प्रकच्छति॥/" 
अत: भगवान्‌ कहते है यदि तुम संसार का मिध्यात्य पतिपाइन 
करोगो तो भी वे अज्ञजन नहीं रोबेंगे, क्योंकि उनको तो उसमें गहि 
ही नहीं दागी । 
अब यह भो सन्देह हा सकता है कि यदि अज्ञानियं का परोश 
रूप से भी यह निश्चय हा जायगा कि ऐन्द्र पद आदि सब मिला 
हैं वा भी वे यह्यागादि में प्रवृत्त नहीं होंगे। बातत हे 
अनधिकामियिं ने ही अद्वेबयाद के कलदित का एखा है। 
भले ही जद्य का अपरोक् साात्कार न हुआ है तथापि # 
ते। निश्चय हो। ही जाता है कि कर्म नहीं, धरम कहां, ताक ही 


श्रोरासलीलारहस्य कक 


हर वर्शा्रमाचार भी नहीं। अत: वे ध्म-कर्मादि के तिलाखलि 
है केते हैं। इल अनधिकारियों के कारण हो अद्वैत्याद के 
#लीत द्वोना पड़ा है। 

ऊपरी दृष्टि से देखा जाय ते अद्वैतवादी और नाश्लिकों में कोई 
फ़रैद दिखाई नहीं देगा। मुक्ताकस्‍्था में दृश्य की व्यर्थता ता 
वैयायिकां के मत में भी हे। जाती है। यह ठीक है कि वे उसका 
मिध्यात्व स्वीकार नहीं करते; तथापि मुक्त पुरुष के ता--उसका विशेष 
ज्ञान निवृत्त हो जाने के कारण--प्रपश्व का भान नहीं हाता। यही 
बात सांख्य मत के विषय में कही जा सकती है। वस्तुत: संसार से 
सम्बन्ध छूट जाने पर और प्रभु से सम्बन्ध जुड़ जाने पर लाक-ेद 
की विधि छूट ही जाती है। सब आचार्यों का ऐसा ही मत है। 

'यदायमनुग्रह्ाति भगवान्‌ हरिरीश्बर:। 

५ जहाति लेके वेदे वै मतिं च परिनिष्ठिताम ॥' 
और यही नास्तिकां का भी लक्षण है। देखा जाय तो तस्वज्ञ 
और आत्य इन देने का वाह्म रूप एक ही होता है। वेखिये जिस 
अकार यवनांद शिखा-सूत्रादि से रहित हे।ते हैं उसी प्रकार एक 
परमहंस भी होता है। यही नहीं, भगवान्‌ शह्ूर को भी 'ब्रत्या 
कहा गया है--'जात्यान! पतये नमः । इस प्रकार देखा जाय तो एक 
सस्वज्ञ का स्वरूप ता अवश्य ब्राल्य के समान ही होता है; तथापि 
उनमें बस्तुत: बहुत अन्तर होता है। उनमें से एक ते। साधन-केटि 
के पार कर गया है और दूसरे ने उसमें प्रवेश भी नहों किया। 
इस समय अवश्य दोनों ही साधन के संसने से रहित हैं। 
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इस प्रकार यज्ञ-यागादि का अनुष्ठान न करने पर भी अद्वैतनि 
महात्मा के अवैदिक नहीं कहा जा सकता। वस्तुत: बेद का 
प्रामाएय माननेवाला तो वहीं है। बैदिक तो उसी के कहना 
चाहिये जे वेदार्थ के अबाधित रखे । वेद कहते हैं -.*एकमेवादितीय 
अ्न', “सत्य शानमनन्‍्त अह्म' इत्यादि । अत: जो ब्रह्म के सजातोय, 
बिजातीय एवं स्वगत भेद से रहित मानते हैं बे ता अद्य से भिन्न वेद 
की भी सत्ता नहों मानते। वेद की प्रथक्‌ सत्ता मानने पर ता 
बेद के सजातीयादि भेद से रहित सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अतः ऐसी अबस्था में वेद अप्रामाणिक हो जाता है। इसलिये 
अपने प्रामाए्य के लिये वेद स्वत: ही अपना अभाव प्रतिपादन 
करते हैं-- 

“अत्र बेदा: अवेदा: ब्राणा: भ्नाक्णाः पुल्कसाः अपुल्कसा:'। 

कार्य जब तक अपने कारण से भिन्न रहता है तभी तक उसकी 
'शथक्‌ उपलब्धि होती है। कारण से अभिन्न होने पर उसकी प्रथर्‌ 
्तीति नहीं होती । बेद भी जद्य के कार्य हैं-..“भस्य महतो मृतस 
निःश्वसितमेष ऋग्वेद:” अतः वस्तुतः वे परत्रह्म से व्यतिरिक्त नहों 
हैं। घटादि तमी तक उपलब्ध होते हैं जब तक बे अपने कारण 
सृसिका में नहीं मिलते । उसमें मिल जाने पर उनकी श्यक्‌ प्रतीति 
नहीं होती। अतः बेद के ब्रह्म से व्यतिरिक्त न मानना उतका 
किरकार नहीं है; यह ता उनका सम्मान ही है। जो पुरुष बेद का 
शर्म से भिन्न मानता है उसपर तो बेद कुपित होते हैं और उसे 
स्वाय से अटट कर देते हैं। श्रुति स्वयं कहती है-- 
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बेदास्त॑_परादुः येस्यन्नात्मने। वेदास्वेद सर्वे त॑ परादाद्योड- 
आगाहमनः सर्व बेद” 
क्योंकि भाई! ब्रह्म से वियाग होना किसी का इष्ट नहीं है। 
हुए भी तो परम से वियुक्त होने के कारण ही तढ़प रहे हो। बेदों 
'क्ष भी भगवान्‌ का वियेग कैसे सहाय हो सकता है? फिर तुम 
इन्हें भगवान्‌ से व्यत्िरिक्त क्यों समझते हो? तुम यज्ञ्यागादि 
कर्मों के भगवान्‌ से भिन्न क्यों मानते हो ? यदि तुम एक अणु 
के भी ब्रह्म से प्ृथक्‌ सममेगे तो वह अवश्य तुम्हारे लिये भय 
उपस्थित कर देगा। प्रेमी तो अपना भी प्रथक अस्तित्व नहीं 
स्खना चाहता। 
जब मैं था तब हरि नहीं श्रब हरे हैं मैं नाहिं। 
कबिरा नगरी एक में राजा दे। न समाहिं॥ 
यदि हम अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखेंगे तो ब्रह्म में वस्तु-परिच्छेद 
अआ्रा जायगा; तथा जिस देश में हम रहेंगे उसमें अद्म नहों रहेगा। 
इसलिये ब्रह्म में देशपरिच्छेद भी हों जायगा। इसी से भावुरू 
पुरुष अपनी सत्ता प्रमु के ही समर्पित कर देते हैं; वे प्रमु से एथक्‌ 
रहकर उनके पूर्णात्व के खण्डित करना नहीं चाहते। अतः पहले 
अपने धन-धान्यादि श्रभु के समपंश करो, फिर देह समपिंत कर 
हो भौर तदनन्तर मन, बुद्धि और प्राण भो प्रभु को हो अपैण कर 
हो। परिणाम में तुम भी उन्‍्हों में समर्पित हो जाओगे । भगवान्‌ 
इशते हैं-.. 
'नेबसिष्य्सि मस्येब अत ऊरस्पं न संशयः। 
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यदि घटाकाश अपने के महाकारा से 'प्रथक समता है ॥ 
जिस देश में वह अपनी सत्ता मानेगा उस देश में उसे महाकाश ह 
सता अस्वीकार करनी पढ़ेगी। इस प्रकार वह महाकाश की पृ 
के ख्डित कर देगा। इसी से घटाकाश कहता है, 'मैं आपके | 
सत्ता रखकर अपने प्रभु की अपूर्णाता नहीं करूंगा। में अपने 
भी इन्हें ही समर्पित कर दूं गा।' 

बहों अद्वैतबादियों का सिद्धान्त है। वे प्रभु के आत्म-समपंश 
भी कर देते हैं। यहों उनकी अद्भुत भक्ति है। वे अपने प्रियतन 
का अपना-आप भी दे डालते हैं, क्योंकि आत्मा ही सबसे बढुछ 
प्रिय है; इसी के लिये प्रत्येक वस्तु प्रिय हुआ करती है-- 

“आत्मनस्तु कामाय स्व प्रियं भवति' 

अतः यदि तुम अपने परम प्रेमास्पद आत्मा के समर्पण न 
करके केवल खी, धन और मन आदि ही प्रमु के अपेश कर्तेहो 
सो तुम सच्चे ग्रेमी नहीं कटे जा सकते। अत: आत्म-समरपंशरूप 
अड्ैत दर्शन ही सबी पूजा है और यहां उत्करशतम भक्ति है। 

हाँ, मृख्ख पुरुषों के लिये यह सिद्धान्त अवश्य बहुत भयावा 
है। इस सिद्धान्त के व्याज से वे देह का भी अरद्म मान सकते 
हैं। परललु कालुतः यह सिद्धान्त भक्ति का घातक नहीं है। 
ने उसकी चर्मावस्‍्था है। ढिन्हों महानुभावों ने कहा है किए 
ले उपासक का भावना करते-काले ऊपर-नीचे सर्वत्र बह ही 
दिखाई देता है अतः पहले 'अहोबाधस्‍्तादूनहोबेपरिशव्‌' यई 
शुति ही चरिताय होती है। पीछे एक सारी भावषिरेष की 
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अभ्युत्यान होने पर ऐसा होता है कि जिससे वह अपने के ही 
म्रियतमरूप से देखने लगता है। उसी अवस्था का प्रतिपादन 
+अहमेवाधस्तादहमेबोपरिशत्‌! इस श्रुति ने किया है।! 

श्री गोस्वामी तुलसीदासजी का कथन है-- 
से अनन्य गति जाहि अस मति न टरै इनुमन्‍्त | 
मैं सेवक सचराचर रूपराशि भगवन्त॥ 
“अबन कथा सुख नाम इृदय हरि नयनन निरलि कृपासम॒द्र हरि !? 
इस प्रकार निरन्तर सबंत्र भगवद्दशंन हो करना चाहिये। 
चही नि्भय मार्ग है। इस मार्ग में चलनेवाला कभी किसी अन्‍्त- 
राय से आक्रान्त नहीं होता । श्रीमद्भागवत में कहा है-- 
यानास्थाय नरे राजन्न प्रमा्रेत कहिंचित्‌। 
धावप्निमील्य वा नेत्रे न स्खल्लेन्न पतेदिद ॥ 
एप निष्कण्टकः पत्था यत्र सम्पूज्यते हरिः। 
कुप्थ॑त॑ बिजानीयादूगोविन्द्रदितागमम्‌ ॥ 
इस प्रकार सबकों अ्रह्ममय, देखते हुए जब तक तुम अपने 
आत्मा का भी ब्रह्म से अभिन्न न देखागे तब तक तुम अपने प्रिय- 
सम परज्ह्म की पूर्शाता को रक्षा नहीं कर सकागे। अतः तुम अपने 
को भी प्रमु में ही समर्पित कर दे । 
किन्तु वह समपंण किया कैसे जाय ? उसका स्वरूप कया 
है? क्या पड़े में बेर डालना वेर का समपंण है? इसका नाम 
समर्पण नहीं है। समपंश में अपनी सत्ता प्रथक्‌ नहीं रहती, 
जिस प्रकार घटाकाश की सत्ता महाकार से प्रथक्‌ नहीं है। जिस 


बश्२ 


समय तरक्ष सलुद्र में लीन द्वाती है उस समय क्या समर से 
प्रथंक्‌ उसकी उपलब्धि दवा सकती है! 

अतः भगवान्‌ से प्रथक्‌ अपनी सत्ता न रखना हो उनका 
सम्मान है। यदि तुम उनसे अपना भेद रखते दो ता तुम उनका 
अनादर करते हो। भला जिस पत्नी ने अपने पति के त्याग दिया 
हो। उसकी कीतिं हे। सकती है ? इसी प्रकार यदि जीव अपने का 
परम परमात्मा से प्रथक्‌ समझे तो उसके लिये इससे बढ़का 
और कया कलझह़ दवा सकता है? ऐसा कल तो उसके लिये 
आत्मपात के समान है; क्योंकि “सम्भावितस्यः चाढ़ी्तिमंरणा- 
दतिरिच्यते' । 

इसी लिये उपनिषद्‌ पढ़नेवाले भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं-- 
“माह ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमःस्त' प्रभु 
दीघंकाल से हमारा निराकरण करते आये हैं और हम प्रभु का 
निराकरण करते आये हैं। इसी से हमें कीट-पतक्ादि येनियों में 
अमना पढ़ा है। यह अनिराकरण तो प्रमु की कृपा से हो 
हेमा । वे ही हमें ऐसी वुद्धि प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यह चरण 
असत्पुरुषों के अत्यन्त दुष्प्राप हैं। जिस समय पुरुषों का संसरश 
समाप्र होने के होता है, है नाथ ! तमी आपके श्रीचरणों में आरशियों 
के रति होती है। वस्तुत: मायामाहित जीव बरबस प्रभु को गेल 
कर प्रपणञ में फंसा हुआ है और प्रभु की उपेशा करता है अतरब 
ऋषि यही प्रार्थना करता है-- हे दयामय ! आप ही कृपा करें कि मं 
आपका अनादर या उपेझा न कहू। हे दयामय ! मायामाहित दे* 
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ही हमने आपका अनादर किया है। अपने अन्तरात्मा प्रियतम 
सबस्व का अपमान माह से हो हमने किया है, अतः आप मेरी 
उपेक्षा न करें । इस प्रार्थना के साथ-साथ आप ही से यह भी प्रार्थना 

कि मैं आपका अनादर न करूँ। 
अक्रजो महाराज कहते हैं-- 
से5६ं तबाडम युपगठे।उस्म्यसतां दुराव तबचाप्यह भवदनुग्रहमीश मन्‍्ये । 
पुसां भवेद्यहिं संसारणापवर्गसव्यब्जनाभ सदुपासनया रतिस्स्यात्‌ ॥ 
है नाथ, आज मैं आपके चरणों की शरण आया हूँ, यह भी 
आपके अलुग्रह का फल है। जब तक प्रभु कृपा न करें, जब तक 
बे हाथ न लगावें तब तक हमारी नैया किनारे नहों लग सकती। 
श गेसाईजी महाराज का कथन है-- 
ध्यान भक्ति साघन अनेक सब सत्य झूठ कहु नाहीं?। 
अथोत्‌ ये सारे साधन हैं तथापि जब तक आपका करावलम्ब न 
हो लव तक मेरे किये तो कुछ होना नहीं है। अत: भाई ! ऐसी 
बुद्धि तो अभुकृपासाध्य है। तो केबल प्रभुक्ृपा की प्रतीक्षा 
करते रहना चाहिये। आखिर जाओगे कहाँ? दर-दर घूमते 
जन्‍्म-जन्मान्तर बीत गये, कहां कोई ठिकाना नहीं मिला। अब 
असु के सिवा और आक्य दी कहाँ है ? 
्तेडमुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणों भुख्ान एबात्मकृतं बिपाकम्‌। 
इद्ामबपुर्मिबिंदबचमस्ते जौवेत ये सुछिपदे स दावमाक्‌ ॥ 
अगवान्‌ की कृपा कब होतो है इसका कोई निश्चित समय 
नहीं है। इसलिये हर समय सावधान रहो। ऐसा न हे, 
३३ 
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हुम्कारी असावधानी में प्रमुकपा की घड़ी यों हो निकल जाय 
और तुम उससे वजिचित ही रह जाओ । मान लो, भगवान्‌ कोई 
परदानशीन स्वामी हैं और तुम उनके द्वार पर बैठे हो। वे हर 
समय तो परदे से बाहर आते नहीं हैं परन्तु जिस समय 
बे आये उस समय तुम सा गये, तो इसमें प्रभु का क्या 
दोष है! इसलिये तुम सदा सावधान रहो। प्रमु अतिथि 
का अनादर कभी नहीं करते। वे दीनवत्सल हैं; उन्हें दोन बहुत 
ध्यारे हैं। इसीसे श्री गोसाईजी कहते हैं-- 
“जाऊँ कहाँ तजि चरन तिहारे | 
काकर नाम पतितपावन अ्स केदि अति दीन पियारे ॥! 
इसलिये हमें प्रमु का छोड़कर कहाँ अन्यत्र नहीं जाना चाहिये। 
घनियें के द्वारों पर हम बहुत भटक लिये। अब उनका मुख 
मत देखो। वेदान्तदेशिकाचार्यजी कहते हैं-- 
दुरीश्वरद्वारबहिबिंतर्दिका दुरासिकायै रचितेयमझलि: | 
यदक्षनाभ॑ निरपायमस्ति मे धनझयस्यन्दनभूषणं घनम्‌। 
इुरशरों के द्वार की बहिविंतर्दिका पर दुराशा के लेकर जो 
बैठना है उसके लिये मैंने हाथ जोड़ दिया; क्योंकि हमारे पास तो 
घनऊय के रथ का अति सुन्दर भूषण अखजनाम श्रीकृष्ण ही 
अनपाय धन है। फिर हमें और की क्या आवश्यकता है! 
परन्तु सा मत जाना; सदा सावधान रहकर प्रभु को ओर टकटकी 
लगाये रहना। प्रमु का प्राकट्य बहुत जस्दी-जस्दी हुआ करता 
है। यहाँ अध्याल्मियों के तनिक ध्यान देना चाहिये। 
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दिये, पटाकार ब्ृत्ति की निषृत्ति हुई और अभा पटाकार वृत्ति का 
कब नहीं हुआ। इस सन्धिमें प्रमु की माँकी होती है। अज्ञान 
और उसके कार्य प्रभु के आवरक हैं। विषय को प्रकाशित 
करनेवाली एृत्ति का नाम प्रमाण है, विषय को प्रमेय कहते हैं और 
"प्राण के आश्रयभूत चेतन का नाम प्रमाता है। इनमें एक के 
न रहने पर तीनों ही नहीं रहते । किस्तु इन तीनों का और इन 
तीनों के अभाव का प्रकाशक आत्मा है। इसी भाव को यह श्लोक 
व्यक्त करता है-- 
'टकमैकतराभावे. यदा नोपलमामहे । 
ज़ितय॑ स च ये। बेद स झात्मा स्वाअ्रया्यः ॥! 
अतः जिस समय प्रमाता एक ब्ृत्ति उत्पादन करके शान्त होता 
है उसके पश्चात्‌, दूसरी वृलि उत्पन्न करने से पूर्व बह विश्राम 
लेता है। उस विश्रात्ति के समय हो उसके शुद्ध स्वरूप की 
अपलब्धि होती है। इसलिये प्रति पल सावधान रहो। निमेपेन्मेष 
करना भी भूल जाओ। सदा निर्निमेष दृष्टि से प्रभु की बाट 
निहारते रहो। 
हमें प्रमु का निराकरण नहीं करना चाहिये और प्रमु से प्रार्थना 
करनी चाहिये कि वे हमारा निराकरण न करें। इस प्रकार सारे 
जौकिक-बैदिक कर्मों के प्रभु से अभिन्न समभाना हो प्रभु की परमो- 
ल्कष्ट भक्ति है। यह प्रभु का अनादर नहीं है। 
किन्तु दुगाचारियों ने शह्मज्ञान पर कलइझ लगा दिया। जा बात 
सो केटि की थी उसे वे श्रीगणेश में ही करने लगे। जिसने 
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अगवत्तत्व के प्राप्त कर लिया है वह यदि वैदिक-स्मात्त कर्मों के 
बलाड़ता है तो ठीक ही है, किन्तु जिसने अभो प्रभु की ओर पदापंग 
भी नहीं किया वह यदि अपने कत्तंव्य कर्मों के तिलाअलि देता है. 
ते उसका कल्याण अनन्त कोटि जन्मों में भो नहीं होगा। जिसे 
सुधा-समुद्र की प्राप्ति हो गई है वह यदि वापी, कप, तडागादि की 
उपेक्षा करता है तो ठीक ही है, किन्तु जिसे उसकी प्राप्ति नहीं हुई 
बह यदि उन कूप-तड़ागादि की अवहेलना करेगा ता प्यासा मर 
जायगा । अतः पहले अपने के भगवान्‌ में समपित करो; 
पहले सबके बह्मरूप देखा, पीछे अपने के अह्मरूप देखना । 
यह ठीक है कि अनभिज्ञ लोग अह्मतत््व का साज्ञाक्कार किये 
बिना ही लौकिक-बैदिक कमों का मिथ्यात्व मान बैठेंगे। किन्तु 
यह उनकी अनधिकार-चेट्रा ही वागी। जिन्होंने औतस्मात्त 
कर्मों का अनुप्ठान नहीं किया, जिन्हें इहामुत्रफलयेग से वैराग्य 
नहीं हुआ, जो सदसद्वस्तु का विवेक करने में असमर्थ हैं, जिनके 
पास शम-दमादि साथनों का भी श्रभाव है और जिन्हें विषयों जनों 
की भेगेच्छा के समान तीत्र मुमुक्ा नहों है वे तो अ्द्मजिज्ञासा के 
ही अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लागों के अद्यज्ञान में प्रशत होने 
के लिये ता भगवान, शह्टगाचाय ने निषेध किया है। भ्रीगोसाई जी 
महाराज भी कहते हैं--'वादि विरति बिनु बह्म-विचारू ।" 
फेसे अनधिकारी लोग जब अक्मविद्या की ओर परत होते है 
तब वे धमे, कर्म और पाप-पुण्यादि का ता मिध्यात्व निश्चय कर 
लेते हैं किन्तु भाग सत्य ही मानते हैं। अतः यह निश्चय 
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हुआ कि “बत्सा बालाशच ऋन्दन्ति' यह कथन ठोक हो है। इसी 
का उत्तर भगवान्‌ देते हैं कि वे नहीं रोबेंगे, क्योंकि इसमें वेद- 
शास्त्रादि का दोष नहीं है। शास्त्र में ता सभी प्रकार के साधनों 
का निरूपण है। उसमें यह नियम नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के 
लिये वे समी साधन कर्तव्य हैं; उनमें जिसके लिये जो साथन 
उपयुक्त हो उसे उसी का आश्रय लेना चाहिये। औषधालय में 
सभी प्रकार की ओषधियोँ रहती हैं। इस बात का निर्णय ता 
वैद्य ही कर सकता है कि किस रोगो के कौन ओपषधि देनी 
चाहिये। यदि वैद्य की शरण न लेकर रोगी स्वयं हो मनमानों 
ओषधि लेने लगे ते इसमें वैद्य या औषधालय का क्या दाप ? 
यह ता उसी का अपराध है। इसो प्रकार शाख्रोक्त कौन सावन 
किसके लिये उपयुक्त है, इसका निर्शय ते ओ्रेत्रिय और ज्द्मनि् 
गुरुही कर सकते हैं। अतः आत्मकस्याण की इच्छा रखने- 
बाले साधकों के उन्हीं की शरण लेनी चाहिये। 
शास्र में तो जहाँ कर्म का प्रकरण है वहाँ ज्ञान की निन्‍्दा को 
गई है और जहाँ ज्ञान का प्रकरण है वहाँ कमे ओर उपासना 
की तुच्छता दिखलाई है। ईशावास्थापनिषद्‌ कहती है-- 
“अस्थन्तम: प्रविशन्ति बेडविद्यासपासते। 
हते भूय हब ते तमे य उ बिदयायाररता: ॥" 
अथथोत्‌ जा केवल कमे में ही तत्पर राते हैं बे अदर्शनात्मक 
अश्ान में प्रवेश करते हैं और जो केवल उपासना में ही लगे हुए 
हैं बे तो उनसे भी अधिक अंधेरे में जाते हैं। किन्तु यहाँ जे 
रा न->नन--क-------“- 77777 
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कर्म और उपासना की निन्‍्दा की गई है वह कम या उपासना 
के त्याग के लिये नहीं है, बल्कि उनके समुश्ययानुप्ठान का विधान 
करने के लिये है। मौमांसकों का मत है--'नहि निन्‍्दा निन्‍्य॑ 
निन्दिद प्रवर्चते ऋषिद बिचेय॑ स्तेतम!। यदि उपयुक्त श्रृति का 
अभिप्राय कमे और उपासना के त्याग में ही होता तो श्रुत्यन्तर 
से जे कर्म और उपासना का विधान सुना जाता है वह अप्रामा- 
शिक द्वा जायगा और इस प्रकार भ्रुतिबिराध भी हागा। इसी 
से भगवान्‌ शह्लुराचाय जो कहते हैं--'न शास्त्रविदितं किश्विदष्यकर्त- 
ब्यतामियाट'। अतः इस निन्‍्दा का अभिप्राय कर्म और उपासना 
के त्याग में नहीं बल्कि उसके समु्षय की स्तुति में है। 

इसलिये केवल कर्म या केबल उपासना में प्रशृत्त न होकर उन 
दोनों का साथ-साथ अनुष्ठान करना चाहिये। यदि कर्म और उपा- 
सना से अन्धन्तम: की ही प्राप्ति हुआ करती ते। “विद्या देवलोकः 
कर्मशा पितुलेक:” ऐसी विधि न दाती । यद्यपि कहाँ-कहीं त्याग के 
लिये भी निन्‍्दा की जाती है; जैसे मिध्या भाषणादि की। किस्तु 
यहाँ ऐसा नहीं दवा सकता; क्योंकि यहाँ इसकी विधि पाई जाती 
है। श्रुति में ऐसा बहुत देखा जाता है कि कहों एक वस्तु का 
विधान और कहाँ उसी का निपेध है। आपातत: इसमें बहुत 
विरोध मालूम दाता है। विधि धर्म के लिये होती है और 
निषेध पाप के लिये। एक हो कर्म में पाप और पुशय दोनों हे। 
नहीं सकते। किन्तु ऐसा देखा जाता है कि 'अम्नीपोमोयं पशुमाल- 
मेत” और 'माहिस्यास्सवाभूतानि? इत्यादि वाक्यों में से एक हिंसा 
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का विधान और दूसरा उसका निषेध करता है। इसका तात्पये 
यही समभना चाहिये कि यागोपयुक्त हिंसा का निषेध नहीं है और 
थागानुपयुक्त हिंसा का निषेध किया गया है। 

अर्थवाद का आपातत: प्रतीयमान अर्थ नहीं लिया जाता। 
पूर्॑भोमांसक ते अ्थंवाद का स्वार्य में तात्पय ही नहीं मानते। 

मीमांसकों का विचार दूसरा है। वे अर्थवाद के तीन भेद 
मानते हैं--भूतवाद, गुशबाद और अनुवाद। जे मानान्तर 
सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है. उसे अलुवाद कहते हैं; जैसे-- 
* अश्नििमस्य मेपजम्‌' । जे मानान्तर से विरुद्ध अथ का प्रतिपादन 
करता है उसे गुशवाद कद्दा जाता है; जैसे 'आदित्या यूप: और 
जे मानान्तर से अविरुद्ध और मानान्तर से असिद्ध अथं का 
अतिपादन करता है, उसे भूतवाद कहते हैं; जैसे 'बज्दस्त: 
पुरदर/। प्रस्तुत अर्थवाद गुखवाद है; क्योंकि वह श्रत्यन्तर से 
विहित कर्म और उपासना की निन्‍्दा करता है। अथोत्‌ मानान्तर 
से विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है। 

किन्तु यहाँ जो कम और उपासना के फल के अन्घन्तम 
कहा है वह सापेक्ष है। इस प्रसक्ञ में महाभारत को एक 
कथा का स्मरण होता है। एक आशह्ण गायत्री का जप 
किया करता था। उसकी प्रौढ़ जपनिप्रा से प्रसन्न होकर गायत्री 
देवी उसके सम्मुख प्रकट हुई। देवों ने उन आाद्मण देवता 
के बर दिया कि जापक के जिस नरक की प्राप्ति होती है 
चह् तुम्हें न मिले । 


२० ओमगवसस्व 


जापक के नरक मिलता है-यह बात बढ़ी कुतृहल-जनक 
मालम होती है। परन्तु इसका तात्पर्य दूसग है। यहाँ अध्यतोक 
के हो 'नरक' कहा गया है; क्शोंकि विशृद्र अद्म को अपेक्षा अदालोक 
निकट ही है। अतः उसे नरक कहा जाय तो अनुचित न होगा 
इसो प्रकार यहाँ जो अदर्शनात्मक तम कहा है बह मोक्षपद को 
अपेक्षा से ही है। उपासना से और भी अधिक अस्यल्तम: की 
आ्रप्रि बतलाई, इसका कारण यह है. कि उपासना मानस कृत्य है: 
सबंसाधाग्ण के लिये वह भी सुगम नहीं है। भला, जिन लोगों 
$ हस्तपादादि देहाबयब भी सुसंयत नहीं हैं वे उस मानस 
ड्यापार का ठोक-ठीक कैसे निभा सकेंगे ? कर्म करने से कर्मलयाँ 
और झ्ञानेन्द्ियाँ सुसंयत होती हैं; क्योंकि कमंकाणड 
चेट् नियमबढ़ है। खाना, पीना, साना, बोलना सभो नियम्ति 
रूप से ही करना पढ़ता है। वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करते समय 
जिस कर्म के लिये जैसों विधि है उससे तनिक भी इधर-उधर होने 
वर आ्रायश्लिल करना पढ़ता है। इसलिये कर्मानुप्तान से इत्डियों को 
अडलि सबंया सुसंयत हो जाती है। इंद्रियों के संयत होने भ 
उपासना में प्रशलि होना सम्भव है। इसों से उपासक का 
कर्म में भी पहल काने के लिये यह धुति केवल उपासना में भव 
पदर्शित करती है। 

कमंकाए्ी के जो अल्पत्तम: की प्राप्ति बतलाई वह इसलिये है 
कि उसे केवल कम में ही न रह जाना चाहिये। यति वह कमंजक 
हो गया तो उपासनासाध्य उत्कट फल से वच्चित रह आयगा; अत 
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कम के साथ-साथ उसे उपासना का भी अनुष्ठान करना चाहिये। 
कि जिस समय कम और उपासना से ऊपर उठे हुए जिज्ञासु 
क शुति तस्‍्वज्ञाल का उपदेश करती है उस समय कमादि से 
उसकी फ्रृत्ति हटाने के लिये वह फर्म की निन्‍्द्रा करती है। उस 
अमय वह कहती है--झ़वा हा ते:हढा यशरूपा:'। परस्तु कमंकागढ़ का 
प्रतिपादन करते समय वह ऐसा कभी नहीं कह सकती । 

अतः भगवान्‌ कहते हैं--'हे श्रुतियो ! यदि तुम मुकमें अपना 
तादय॑ निश्चय करोंगी और इससे अज्ञानी लोग कल्दन करेंगे 
जो इसमें तुम्हारा दोष नहीं होगा। इसके 
इत्तरदायी होंगे। उन्हें चाहिये कि वे किसी विज्ञ को गग्ण में 
जाकर अत्यर्थ का अनुशीलन करें ।! वस्तुत: यह पढति है कि तो 
जिम निष्ावाला हो उसे उसी निप्लाबालों का संग करना चाहिये 
कर्मी कर्मी का, भक्त भक्त का और ज्ञानी ज्ञानियां का संग 
शात्र का तातयय सममने के लिये भी शासत्ज्ञ गुरु को शस्ख में 
ही जाना चाहिये, शाख््र का मर्म विज्ञ पुरुष हो खोल सकते हैं। 

अत: भगवान्‌ कहते हैं--'तान्‌ पाययत वुष्यत च न'--तम 
'पयपान मत कराओ और उनके लिये कमंफल दुहले को चेडा भो 
खकगो। तुम तो मेरा ही प्रतिपादन करों; क्योंकि महाता त्प्यं का 
तिपादन होने पर अवास्तर तात्य्य तो उसी में या जाते हैं। यह 
नियम है कि किसी उक्ू2 पर्मं का ति्धाह काले में निकट परम का 
अपवाद भी हो जाय तो कोई दोष नहों होता। अतः "तीन 
देशृरणपम'-- अपने परमतात्य्य परमरह्म का हो प्रतिपादन करो । 
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एक पतित्रता अपने पतिदेव की चरणसेवा कर रहो थो। 
पतिदेव साये हुए थे। इसी समय उसका पुत्र श्रम्नि की 
ओर जाने लगा। उसके चित्त में उसे उधर जाने से रोकने 
का विचार हुआ; परन्तु ऐसा करने के लिये उसे पतिसेवा 
छोडनी पढ़ती थ्री। इसलिये उसने पतिसेवा के हो अपना 
परम कर्तव्य समककर बचे के बचाते का केई प्रयत्र नहीं किया। 
इस उत्कृष्ट धर्म के प्रताप से अप्रिदेव शातल हो गये और बालक 
का बाल ओो बॉका नहों हुआ। इसी से भगवान्‌ कहते हैं-ह 
अतिया, जब तक तुम अपने परमतात्पयं का विषय शुद्ध बृद्र मुक्त 
परक्ह्म का प्रतिपादन करने में प्रयृत्त नहीं हुई थीं तब तक तो कम 
और उपासना का पोषण करके उन अ्ज्ञ जनों के पयपान का 
सकती थी. परन्तु अब, जब कि तुम इस ओर आई हो, तुम उनके 
लिये कमंफल-रूप दुग्ध का दोहन करने की 

इधर बुढ़ियां को दृष्टि से देखें तो उन्हें भी भगवान्‌ वहाँ 
उपदेश देते हैं कि 'मा बात गोहग!--घट-पटादि अनात्म विषयों को 
और मत जाओ; वल्कि 'शुभपध्यं पतीन! अपने अवभासक और 
अधिष्टानमूत परजद्ा को ओर देखों। इस प्रसक्ष में 'कन्दन्ति बला 
कलारच' इसका यह तात्पय है कि जब तक परजढ्य को अजब 
नहीं होती तब तक अन्‍्त:करशा और इन्द्रियाँ घबरावे २हते है 
उनकी जो बाह्य-प्नि हैं वह उनके दुःख का ही कारण हैं 
अति कहती है-- 

राशि ल्वानि व्यतणत्त्ववम्भू: । 
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वहाँ हमें 'न्यवयद/ शब्द पर विशेष रूप से विचार करना है। 
आबान भाष्यकार ने “ब्यतणत्‌' का पर्याय “दिंसितवान्‌' लिखा है। 
धर्षात. खवयस्भू परमात्मा ने इन्द्रियों के बहिमृख् करके हिंसित 
दिया है। बहिसुंख होने में इन्द्रियों की हिंसा कैसे मानी 
आई! इसमें यहीं कहना है कि अपने प्रियतम से विमुस्थ कर 
हेना हिंसा ही तो है। इन्द्रियाँ अपने परम प्रेमास्पद सर्वाल्तरतम 
क्मात्मा का अनुभव नहीं कर रहाँ, बल्कि नाम-रूपात्मक संसार 
वें ही भटक रही हैं। यहों उनका वध है। अतः जब तक 
हमारी समस्त इन्द्रियों की प्रवृत्ति परजरह्म परमात्मा की ओर नहीँ 
दोतती तब तक बे अत्यन्त व्यप्त रहती हैं। यही उनका कत्दन है-- 

मन-करि विषय-अनल बन जरही । 

होाइ छुखी जो यहि सर परही ॥ 

प्राय: यह देखा जाता है. कि विविधविध 
सम्पन्न महानुभाव भी अशान्ति के चंगुल में फेस रहते हैं। 
उनकी भोगठ॒प्णा के जैसे-जैसे भोजन मिलता जाता है वैसे-बैसे 
ही कह और भी अधिक उत्तेजित दाती जाती है। जिस प्रकार 
विषम विपाक्त अस्नि के कटाह में पढ़ा हुआ कीट तड़पता है उसी 
अकार स्रांसागिक भागों में फंसे हुए जीव निरन्तर बेचेन रहते हैं। 
फ्लू किया क्या जाय यह उनका स्वभाव ही है। जैसे शकर 
क्षवि्ट से ही प्रेम होता है उसी प्रकार इन इस्द्रियों को प्रीति 
किययों में ही होती है। उस अपनी वासना के कारण जोब 
दुआ में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार दाद 
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खुजलाने में सुख मादम द्वाता है उसी प्रकार विषयों में सुख 
जान पड़ता है। इस व्यामाह से निकला और परन््न परमात्मा 
की ओर बढ़ा। 

जिस समय तुम्हारी प्रहृत्ति नामरूपोपाधि निर्मुक्त परश्न 
में हो होगी उसी समय तुम्हें शास्तिप्राप्त होगी। किए तो 
्त्र बत्र मने याति तत्र तत्र समाधय/ इस वक्ति के अनुसार 
सत्र सुख का ही भान द्वागा। 'आनस्दादुष्पेब खल्बरिमानि मृतानि 
आयस्ते' इस श्रुति के अनुसार यह नामरूपात्मक जगत्‌ आनत्दा- 
व्मक परम्रह्म से हो उत्पन्न हुआ है। इसलिये यह आनत्दमय 
हो है। जिस प्रकार स्वाभाविक सौगन्ध्योपहित चन्दन में सून्िका 
एवं जन्ादि के योग से अस्वाभाविक दुर्गन्थ की प्रतीति होती 
है अथवा पित्त बिगढ़ जाने के कारण मिश्री कड़वी जान पहती 
है, व्सी प्रकार अचिन्त्यानन्त सौख्यसुधासिन्धु अहम में श्रज्ञानजनित 
उपाधि के कारण इस दुःखमय प्रपथ्थ की प्रतीति होती है। 
अधिप्ठान ख्रह्म का ज्ञान होने पर उसकी निदृत्ति हे जाती है। 
अत: 'तान्‌ पाययत दुद्त” इन इन्द्रियों का पान कराओ और दहों। 
क्या पान कराओ? परजद्ासृत; क्‍योंकि जब बुद्धि अद्याकार 
गहने लगेगी ता विषय दुःखम्य नहीं रहेंगे, वे भी श्रद्ममय हा 
जायेंगे। अत: इस्ट्रियों के उस परमानत्द-सुधा-सिन्धु में निमश्जित 
करने के लिये दृश्यमात्र का परमद्मा-रूप देखा । 

ऊपर जे! पतिख्रता की गाया कही है उसमें यदि वह पतित्रता 

साधनों से अपने बालक के बचाने का प्रयत्ञ करती ते 
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सदा के लिये उसकी रक्षा नहीं कर सकतो थो। उसे सदा 
लिये तो वह तमी सुरक्षित कर सकती थी जब कि अग्नि शीतल 
है जब इसके लिये तो पतिशुश्रपण ही एकमात्र साधन था। 
इस परमधरम का दृद्तापूवंक पालन करके ही उसने आस्निका 
भाव बदल दिया । 
सांख्य, नैयायिक और बैशेषिक आदि मतावलम्बियों को विवेक- 
बी बुद्धि अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय और इन्द्रियव्नत्ति रूप बालकों 
के सबंधा सुरक्तित नहीं करती। वह अपने बालकों के अस्नि 
से बचा ते लेती है, परन्तु अग्नि के भय का सबंथा नाश नहीं 
करनी; क्योंकि प्रपन्‍्थ का अत्यन्ताभाव ता उसके मत में है नहीं। 
बह काम ते अद्वैतनिष्ठ बुद्धि हो करती है। ऐसा कहकर हम 
अड्ैतबाद का पक्ष नहों करते; हमारा ते केवल यही मत है कि 
जिनके मत में पूर्ण सबिदानन्दयन परजह्म से भिन्न किसी दूसरी 
कसतु की सत्ता रहती है उनके यहाँ ता दुःख का बीज रह 
ही जाता है। 
इसी दृष्टि से बुड्धियों के प्रति भगवान्‌ का यही कथन है कि 
'पुभृरष्व पदौन! तुम परक्ह्माकाराकारित वृत्ति में परिणत होकर इ्हें 
अद्यामृत पान कराओ और इनकी ठष्णा के शान्त करो--इनका 
मनोरथ पूर्ण करों। वस्तुत: विषय-सेवन से इन्हें सुख नहीं मिल 
सकता। भला खृगठ॒प्शा का जल पोने से किसी की प्यास गई 
है, उसमें जल है ही कहाँ? इसी प्रकार क्या विषय-भोग-जन्य 
झुखों से इन्द्रिय और इन्द्रियद्त्तियां के शान्ति मिल सकती है 


ण्र ओभगवत्तत्त्त 


नहीं, क्योंकि बस्तुत: विषय और विषय-सुख हो हैं हो कहीं। 
अतः तुम सचिदानस्दयन परज्झ् का ही अलुसन्वान करो। 
इससे यह नामरूपात्मक प्रपक्च निदत्त दा जायगा; फिर तो एकमात्र 
अचिन्त्यानन्द-सौख्य-सुधा-सिन्धु परमात्मा ही रह जायगा और कि 
ये उसी को माधुरो का पान करेंगी । 

बस्तुतः इन्द्रियों से विषयों का स्फुरण नहीं दाता, बल्कि 
विषयाबन्किन् चेतन का ही दवाता है। सब का अधिप्ठानभृत 
चेतन हो सत्य वस्तु है। उसके सिवा अन्य वस्तु को 
सत्ता ही कहाँ है? यहाँ यद्द सम्देह हे। सकता है कित्रग्म 
इन्द्रियों का विषय कैसे दाग, वह तो अशब्द, अस्पर्श और मन 
एवं इन्द्रिय आदि का अविषय है। इसमें कहना यह है 
कि बस्तुत: अर्हझ ही सारी इन्द्रियों का विषय हे सकता है। 
अमाण का प्रामाण्य अज्ञात वस्तु का ज्ञान कराने में ही है। अज्ञान 
की दा शक्तियाँ हैं. आवरण और विक्षेप। इनमें आवरण के भो 
दो भेद हैं--असस्‍््वापादक और अभानापादक। ये असच्त्यापादक 
और अमभानापादक आवरक किसी स्त्रत: सत्ता और स्कृरतिबाली बस 
का ही आवरण करेंगे। ऐसी वस्तु अक्म ही है। अत: वही अज्ञान 
का विषय हो सकता है। इसी से संक्षेपशारीरककार का कपन है 

“आश्रयत्वविषयस्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला। 
पृ सिदतमसो दि परिचमों नाभवे भबति नापि गोचरः ॥ 

मिध्या वस्तु की तो अज्ञात सत्ता-स्फर्ति हुआ ही नहीं करती। 
इसलिये वह प्रमाण का विषय हो ही नहीं सफती। सही 


ओ्रोगासलीलागहस्य ब्रज 


कवच विषय एकमात्र परमर्म ही हो सकता है, अतः इन्हें 
कं हरधानन्द-सुधा-सिन्घु के अस्त का ही पान कराओ। 

मन एवं समत्त इन्द्रियाँ जब तक विषयचिन्तन करती रहेंगी 
कर तक दुःख ही पायेंगी। इन्हें क्या करना चाहिये? केवल 
#एाभ्यास | व्रष्माभ्यास का लक्षण इस प्रकार है-- 

तबिन्तन॑ तत्कथनमस्योस्य तत्प्रबोधनम । 
एतदेकपरत्य॑ च ब्रह्मम्यासं विदुजु घाः ॥ 

कई बात निश्चित है कि हम जैसा चिन्तन करेंगे वैसे ही बन 
जायेंगे। इसी से श्रुति कहती है-- 

बल्कदुर्मबति तस्कर्म कुछते यस्कर्म कुकते तदमिसम्पयते !! 

जिनके ओत्र भगवत्कथाश्रवण में संलप्त हैं, जिनके चरण 
अगदद्धामां की यात्रा करते हैं, जिनके हाथ निरन्तर भगवत्सेवा में 
हो लो रहते हैं, जिनकी प्राणेन्द्रिय प्रभु के पादा से संलप्र 
तुलसिका का ही आप्राण! करती है तथा जिनके अज्ञः भगवद्धक्तों 
के सहवास का अद्भुत आनन्द लटते हैं उनके लिये यह संसार 
संसार ही नहीं रहता। देखिये! नारद, शुकदेव, व्यास एवं 
अमिष्ठादि के लिये भी तो यही संसार है। वे बारस्बार देह धारण 
कऋऊे यहाँ आते हैं। उनके लिये यह आनन्दस्वरूप है और 
हमारे लिये यही विषम विषाक्त अप्रिपू्णं कटाह हो रहा है। 
जिनकी बुद्धि ने श्रकृप्णचन्द्ररूप परमपति की शुभूपा की है उनके 
लिये यह्‌ अगवद्गूप हो गया है। इली से बे प्रभु के लीलाविप्रह 
का आस्थादन करने के लिये सब कुछ जानकर भी थोड़ा सा भेद 


ब्र्द ओभगबत्तत्त्त 
स्वीकार करते हैं। झुद्ध परम आनत्दरूप है किन्तु उसका 
सगुण रूप आनन्दकन्द दै--वह आनन्द का ही घनोभूत रूप है। 
जिस प्रकार इछ्र्स मिष्ट है किन्तु शकरा और मिश्रो में जो माधुरी 
है वह कुझ और ही है, इसी प्रकार भगवान्‌ के दिव्यमक्नन विफ 
का सुख विचित्र ही है। उनके कर, चरण, नख, अधर, भूषण, 
आयुध सभी परम दिव्य हैं; उनके एक-एक अवयब पर काहि- 
कोटि कामदेव निदावर किये जा सकते हैं। उनकी उस परमानल- 
मयी मूर्ति का सुखास्वादन करने के लिये ही बे नित्यमुक्त महपिंगण 
इस लोक में अबतरित होते हैं और स्वरूपतः सर्वाथा अमिन्र 
होने पर भी प्रभु का आनन्द भोगने के लिये भेद स्वीकार करते हैं; 
क्योंकि बिना भेद के भोग नहों हो सकता। यही भगवहोला का 
निगूढु रहस्य है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि बुद्धियां क प्रति भगवान्‌ का 
कथन है कि तुम संसार की ओर मत जाओं, अपने परमपति 
परमात्मा का ही अनुसन्धान करो । यहाँ 'क्न्दन्ति बाला बत्सारच' 
का तात्यये यह है कि जब्र तक तुम लोग परम्रह्म परमात्मा का 
अनुसन्धान न करोंगी तब तक इन्द्रिय और इन्द्रियव्ृत्तिरूप बालक 
तथा बढड़े कन्‍दन करते रहेंगे; क्योंकि अक्मानुसन्थान न करने पर 
तो अ्रपकच की प्रतीति बनी ही रहेगी। वस्तुत: इस संसार को 
सत्ता मन की चच्चलता रहने तक ही है, उस चन्बलता का निरोष 
हेने पर फिर प्रपश की प्रतीति नहीं होती । 

मनसे हायमनीमावे द्वंतं नैबोपलम्यते | 


श्रीरासलीलारहस्य ब्र्९्‌ 


करत: पपाड की अ्रतीति और उसके काग्ण इन्द्रियां के ऋन्‍दन 
हे कुकी है । जिस प्रकार महासमुद्र में वायु के याग से 
क् एलचल होने पर ही तग्कूमाला का प्रादुर्भाव द्वाता है उसी 
करार बुद्धि के स्फुरण से ही चिल्समुद्र में कुछ हलचल हे।ती है। 
पी का नाम मन है। येगवासिए में कहा है-- 
स झ्ात्मा सर्बंगो राम नित्योदितवपुमंहान। 
यस्मताक्‌ मननीं क्षाक्ति घत्ते तनमन उच्ते॥ 
अतः थोड़ी सी मननी शक्ति के धारण करने पर परक्रद्म ही 
मनहप से प्रादुभृत दाता है। 
किन्तु मन की वह मननी शक्ति क्या है? यदि हम इस बात 
क्ष विचार करें कि तरक्ञ क्या है तो यही निश्चय होगा कि वस्दुतः 
बह समुद्र हो है। वायु के कारण ही उसकी प्रथक्‌ प्रतीति हा।ती है। 
इसी प्रकार मन भी मायाशक्ति के कारण ही अपने अधिष्ठान-रूप 
परजप्न से प्रयक्‌ प्रतोत दाता है। अतः चित्त का जगत्‌-सम्बन्ध 
रण ही मननो शक्ति है, वस्तुत: व्यावहारिक जगत्‌ में स्मुर्ण ही 
बितिका चित्तत्तव है, वही सृष्टि का बीज है, उसी के भगवान्‌ का 
कण, सहस्प अथवा आदिसंवेदन कहकर भी पुकारा जाता है। 
मन साज्षीभास्य माना जाता है। उसको कभी अज्ञात सत्ता 
कहो हतो। जिस प्रकार समुद्र के बिना तरक् को सत्ता नहीं दाती 
सी प्रकार शुद्ध चेतन से मिन्न मन नहीं है। यदि सननो शक्ति 
'घकिष हा जाय ते चित्त चित्‌ हे जाता है। बस्तुत: चित्‌ 
/ स्‍भप्गहित बिल ही है। येगवासिछठ में कहा है- 


शोभगवत्तत्व 


जि लिद्रिजानीयात्तकाररहित॑ यदा। 

यह तकार ही चअलता है। इस चशबलता के फारण ही नि. 
शुद्ध-बुद्ध निविकार झरष्य में प्रप* की प्रतोति द्ुई है। 
निमृत्ति देने पर ता मन का मनस्त्य ही नहीं रहता। किरते 
यह प्रपआ जम ही दा जाता है; क्योंकि वास्तव में तो अन्यय 
व्यतिरेक से ब्रह्म ही दै-अद्य की सत्ता से ही इसकी मत्ता है, 
जप का छोड़ कर तो इसकी सत्ता हो नहीं है। माया या अज्ञान 
भी अधिष्ठान से मिन्न नहीं है। 

श्रो गासाई' तुलसोदासजों कहते हैँ--जिस प्रकार काप्ठ में 
अनेकों पुतलियाँ और कपास में तरह-तरह के ब्र निहित हैं उसो 
अकार चित्त में हो सारा प्रपथ्थ है। यदि चित्त स्वाधीन हा जाय 
तो भले ही संसार के सारे पदार्थ बने रहें. उनसे अपना क्या हानि- 
लाभ द्वाता है। 

इस विषय में एक गाथा है--एक राजा अश्वमेध यज्ञ कर 
गहा था। यज्ञीय अश्व छोड़ा गया, बहुत से सैनिक अश्व को 
रक्षा के लिये चले। उस अश्व के एक मुनिकुमार ने पकड़ 
लिया और उस सारी सेना के जीतकर बह उसे लेकर एक शिला 
में घुस गया । यह अदभुत व्यापार देखकर बचे-खुचे सैनिकों 
को बढ़ा आश्चय हुआ और उन्होंने जाकर सारा हाल राजा को 
सुना दिया। राजा ने उस अश्व का लाने के लिये कुड आदमियों 
के साथ अपने भाई के भेजा । वह राजकुमार जब उस स्थान पर 
पहुँचा तो एक शिला के सिवा वहाँ और उसे कुछ भी न मिला। 


५३० 





श्रीरासलीलारहस्य ष््र्‌ 
उसे सोचा कि यहाँ अवश्य कुछ सुनिशरेष्त होंगे; उन्हीं से इस 
कली का रहस्य खुल _ सफेगा । इधर-उधर खोजने पर उसे एक 
कऋआ दिखाई दिये। महात्मा समाधिस्थ थे। राजकुमार 
मत से उनकी सेवा-॒ुश्रुपा करने लगा। परन्तु उनका समाधि 
ओडथान न हुआ। कुअ काल पश्चात्‌ उसकी सश्ची लगन देख 
कर कही सुनिकुमार प्रकट हुआ और उसे वह यज्ञीय थोड़ा दे 
हिया। राजकुमार ने वह अश्ब ते दूसरे मनुष्यों के साथ 
शजघानी के भेज दिया और स्वयं वहीं रह गया। तत्र मुनिकुमार 
ने पूा--'राजन्‌ ! तुम क्या चाहते दो ?! 
राजकुमार ने कहां--'भगवन्‌, मेरी यही इच्छा है कि इन 
मुनि्रे/ का समाधि से व्युत्थान दरा।' इस पर मुनिकुमार ने 
ऋा-'ऐसा द्वाना तो बहुत कठिन है; क्योंकि इस समय ये स्थूल, 
सूह्म और कारण तीनों शरीरों का अतिक्रमण कर केबल सत्तामात्र 
परम के साथ एकीभाव से स्थित हैं । तथापि मैं प्रयत्न करता 
हूँ ऐसा कहकर मुनिकुमार समाधिसथ हे गया। उसने तीनों 
राग से सम्बन्ध छोड़कर सम्मात्र में स्थित हे। मुनिवर के सन्मात्र 
कब में स्थित आत्मा का उद्बुद्ध किया। इससे मुनि को समाधि 
खून गई । मुनिबर ने राजकुमार और समाधिस्थ मुनिकुमार के देखा 
था येगवल से सारा रहस्य जानकर सुनिकुमार को उद्बुद्ध किया । 
राजकुमार ने मुनिवर से प्राथेना की भगवन्‌ ! आपमुझे अपना 
देकर कृताथ्थ करें और ये मुनिकुमार हमारा अश्व लेकर किस 
>शर इस शिला में घुस गये थे यह सब रहस्य बतलाने को कृपा करें|" 
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मुनि ने कहा--राजन ! पूवकाल में मैं एक राजा था। 
संसार से निर्वेद दवाने पर मैं अपना राज्य छोड़कर सपज्नीक यहाँ 
तपस्या करने चला आया । एक दिन, जब कि मैं समाविस्थ था, 
दैवबश मेरी रानी की वत्ति कुछ चल हो गई और उसने 
संकल्प से ही मेरे साथ मैथुन कियां। उससे वह गर्भवती हा 
गई और यथासमय उससे यह पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र-प्रमव 
के पश्चात्‌ उसने ता शरीर छोड़ दिया, फिर मैंने ही इसका लालन- 
पालन किया। कुछ वयस्क द्वेने पर इसकी इस्छा राज्य भोगने 
की हुई। तथ मैंने इसे यागाभ्यास में लगाया, उसमें सिद्धि 
प्राप्त करने पर इसने संकल्प से ही इस शिला में एक त्रह्मागढ़ रच 
लिया है। यह उस ब्रह्माण्ड का ईश्वर है। तुम्हारे अश्व का 
भी यह वहीं ले गया था ।? 

यह सब बृत्तान्त सुनकर कुतृहलवश राजकुमार के उस मुनि- 
कुमार के संकल्पित ब्रह्माण्ड के देखने की इच्डा हुई। तब 
मुनिकुमार ने कहा, “श्रच्छा तुम मेरे साथ चला।! किन्तु तब 
राजकुमार ने उसके साथ शिला में प्रवेश करने का प्रयत्न किया 
ता वह सफल न हुआ । तथ मुनिकुमार ने अपने येगवल से 
उसे अपने साथ ले लिया। उस शिला में प्रवेश करने पर उसे 
इस ब्द्मागड की अपेक्षा भा अधिक विस्तृत अद्याणड दिखाई दिया। 
कहाँ उसने ऐसा ही आकाश देखा; तथा वहाँ के अद्मलाक, इत्दलॉक. 
बैकुए्ठ, पाताल और रसातलादि में जाकर ब्द्मा, विष्णु आरि 
सब देवताओं का भौ दशेन किया। उसने यह भी देखा कि 
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दो वह मुनिकुमार ही सबसे अधिक पूजनीय है; बहाँ के देवगण 
जी उसे अपना ईश्वर सममते हैं। इस प्रकार केबल एक दिन 
# ही उसने वह सारा अह्माणड देख लिया। तब उसे फिर श्स 
क्षक में आने की इच्छा हुई। उसके कहने से मुनिकुमार उसे 
बाहर ले आया, किन्तु उसने देखा कि वहाँ का साग ही रंग-ढंग 
कला हुआ है। जहाँ पंत था वह विस्ठृत समतल भृमि है, 
जहा नदी थी वहाँ मरुभूमि दिखाई देती है. और जहाँ बन था 
का नगर बसे हुए हैं। 
यह देखकर उसने मुनिकुमार से इसका कार्ण पूछा। 
मुनिकुमार ने कहा--तुम्हें मेरे अरद्माएड में तो एक ही दिन व्यतीत 
हुआ जान पड़ा था; किस्तु उतने ही समय में यहाँ कई युग बीत 
गये हैं। इसलिये अब यहाँ सब कुड बदल गया है। तुम्हारे 
कुल में भी श्रव बहुत सी पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं: तुम्हारे सामने 
जलने मनुष्य थे उनमें तो केबल तुम ही रह गये हो ।' यह 
सुनकर राजा का बढ़ा विस्मथ और विपाद हुआ । फिर उसने 
मुनिकुमार से इसका रहस्य पूछा । 
मुनिकुमार बोला--“राजन्‌ ! वस्तुतः यह प्रपच्च संकस्पमात्र 
है। साधारण लोगों के संकल्प शुद्ध नहीं होते, उनमें कई संकस्पों 
के मौके रहता है; इसलिये वे लि भी नहीं दोते। यदि हमारा 
के. सिद्ध है जाय और उसमें अन्य संकः्पों का मेल न रहे 
सह से फ्यक्ष व्यावहास्कि रूप में देख सकते हैं। जिस 
'प की पूर्वकोटि और परकेर्टि ज्ञात होती है वह तो कस्पना 
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ही है, वह सिद्ध संकल्प नहों है। यदि हमारा संकस्प झसा 
है। जाय कि उसकी पूववकाटि का [ अर्थात वह कब और क्रिस 
अकार आरम्भ हुआ था-इस बात का ] भान न रहे तो वह 
अवश्य प्रत्यक्ष हे। जायगा। मेरा संकल्प सिद्ध हा गया है। 
उस संकस्प-शक्ति से ही मैंने इस शिला में अद्यागड की भावना 
कर ली है। मेरा अह्याए्ड इस अह्ाण्ड की अपेक्षा वृहत्तर है। 
जितने समय में मैंने वहाँ एक दिन की भावना की थी, उतने समय 
में इस अद्याएड के अछ्या ने कई युगों की भावना की। अतः 
वहाँ केवल एक दिन हुआ और यहाँ कई युग बीत गये। वस्तुत: 
सारा प्रपक्व भगवान्‌ का संकल्प ही है। जो शक्ति भगवान्‌ में 
है, वही यागियों में भो हे जाती है। थे यदि घट के पट कहें तो 
उसे पट द्वाना पढ़ेगा। श्रह्मादि का संकल्प भो ऐसा हो है। 
इसी से उनके संकल्पित पदार्थ उन्हें भी प्रतीत हाते हैं और हमें 
भी। अन्य पुरुषों के संकल्प ऐसे नहीं हाते, उन्हें अपने संकस्पों 
की पूर्वकाटि ज्ञात रहती है; अतः उनके संकल्पित पदार्थ केवल 
उन्हें ही प्रतीत होते हैं, दूसरों के नहीं ।' 

इसी से पहले कहा गया है--'मनसो ह्मनीभावे द्वेत॑ नैयोर- 
लम्पते' क्योंकि प्रपतच की प्रतीति मन की चलता में ही होती 
है, उसकी स्थिस्ता में नहीं। अतः भगवान्‌ बुद्धियों से कहते 
हैं--“अरी बुद्धियो | जब तक तुम स्थिर होकर अपने परम प्रेमास्पद 
परत्रद्म परमात्मा का सुखास्वादन न करोगी तब तक तुम्हारा श्रम 
निरृत्त न होगा। श्रम की निवृत्ति परमप्रेमास्पद के सुखात्वादन 
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ह ही होती है क्योंकि जिस समय प्राणी प्रेमविह्ल होता है उस 
उसकी इन्द्रियाँ और मन शिथिल पढ़ जाते हैं। जिस 
कई प्रेमी दीघेकाल के प्रवास के अन्तर अपनी प्रियतमा 

पे मिलता है और उन दोनों का परस्पर आलिज्नन होता है उस 

मय उतें बाहर-भीतर का कुछ भी झ्ञान नहीं रता। यह 
हा प्राकृत प्रेमियों की है फिर परमानन्द-सौख्य-सुधासिस्थु श्री 
झ़ामसुन्दर का संयेग होने पर डनके दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श एवं 
हिल्य गर्ध का समास्वादन करने पर जे बिलक्षण स्थिति द्वाती है, 
इसका ते कहना ही क्या है? भ्रुति कहतों है-उस समय ते 

ज बाह्म जगत्‌ का ज्ञान रहता है और न आन्तर का--नास्तरं 

शान वेद न बाह्मम । उस समय उसका चित्त भी अपने 

अधिष्तानभूत चिदात्मा में लीन हो जाता है-- 
तथापि चित्तवडिश शनकैवियुटकते। 

जिस समय जीव के अपने एकमात्र प्रियतम परमानन्दकन्द 
अकष्णचन्द्र का आश्लेप होता है उस समय जो आलन्‍्दातिरेक 
होता है उसमें उसके मन और इन्द्रिय आदि ऐसे परिष्लुत हों 
जाते हैं कि उसे अपना भी भान नहीं रहता। उस स्थिति में 
अक् और भगवान्‌ का सर्वथा अमेद हों जाता है। भगवान्‌ को 
कियनिकु-लीला में श्री वपभानुदुलारा के साथ उनका नित्य संयोग 
एनाहै। वहाँ डनका कभी विश्रयोग नहीं होता, क्योंकि भगवान्‌ 
श्प्प अिन्यानर्द-सुधासिन्धु हैं और श्री रासेश्वरीजी उनकी 
सुषमा हैं। बस्तुतः बे एक ही तत्व हैं। केबल स्सालुभूति के 
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लिये ही उनके दिश्यमक्नल विम्हों का प्रादुभाव हुआ है। के 
यद्यपि सरवदा एकरूप हैं तथापि लोलाविशेषोपयुक्त गसामिव्यक्त 
के लिये उनका विप्रयाग आवश्यक रै। अतः लोला-विशेष के 
विकास के लिये ही उनका द्रेधीभाव होता है। उस समय 
जिलते आबों की अपेक्षा है उन सभी का प्रादुभांव होता है। कह 
ठीक है कि उस नित्यलीला में उनका कायिक और ऐन्द्रियक 
विप्रयाग कभो नहीं होता । उनके मन, प्राण, नेत्र तथा क़्येक 
अन्न-पत्यज्न परस्पर संरिलिष्ट हैं। तथापि उस संश्लेष से प्रेमातिशय 
के कारण उनमें जे विहलता आती है उससे श्रों व्रपभानु नन्दिनो 
का मन कृष्णसुख का अनुभव नहीं करता और ओहृप्ण- 
अन्‍्द्र का विद्वल मन श्री निकुम्जेश्वरीजो को माधुयंसुवा रा 
आस्वादन करना भूल जाता है। यहाँ केवल इतना हो 5 
होता है । 

अब इधर अध्यात्म में आइये। यह बुद्धिरूपा प्रमदा 
सुषत्नि में थाड़ा सा उस ज़्ह्मसुख का रसास्वादन करतो है। इसो 
से उस समय इसे आत्मविस्मृति हों जाती है। बस, जिस समय 
वृद्धि अपने का भूली कि उसे श्रपच्व का भान ही नहों रहता 
कि जो बुद्धि वृद्धि नहीं रहती, मन मन नहीं रहता और आल 
प्राण नहीं रहते । थे सब केवल चिन्मात्र हो जाते हैं। इसो से 
अगवान ने कहा कि “है वृद्धिया ! जब तक तुम मुझमें हो स्थित 
न होगी तब तक तुम्हारे बाल-बच्चे रूप ये इन्द्रियाँ और मन 
आदि गेते ही रहेंगे ।७ 


कपाण 
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बरतयु करें क्या? बहुत कुद्र विचार भी करते हैं, तब भी 
हमें अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। हम स्वयं 
लकी योर जाने का संकल्प नहीं करते, तथापि जिस समय काई 
द्साधारण रूप हमारे सामने आता है. उस समय नेत्र उसकी 
हर सिंच जाते हैं; जिस समय ढोई सुमपुर शा्द सुनाई देता 
है छान कहाँ से हटना नहीं चाहते; जब काई दिल््य गन्ध माद्ठम 
होगी है तो प्राणेन्द्रिय उसमें फेस ही जाती है तथा जब काई 
सुल्लादु पदार्थ सामने आता है ता स्सनेन्द्रिय उसका रस लेने ही 
क़ावी है। ये सब हठात्‌ हमें अपनी ओर खाँच लेते हैं। यह 
सब उस महामाया का ही प्रभाव है। 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवतीदि सा। 
अलादाकृष्य मेोद्दाय महामावा प्रवच्छति ॥ 
क देवी अगवती कौन है? विषय-रूप में परिशत हुई प्रकृति 
है कह महासाया है। उसके कारण बड़े-बढ़े शानो तपस्बों और 
किलिय भी अपनी-अपनी निष्ठा से विचलित हो जाते हैं। 
जद, विश्वामित्र और ब्रह्मादि के भी उसने नहीं छोड़ा, फिर 
हम कैसे साधारण पुरुषों की ते बात ही क्या है? अतः महापुरुषों 
च कही इपरेश है कि कोई कैसा ही विवेकी हो उसे सवंदा विषयों 
मेहर ही रहना चाहिये; वहाँ उसे अपनी पशिडताई का भरोसा 
कही काना चाहिये। भगवान्‌ शहराचाये कहते है-- 


“आारूदयेगगोडवि निपात्यते:घः 
सज्जोन येगी किमृताल्पसिद्धि:।! 


बट ओभगवत्तत्त्त 

अतः विषयों के रहते हुए ये बाल-बच्चे ता रोते ही रहेंगे , 
यदि तुम इनका रोना बन्द करना चाहती हो ते तुम अपने पति 
अचिन्त्यानन्द-सुधासिन्धु परक्ह्म का चिन्तन करों। उसमें 
निश्चल हो जाने पर विषयों को सत्ता ही नहीं स्हेगी। इस 
प्रकार जब विषय ही न रहेंगे ता रोबेंगे किसके लिये ? 

वास्तव में ते इन्द्रिय और इन्द्रियव्ृत्ति परबरह्म की हो ओर 
जाना चाहती हैं, विषयों की ओर जाना इन्हें अभीए नहीं है। 
परन्तु करें क्या, विषयरूप चुम्बक इसे बलात अपनी ओर 
खोंच लेता है। इसो से बृहदारण्यकापनिषद्‌ में इन्द्ियां को 
प्रह बतलाया है और विषयों के अतिप्रह। इन्द्रियाँ और मन 
प्राणी के इसी प्रकार प्रहण किये हुए हैं जैसे प्रह अर्थात्‌ भूत। 
उन प्रहों से ग्रहीत होकर यह जीब रोता-चिल्लाता है। इन प्रहों 
से छूटने के लिये उसे श्रीकृष्णरूप प्रह की शरण लेनी चाहिये | 
जिस समय यह कृष्ण-अह-ग्हीतात्मा हा जायगा उस समय वे छह 
प्रह्‌ इसका छुड भी न बिगाड़ सकेंगे। किन्तु विषय अतिमह हैं। 
आत्मा पर मन रूप प्रह चढ़ा हुआ है, उस पर इन्द्रियरूप दशा 
भूत सवार हैं और उन पर भी विषयरूप विकट भूत लगे हुए 
हैं। इन अतिप्रहों से ग्रहीत देने पर भला इन्द्रियों की आला 
की ओर कैसे प्रवृल्ि दे सकती है ? प 

पहले हम कहद चुके हैं. कि स्वयस्भ्‌ भगवान्‌ ने इखियों की 
बहिसुख करके हिंसित कर दिया है। हिंसा किसे कहते हैं! 
अनसिमत कर्म करना पड़े--यही हिंसा है। इन्द्रियाँ विषयों के 
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जाता नहीं चाहतों, भगवान्‌ ने इन्द्रियों के वहिसख कर 
मु इससे उन्हें बलात्कार उनकी आर जाना पड़ा। यही उनकी 
कहाहै। भतः भगवान्‌ कहते हैं-“है वृद्िया ! ये इस्रियहूप 
हक किक की ओर जाने से रे रे हैं और परमानत्द-सुधा का 
# रहीं कर पाते। इसमें कारण तुम्हीं हा, क्योंकि यदि तुम 
का छोड़ दो तो इन विषयों की सत्ता ही न रहे । उस समय 
बेपि्यों जायेंगी ही कहाँ ? तब तो ये ब्रह्मानन्द-सुचा का ही पान 
क्ंगी। अतः इन्हें शा्त और ठप्त करने के लिये भी तुम मेरा 
हैं बिलतन करों ।? 
इल्रिय और इन्द्रियबृत्ति बुद्धि की ही अवस्था-विशेष हैं। 
इसलिये ये उसके बालक ही हैं। जिस प्रकार दपण के भीतर 
अरे प्रकार के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं उसी प्रकार शुद्ध चेतन्य- 
रुप दर में समस्त प्रप प्रतिबिम्बित है। दर्पश में जो आकाश 
अं ऋ्रीति होती है वह वस्तुतः निरबकाश में ही अवकाश को 
खत है। दर्पण के अवयब इतने सघन हैं कि उनमें किसो 
ार झा प्रवेश दाना सम्भव हो नहीं है। अतः उसमें जितने 
मख्ठ, की, पबंत एवं वन आदि प्रतीत होते हैं वे सब असत्‌ 
0 है। इसी प्रकार शुद्ध चैतस्यरूप दर्षश में अनेकविध 
शक क्रांत हो रहा है। परन्तु बस्‍्तुतः वह खब केवल खय॑- 
>धश शुद चेतन ही है। 
द छा उनकी प्रतीति क्‍यों दवाती है? यहाँ दा बातें ध्यान देने 
१) जिस समय आप दपंश के शुद्ध स्वरूप पर दृष्टि ले 
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जायेंगे उस समय आपके उसमें प्रतिथिम्बित पदाथ दिखाई नह 
केगे और जिस समय आप प्रतिबिम्तित पदार्थ देखेंगे उस समझ 
दर्पण का शुद्ध खरूप नहों देख सकेंगे हे यही बांत परद्ध ३ 
विषय में भी है। पर्ह्म के प्रहण करनेवाली श्रत्ति प्रपण का 
प्रहण नहीं कर सकती और प्रपज् के प्रहण करनेवाली परतद्य 
के प्रहण नहीं कर सकती । (२) यह भी निश्चित बात है हि 
श्रतिविम्बित पदाथा' की सत्ता दपेण के ही अधीन है और वम्तुतः 
दर्पण के प्रहण किये बिना हम प्रतिथिम्ब के प्रहणा भो नहीं का 
सकते। यह कभी सम्भव नहों है कि हम तरक्ष का तो देख लें 
और जल को न देखें तथा हमें सौरालोक या चन्द्रालोक की प्रतोति 
तो न हो किस्तु उनसे प्रकाश्य पदार्थो' की प्रतीति दा जाय। इसो 
अ्रकार हमें पहले ब्रह्म का प्रहण होता है और पीछे प्रप“ का: 
क्योंकि सारे पदार्थ उसो के प्रकाश से प्रकाशित हैं-- 

“तमेब भान्तमतुभाति सर्व तस्य भासा स्व॑मिदं विभाति ।' 
किस्तु इस समय जो जहा का प्रहण होता है. वह उसके शबल 
रूप का होता है। उसके शुद्ध स्वरूप का प्रहणा तो प्रप की 
उपेज्ा करते-करते उसकी अप्रतीति होने पर ही होगा; जिस प्रकार 
कि थुद्र दशा का प्रहण तभी हो सकता है. जब कि प्रतिबिस्ध का 
प्रहण न किया जाय । 

जिस समय यूद्धि प्रपश्य को प्रहण करती है उस समय वह बहुत 
बकााती है; क्योंकि इसमें सिंह-व्याप्रादि बड़े-बड़े भयानक पा 
भी हैं। लोक में प्रतिबिम्ब से भय होना प्रसिद्ध है। माता वाल 
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को अपनो परछाईं नहीं देखने देती, क्योंकि उसे भय है कि वह 
डसे बेताल समझकर डर जायगा। ऐसे स्वकल्पित मिथ्या वेताल 

से भी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यह प्रप-थ चिद्रप दर्पण में 

प्रतिबिम्बित परछाई है। अत: विवेकबतो बुद्धिरूप माता को उचित 

* है कि वह इन्द्रिय और इन्द्रिय्त्तरूप अपने बालकों को, उनके 
कल्याण के लिये, यह प्रपश्बरूप परछाई न देखने दे और केवल 

दपणस्थानीय अह्म को ही देखे । 

यहाँ यह शड्जा न करनी चाहिये कि प्रतिबिम्ब तो किसी विम्ब 

का हुआ करता है; अत: परक्ह्म में जो प्रपत्व प्रतिफलित हांता है 

उसका भी कई विम्ब दाना चाहिये। दर्पशादि परिन्डिन्न पदार्थ 
हैं, इसलिये उनमें जो भ्रतिविम्त पड़ता है वह विम्द के हो काग्या 
दाता है; किन्तु अह्म तो अपरिच्छिज्न है, उससे प्रथक्‌ और स्थान ही 
कहाँ है, जहाँ उसमें प्रतिफलित हवानेवाला बिम्त्र रहेगा । विम्ब॒भूत 
जो काई भी पदार्थ होगा वह देश, काल ओर वस्तु के अन्तगंत 
ही द्वागा। किन्तु देश, काल और वस्तु तो श्रतिबिम्ब के 
ही अन्तर्गत हैं। यदि कदा कि अनुमान से ता कोई न को 
विम्ब मानना ही द्वोगा; क्योंकि लोक में बिना विम्ब का काई 
प्रतिबिम्ब देखने में नहीं आता। किन्तु अनुमान भी ता एक 
ज्ञान ही है; अत: वह भी ज्ञान-स्वरूप ब्रह्म से बाहर नहीं 
हे सकता, किए उससे क्षय पदार्थ तो अहम के बाहर हो ही 
कैसे सकता है? अत: ब्रह्म में जे श्रतिविम्बित है वह विम्ब- 
रहित है। यह इस दर्पण की विलक्षणता है। यही इसकी 
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अनिव॑चनीया शक्तिरूपा माया है। यहीं माया सबके मोहित 
किये हुए है। है 

किन्तु यह इसका स्वभाव अवश्य है कि यदि तुम इसमें ऋ 
बिम्बित प्रप॑ऋ के देखना छोड़ दे ते तुम्हें शुद्ध कदम रा 
साज्ञात्कार हो जायगा और साक्षात्कार होते ही माया और उसका 
प्रपश्ज सदा के लिये मिट जायगा। इसी से भगवान्‌ बुद्धियों मे 
कहते हैं--'मा बात गोहम!--तुम विषयों की ओर मत जाओ; 
बल्कि इन इन्द्रियां के विषयरूप हाऊ की निमृत्ति के लिये तुम 
केबल शुद्ध परबनह्म के ही देखा । तुम भास्यवर्ग के मत देखा, 
केबल भान को ही देखा । 

ऐेसा करने के लिये भगवान्‌ क्यों कहते हैं ? क्योंकि 'कल्दन्ति 
जाला बस्साइच'--ये इन्द्ियोँ रो रही हैं। अतः न तो तुम्ों 
प्रपञ के देखा और न इन्हीं के दिखाओ, अन्यथा इनझी 
सृत्यु दो जायगी । देखा, जिस समय तुम इस प्रपथ्य का देखतो 
हा। उस समय तुम्हारे ये बालक भी उसे ही देखने लगते हैं। अतः 
तुम उसे मत देखा और “तान्‌ मा पाययत मा दुष्मत च! अर्थात्‌ इन 
इन्द्ियां के विषय-सेबन मत कराओ और मत इनके सामने 
विषयों के ही आने दा; क्योंकि इन्हें विषयरूप पय:पान कराना 
ता विष हो पिलाना है। इन्हें वह प्रिय अवश्य है, परन्तु उसके 
सेवन से इनका अनिष्ट ही हागा। रोगी बालक कुपध्य करना 
चाद्या हो करता है, परन्तु माता इसे करने येड़े ही देती है। 
उनके सेवन से इन्हें शान्ति या ठृप्ति भी नहीं हो सकती । विषय- 





ओरासलीलागहस्थ ब्ष्३े 

कलसे ते इसकी विषयामिलापा और भी बढ़ जायगी--'मेग- 
पंत इन्दियाण। कैशलम!। 

्यत: इनके हित के लिये इन्हें विषय-संबन मत करने दो । 
_हकसेवन ने करने से इन्द्रियों की भागवासना लिबल पढ़ 
आबगी। यह ठोक है कि इन्हिये। के निप्रह से उनकी बाह्य प्रवृत्ति 
कह पह जाती है तथापि उनकी आन्तरिक शक्ति बढ़ जाती है। 
हक स्यक्ति कुअ काल मौन रहता है। इससे उसकी वागिन्द्रिय 
अरश्य मन्‍्द पढ़ जाती है। वह आंधिक वाल नहीं सकता । परस्तु 
जे कुछ कहता है वही हे। जाता है। यदि वह वटबृत्ष के नोम 
झ्ञ बृक्न बतला दे ता उसे निम्बपृक्ष दो जाना पड़ता है। यागदशन 
हे शैन से बाक्सिद्धि मानी गई है। इसी श्रकार जे बालत़द्य 
करो है वह एकाएकी कामाहत नहीं हाता। अत्यन्त रूपवती 
किया का देखकर भी उसका चित्त बिचलित नहों हाता। एक 
झार महर्षि नारद तप कर रहे थे। उन्हें तपाञर्ट करने के ल्यि 
हल ने कृद् अप्सगएँ भेजी । परन्तु उनके सारे हाव-भाव कटाक्ष 
>हें विचलित करने में सम न हे सके। करते कैसे! इस 
मय श्री नागदजी को मनावृत्ति ते एकमात्र भगवत्तस् में हो स्थित 
है, सम ते उनका भान भी नहीं हुआ । इस समय भगवान्‌ को 
की ॥ पृष्ठ क्पा थी। भला जिनके ऊपर भगवान्‌ को छुपा है 
निश् कोई ब्या बिगाढ़ सकता है ? 

सीमि कि चाप सकदि के।उ ताखू | 
बड़ रखबार रमापति जायू॥ 


शु 
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अगबान्‌ कृष्ण ने भी उद्धव के यही उपदेश किया है कि ६ 
उद्धव ! ये इन्द्रियाँ मल॒ुष्य के ठगनेवाली हैं। ये उसे असदक्ि- 
निबेश में प्रश्त कर देती हैं; अतः तुम इनसे विपयसेवन मत करो। 

तस्मादुद्धब मा भुझुक्व विषयानसदिख्दियः । 
आत्माप्रहरानिर्भाते पश्य वैकल्पिक भ्रमम्‌ ॥ 
अगबान्‌ शहूराचार्यजी ने भी यही कहा है. कि शम, दम, उप- 
रति, तितिज्ञा आदि साधनों से सम्पन्न हराकर ही अह्मबिचार करना 
चाहिये। यदि इन्द्रियां के स्वाधीन न किया जायगा तो वेदात्त 
आचों केवल ताते को कद्दानी हो द्वागी॥। उससे तुम्हारा कल्याण 
नहीं हा सकता । 

# एक बार एक व्यक्ति के यह देखकर बड़ी करुणा हुईंकि 
बेचारे निरौद्द तेते व्यर्थ मनुष्यों के चंथुल में फँसते हैं। इहलिये 
उसने सेचा कि इन्हें कोई ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाय जिससे ये उससे 
न फंसे । उसने एक तोते के। यह बात सिखला दौ--तोते ! साब- 
बान रहना । नली के ऊपर मत वैठना' श्ौर अगर बैठ जाओ ते 
उसे छोड़ देना। उसे तम्हीं ने पकड़ रखा है, उसने तुम्हें नह 
पढ़द्ा ! उस तेते से सुनकर यह पाठ उस प्रान्त के सब तेतों ने 
सीख लिया। सब इसी प्रकार कहने लगे। परम उस न्यकि ने 
देखा कि एक तोता नली में कैसा हुआ है भौर मेँ द से यही बात $%६ 
रहा है। यहां दशा साधनहीन वेदाल्तियें की देती है। थे सेल से 
ले अपने के श्ुद्ध-बुडध-मुक्त कहते रहते हैं किस्द बध्दुत: रहते विषयों 
में आसक्त दी हैं। इस प्रकार के शान से कोई लाभ नहीं दे सकता । 
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अतः यदि तुम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हे 
किफयों के त्यागों। ससना के स्सास्वादन से रोको, क्षोत्रों 
कल प्रहण मत करो और प्ाणेन्द्रिय से गन्‍्ध मत सूँघो। सारी 
इियों का निरोध कर दो । 
मुक्तिमिच्छुसि चेत्तात बिषयान्विषवत्त्वज। 
क्षमार्जबदयाते।घसत्य॑ पीयूपबद्धज ॥ 





आत्मलाभ का यही उपाय है। इसी से भगवान्‌ ने कहा है-- 
अच्छेद्रामनसी प्राइस्तयस्डेड्शान भात्मनि। 
शानमात्मनि महति तयच्छेच्छान्त आत्मनि॥ 
पहले अपनी इन्द्रियां की प्रवृत्ति का शाखरीय करो। इससे 
उनकी उच्छुड्ल्‍डलता शान्त हा जायगी। फिर धोरे-धीरे अभ्यास 
द्वारा उनसे विषय प्रहण करना छोड़ दे । श्री मधुसूदन सरस्वती 
ने अपनी गीता को टीका में कहा है--“यदि घर में चार घुस रहे. 
हैं तो सबसे पहले द्रबाज। बन्द कर लेना चाहिये; पीछे कोई और 
ज्पाय करो । इसी प्रकार विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिये 
'फले इन्द्रियों के उनके विषये! से निवृत्त करो । यदि अन्तःकरण 
में भेगवासना बनो हुई है ते भी इन्दरियों से अन्य विषयों के ते। 
कण मत करो । अब जे विषयरूप चार तुम्हारेआन्तःकरणरूप 
के में घुस आये हैं उनकी परबरह्रूप राजा के यहाँ रिपोर्ट 


रो, वह अवश्य इनका प्रबन्ध कर देंगे। श्री गोसाईजी 
शाराज कहते हैं-- 
३७ 


डए३ ओीभगवत्तत्त्त 
मम हृदय भवन प्रभु तोरा। 
तह बसे आय बहु चारा॥ 
अति कडिस करहि बरजेरा। 
मआनहिं नहिं बिलिय निदेरा॥ 
कह तलसिदास सुनु रामा। 
यह लूटहि सब धन-घामा ॥ 
विन्ता यह मे अपारा। 
अपजस जनि देइ वुम्दारा॥ 
अत: भगबन्‌ , आप उन्हें निकालिये। नहीं ता, आपका अपयश 
अबश्य होगा; क्योंकि -- 
ममता तिमिर तरुण ऑंधियारी । 
राग-देष उल्लूक तमकारी॥ 
उब लगि भसत जोब उर माहीं। 
अब लगि प्रभुअताप-रबि नाहीं॥ 
वास्तव में, जिस राजा के राग्य में चार प्रजा का धन अपहसत 
के हैं उस राजा के लिये वह कलंक ही है; क्योंकि प्रजा ते राता 
का स्वत टै । 'धजावस्त इति प्रजा// इस ड्यु्पत्ति के अनुसार 
जा! शब्द का खर्थ भी पुत्र है। अतः राजा का यह परम क्तत्व 
है कि कह श्रजा के टित को रक्षा करे। 
इस प्रकार जिस समय यह जीव भ्रभु के हो अपना घड़मात् 
आश्रय बना लेता है उस समय उसके सारे विकार निरत्त हो 
जाये हैं। जब वह स्वयंप्रकारा ओीहरि के सम्भुख होता है हे 
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उसके देदयभवन का कल्मप रूप अन्धकार तत्काल निवृत्त 
हो जाता है । 

अतः भगवान्‌ का भी बुद्धियों के प्रति यही कथन है कि तुम 
इल इन्द्रियइृत्तियों के प्रय:पान मत कराओं। यह बात ठीक 
है कि इन्द्ियां के व्यापार का सवंथा निरोध नहीं किया जा 
सकता। शरीररजक्षा के लिये भाजनादि भी करना ही द्वागा। 
अतः आवश्यकता इसी बात को है कि अपनी फ्वूनियां का 
शसत््रीय करो। नित्य-नैमित्तिक कर्मा का अनुष्ठान करो । उत्हों 
विषयों के प्रहण करो जिनके बिना तुम्हारा निर्वाह न हा सके । 
भगवान्‌ के दिये हुए देह और इन्द्रियां का सदुपयाग करों। 
अगयान्‌ ने अपनी प्राप्ति के लिये ही हमें ये देह और इन्द्रियाँ आदि 
डी हैं। शत: इनसे बही कार्य करो जे भगवशत्माप्ति में सहायक हैं। 
इनको साच्त्विकी प्रवृत्ति के प्रबल करों, राजस के निर्बल कर दो 
और तामस प्रबृत्ति बिलकुल मत द्वोने दो । 

देखो जिस समय हनुमानजी लड्ढा का गये थे उस समय पहले 
अं सुस्सा मिलो। उसे उन्होंने अपने पुरुषार्थ से प्रसन्न कर 
उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। वह देवमाता थी, अतः सास्विकी 
ख़ूनि-रूपा हे]ने के कारण उसे अपने अनुकूल कर लेना ही 
अचित था। उसके पश्चात्‌ छायाप्राहिणी सिंहिका राक्तसों मिलो 
जो समुद्र में ऊपर उड़नेवाले प्राणियों की छाया पकड़कर 
गिग लेती और फिर खा जाती थी। वह तामस प्रवृत्ति यी। 
अप उन्होंने मार डाला । फिर लक्षा में पहुँचने पर उन्हें लड्लिनी 
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मिली। उसने भी उनका सांग रोका; किस्तु उसे उन्होंने ७ 

ही ठीक कर लिया। बह राजस प्रवन्ति थी; कसे वमन 
शिबिल कर देना ही ठीक था। इसी प्रकार हमें साल्लिक शान 
के बढ़ाना चाहिये, राजस प्रवृत्ति का शिथिल कर देना बाह्य तक 

तामस का सर्बथा नाश कर देना चाहिये। बे ते पापरूपा है| 
अतः जे कर्म शास्त्रबिहित हैं उनका तो यथाशकति कर, 
करों। 'यथाशांक्त' शब्द का प्रयाग विहित कर्मों के लिवर है 
खकता है. पापकर्मों में 'यथाशक्ति' शब्द की प्रश्ूलि नहीं हा सकती 
विहित कर्मों में भो जिनके न करने से प्रत्यवाय होतारैवल 
अबश्य करने चाहिये । अरप्रिप्रोमादि याग अत्यधिक अथसाण 
हैं; श्ल्येक व्यक्ति उनका अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं है। इसक्ति 
>अथाशक्ति' शब्द का प्रयाग उन्हीं के लिये किया गया है। सल्या 
अप्रिहात्र एवं अलिवैश्वदेव श्रादि कर्मों को, जिनमें नते झिर 

परिश्रम है और न व्यय ही, ता अवश्य करना ही चाहिये। 

आज-कल एक परिष्कृत सनातनधर्म का आविभाव हुआ 
सके अनुयायी शास्त्र के किसी अंश के ते प्रामाणिक माक्ते | 
और किसी की उपेला का देते हैं। परल्तु इसे शाख का प्रशर 
स्वीकार करना नहीं कहा जा सकता। इसे ते। हेष्डा७' 
ही कहा जाथगा। तुम कहते हे गीता हमारा खबह्व है. हैं! 
गोला तो कहनी है. 
': शाख्त्रविधिभुत्सज्य ब्तते कामकारत:। 
है ले सिद्मिबाप्ताति न सुख न पर) गतिम॥ 
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अब देखना यह है कि शास्त्र क्या कहता है? तुम झड्ढों के 
शाख्ाध्ययन कराना चाहते हो । परन्तु शास्त्र ता इसकी आज्ञा नहीं 
देता। यहो नहों, वरशोश्रम-धर्म का भी लोप करना चाहते हा । 
शहर और वैश्य आ्रामण्ों का कर्म कर रहे हैं. और आ्रह्मण वैश्य 
सथा शट्ठों का। परन्तु शास्त्र तो कहता है-- 

स्वधमे निधन भेय: परधर्मों भयावद:। 

अपने ब्ण॑धम में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं देती, उसमें तुम्हें दाप दिखाई 
देता है। यह तुम्हारा व्यामाह हो है। अजुन के भी ऐसा ही 
व्यामाह हुआ था। इसी से वह युद्ध में देषदृष्टि कर भिक्ता 
माँगने के लिये तैयार हो गया था। परन्तु बाह्य दृष्टि से ऐसा दाप 
किस कर्म में नहीं रहता “सर्वारम्भा दि देषेण धूमेनाम्रिरिबाइताः'। 
आई, समाज का कोई भी अक्ष व्यर्थ नहों है। शिर जैसा आव- 
श्यक है वैसा हो चरण भी है। शरीर के किसी भी अद् में 
पीड़ा दवा, उसके कारण सारा शरीर ही अस्वस्थ रहा करता है। 
अतः हम किसी भी बर्ण के नगश्य और हेय नहीं समभते। 
हमारे विचार से तो सभी के परधर्म की ओर प्रशत्त न होकर 
अपने ही वर्ण के लिये विहित कर्मो' का यथाशक्ति अुप्रान 
करना चाहिये। 

इस प्रकार स्वधमोनुष्तान करते हुए नित्यप्रति कुड काल के लिये 
अपनी इन्द्रियों की वृत्तियां का सर्वथा निरोध करने का भी प्रयत्न 
करो। ऐसा करते-करते परजह्ा का साक्षात्कार होने पर हीइन 
नदियों का कन्दन बन्द दोगा । 


ब्पन श्रीभगवत्तत्त्त 

इसके विपरीत यदि इन इन्द्रियरूप बत्स और बालकों के 
विषय-रूप पय:पान कराया जायगा ता ये और भी अधिक कऋ्दन 
करेंगे। तुम इन्हें जितना ही ठप्त करने का प्रयत्न करेगी 
थे उतना ही अधिक अठुप्त होते जायेंगे। अतः इन्हें ठृप्त काने 
का प्रयतर छोड़कर तुम अपने एकमात्र परम पति श्रुद्ध-बुद्ध-मुकत- 
स्वरूप परम्र्म की ही ओर देखों। इसमें कोई आयास भी नहीं 
है: विषयदर्शन में तो आयास भी अधिक है और परिणाम में 
दुःख भी है। परन्तु अहदर्शन में ता काई परिश्रम भी कहीं 
करना पड़ता और उसका परिणाम भो परम सुखमय है। परजक्म 
ता स्वयंप्रकाश है, उसे प्रकाशित करने के लिये काई व्यापार नहीं 
करना पढ़ता; बल्कि उसके लिये तो व्यापार का त्याग ही कर्त्र्य 
है। परल्तु विचित्रता तो यही है कि हमसे व्यापार ही नहीं होड़ 
जाता। यदि मन, बुद्धि और इन्द्रियां का व्यापार छूट जाय तो 
परजह्म की उपलब्धि तत्काल हो सकती है । 

यदा पद्ञावतिश्रन्ते शञानानि सनसा सह। 
बुद्िश्व न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 

इसी से भगवान्‌ कहते हैं--. 
रहते हैं उस प्रपञ्ष को ओर मत जाओ। ऐसा करने 
कल्दन शान्त होगा। यदि प्रतिविम्ब पर हृष्टि न ले जाकर केबल 
हर्षण पर ही इष्टि डाली जाय तो प्रतिविम्ब की प्रतीत गी 
इसो प्रकार यदि तुम अपनी व्रृन्ति को अन्‍्तमु स्य करके विषयों तंक 
नहीं ले जाओगी नो तुम्हें विषम विषाक्त संसार की प्रतीति नहीं हिगी। 








ही उनका 
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यदि कह्ठा कि ये इम्द्रियों हमारे बालक हैं, हमें इन पर दया 
करनी ही चाहिये। इन्हें विषय प्रिय हैं, इसलिये हमें इम्हें 
अभिलपित विषय प्राप्त कराने ही चाहिये--ते। इस पर भगवान्‌ 
कहते हैं--'ठान्‌ मा दुरुष्त'--छुम इनके लिये अभिलपित पदाथे 
* पुत मत करों । इन्हें विषयप्राप्ति नहीं द्वागी ता ये स्वयं ही 
कमरा: शान्त है। जायेंगी। इन्हें विषय देना ता मानो विष देना है। 
यही बात प्रेमियों को आचायंभूता ब्रजाज्ननाओं से भगवान्‌ 
कहते हैं कि तुम ब्रज में मत जाओ । मैं ही निखिल जद्याए्ड का 
परमपति हूँ । अत: तुम मेरी ही सेबा करों। इस समय यदि 
वुम्ारे बाल-बच्चे क्रन्दन भी करते हों ता भी उन्हें तुम पय:पान 
मत कराओ और न बड़ों के लिये देहन ही करो; क्योंकि वह 
तु्ारे परमधम का बिरोधी है। यदि भसवत्मेम में दया आदि 
धर्म बिरोधी होते हों ते। उनका त्याग ही करना चाहिये। 
अगवान्‌ की यह विचित्र वाचोभज्जी सुनकर कुछ ब्रजाज्ञनाओं 
की तो अभिरुचि सुस्थिर हुई और कुछ का व्यामाह हुआ। भग- 
वान्‌ का यह वाम्बिन्यास बड़ा ही विचित्र था। इससे भिक्नः भिन्न 
निश्ञावाले भिन्न भिन्न अर्थ निकाल सकते थे। कर्मियों के लिये 
इसमें कमोनुछ्ठान का आदेश था, जिज्ञासुओं के लिये कर्मसंन्‍्यास 
की विधि थी, उपासकां के लिये कमंसमुश्य का विधान था, 
गोषियों के लिये गाष्ठ के लौट जाने का आदेश था और प्रकारा- 
नर मे न लौटने के लिये भी अनुमति थी। वस्तुत: रासपच्चा- 
'यायोरूप यह अमृतसिन्धु ऐसा गम्भीर है कि हम इसके एक 





ष्णर सीकर 
बिल्दु का मर्म भी यवावत नहीं समक सकते। वेद अगवाण # 
पृष्ति के समय उनके अज्ञात रूप से प्रकट हुए श्वासाष्छ वास है 
“अस्य महते। भृतस्य निःःबसितमेव ऋीे' 
किन्तु उनका मम आकलन काने में भी बढ़ेशबढ़े मनीविक्क 
चबराते हैं। फिर जिन वाक्‍्यों का उच्चारण प्रभु ने स्वयं त्रीला- 
विप्रह धारण करके किया उनके भावगाम्भीय का ता कहना ही 
क्या है; उसके ते जितने अर्थ किये जायें थाढ़े ही हैं । 
अब हम इस श्लाक का उपसंहार कर आगे के श्लोक पर 
विचार करते हैं। भगवान ने कहा था कि हे श्जाकुनाओं ! तुम 
जाओ। इस पर ब्रजाकनाएँ साचती हैं-ऐसो जल्दी क्या टै, 
बन की शोभा देखकर चली जायेंगी। किन्तु भगवान कह रे 
हैं--..आा बिरम'--देरी मत करो; क्ये|कि यह रात्रिकाल पतिटरन्रपा- 
रूप परमधर्म का उपयुक्त समय है और धर्मानुप्ठान में विलम्ब 
होना उचित नहीं है। इसलिये तुम जाओ और पतियों को तथा 
उनकी माता आदि सतियों की शुश्रुपा करो । 
इस प्रकार भगवान्‌ के निराकरण करने पर ब्रजाडननाएं बहुत 
खिल्र हुई'। बे सन्तप्र दाकर दी निःश्वास छाड़ती हुई कुछ 
सोच रही हैं-यह देखकर भगवान्‌ कहते हैं-- 
अथवा मदमिस्नेहादुवस्थे यन्त्रिताशया:। 
आगता हाय पपन्‍न॑ व: प्रीयन्ते मम जन्तव:॥ 
न भगवान्‌ को यह रीति है कि वे सीधे-सोथे किसी के उत्तर नहीं 
देते; न वो सहसा स्वीकार ही करते हैं और न अस्वीकार ही। संस 
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में दो प्रकार के ज्ञोग ही सुखी द्वोते हैं; या तो परम बोधवान और 
या अत्यन्त मूद्‌ । 

यश्च मूठतमे लोके यरच बुद्धेः पर गतः | 
ताजुमौ सुलमेचेते क्लिस्सल्यन्तरितों जनः ॥ 

इसलिये भगवम्माग्ग में लगे हुए प्राणी प्राय: व्याकुल ही दिखाई 
दिया करते हैं। बह्तुत: इस व्याकुजता की आवश्यकता भी है। 
जिस समय भगवान्‌ के सम्मिलन की अभिलापा छुथा-पिपासा के 
समान अत्यन्त बढ़ जाय तभी प्राणी के समकना चाहिये कि हम 
ठोक मांगे पर चल रहे हैं। परन्तु यह प्राणी दी्घकाल से भगवान्‌ 
से बिछुड़ा हुआ है। इसलिये इसे भगवत्सम्मिलन की उत्कट इच्छा 
दाना अत्यन्त दुलंभ है। जैसे अजीर्ण के रोगी का भूख लगना 
अत्यन्त आनन्द का हेतु होता है उसी प्रकार प्रपश्वासक्त जीब के 
भगवस्मप्रि की तृष्णा अत्यन्त सौभाग्य का फल है। इसी से भग- 
बान्‌ शह्गराचार्य ने भगवस्पाप्ति के साधनों में सबसे अन्तिम साधन 
मुमरुज्ञा बतलाया है। इस मुमुज्षा के पश्चात्‌ ही जिज्ञासा होती 
ह। यदि भगवान्‌ के ज्ञान की उत्कट इच्छा हो जाय तो फिर उनके 
मिलने में कुछ भी देरी न हों। सारे साधन इस जिज्ञासा के लिये 
ही हैं। भगवान्‌ के जानते को यह उत्कट इच्जा भगवत्कपा से 
मी होती है। यदि यह हमारे हाथ की चीज हवती तो इस प्रकार 
प्रार्थना क्यों की जाती--'माई ब्रह्म निराकुर्या' मा मा अक्म निराकरो- 
इनिराकरणमस्त” यदि हम भगवान्‌ का निराकरण न करने में समर्थ 
सेने तो इसके लिये प्रार्थना क्यों की जाती ? परन्तु नहों, हम सब 


हे अऑमानतत्व 


कुड्ठ जानते हुए भी अनादिमाया से मोहित होकर उनका निराक्षण 
करते हैं। हम जान-बूककर भी अनस्तानथ के निदानमूत संसार 
में गिरते हैं। परन्तु किया क्या जाय-- 

केनापि देवेन हदेस्थितेन यथा नियुक्तोटस्मि तथा करोम्ि। 

इसी से महानुभाव लोग नास्तिकरों की भी निन्‍दा नहीं के 
क्योंकि बे जानते हैं कि यह बात उनके वश की नहीं है । एक व्यक्त 
अपने कस्याण की कामना से संसार से विरक्त दता है, परसलु पढे 
माया से माहित होकर वह पतित हो जाता है। इसमें उसका व्या 
द्वाष है; वह तो अपना कल्याण ही चाहता है। स्यायकुसुमाललि- 
कार श्री उद्यनाचार्यजी नास्तिकां के लिये कल्याणकामना करे 
हुए भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं-- 


इल्पवंभूविनी तिसम्मवजलैूये मिरा ्ालिते 
येप! नास्पदमादधासि हृदये ते शैलसाराशयाः। 
किल्त.प्रस्दृतविध्रतोषविधयाय्यु्वैमंवलिन्तकाः 
काझ्े कारुणिक त्वथैव कृपय। ते तारणीय। नराः | 


महालुभावों के दूसगें के दुःख में देखकर खेद हुआहों 
करता है। इसी से उदयनाचार्यजी ने जे। नास्तिकमत का खान 
किया है वह उन्हें भगवन्सुख से व्जित देखकर करुणावशँ 
किया है--ढेंप के कारण नहीं किया। देखों, महलेकिलिवासी 
जीबों का किसी प्रकार का क! परस्तु वे जे अपने 


/। कं 
नीचे के लागों का पग्मात्मसुख से बच्चित देखते हैं इस 
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देखा जाय ता हम लोग भी 





कहें. खेद दाता ही है। बस्तुत: 
आल्किआय ही हैं। यदि भगवान्‌ को सत्ता में हमारा पूरा 
हैखास दाता तो हमें लुक-छिपकर पाप करने का साहस कैसे 
हेता ! भगवान्‌ ता अम्तर्यामी हैं, वे तो हमारी मानसिक किया 
।ञ भी जानते हैं। अत: ऐसी परिस्थिति में हमारे मनकी भी 
दुष्प्रत्ति कैसे हा सकती है ? इस प्रकार यदि सच पूछा जाय ता 
इमसे ता नास्तिक हो अस्छे हैं। हम ता ऊपर से आत्तिकता 
का दावा करते हुए वस्तुत: नास्तिक हैं किल्तु वे प्रत्यक्ष अपना देप 
खोकार कर लेते हैं। 
अत: सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ का निराकरण करना-न्यह 
मायामाहित जीवों का स्वभाव हो है। औरीमद्भागवतादि में यह 
प्रसिद्ध ही है कि गर्भावस्‍था में जीव के भगवान्‌ का प्रत्यक्ष ज्ञान 
है जाता है। उस समय उसे अपने पूर्व जन्मों की भी स्सृति 
होती है, और वह सममता है कि मैं भगवान से विमुख रहने के 
कारण ही अनन्त जन्मों में भटकता रहा हैं। उस समय वह 
भगुव़ान्‌ की प्रार्यना करता है। पूर्वजन्मों में भी उसने इसी 
प्रकार सहसिरों वार प्रार्थना की थी; संसार में पदारपण करते 
ही उसे उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा। अत: यह देखकर कि 
मैं अनन्त बार प्रभु के प्रति अपनो प्रतिज्ञा भुला चुका हैं उसे 
बहुत संकोच भी होता है; तथापि प्रभु का स्वभाव समककर वह 
फिर भी उनके सामने रोता हो है। यहाँ दशा भगवान्‌ से मिलने 
के लिये वन का जाते समय भरतजी की थी- 








५६ ओमगवत्तत्त्व 
केरति मनहु सावझृत खोरी। 
अलत भकिबल घौरज योारी ॥ 
जब समुकत रघुनाथ-खुमाऊ । 
तब मग परत उतावल पाऊ॥ 
अहा ! प्रभु का स्वभाव कैसा करुणामय है? उन्हें अपराप 
का ते स्मरण ही नहीं होता, किन्तु थोड़े से भो उपकार को वे 
बरस्वार स्मसण करते हैं-- 
* रहतन प्रभु चित चूक दिये को। 
करत सुरत से बार किये की ॥ 
अतः प्रभु का ऐसा स्वभाव सममक्र ही जीव उस समय उनसे 
प्रार्थना करता है कि भगवन्‌ , अब मैं अवश्य आपके चरणों का 
समाश्रयण करूँगा। मैं आपके भूलकर बहुत भटक चुका हैं, 
अब ऐसी भूल नहीं करूँगा। 
परन्तु गर्भ से बाहर आते ही वह फिर प्रभु के भूल जाता है। 
यदि थोड़ी सी विद्या या बैभव मिल गया तो फिर तो सीचे-सीषे 
प्रभु का निराकरण करने लगता है। परन्तु भगवान्‌ तो उनका भी 
अमक्न नहीं चाहते। बे जानते हैं कि “ये अज्ञ हैं; मेरी माया से 
मोहित हो रहे हैं।' इसी से यह प्रार्थना की जाती है कि में हर 
का निराकरण न करूँ और जहा मेरा निराकरण न करें। किये 
भगवान्‌ का निराकरण न करना अपने हाथ की बात नहीं है। व 
तो भगवल्कृपासाध्य ही है। वह भगवत्कपा तभी हो सकती है 
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जब हम भगवान्‌ को आज्ञा का पालन करें; और शास्त्र ही भगवान्‌ 
की भाज्ञा है-- 
अृतिस्मृती ममैवाश यस्‍्त उल्लप्य बतंते। 
आशोच्छेदी मम द्रोदी मद्धक्तोटपि न वैष्णवः॥ 
अतः सथ्या भगवत्पेमी वहों है जा शाख्र का उठक्नन नहीं करता । 
वैष्शवधर्म का लक्षण करते हुए कहा है-- 
जन चलति निजवर्णंधमंतो सममतिरात्मतुदृद्विप्षरत्रे । 

बस्तुत: भगबल्क॒पा तो सत्र समान रूप से विद्यमान है। उसे 
केबल अभिव्यक्त करना है और वह अभिव्यक्ति भगवदाजा- 
पालन से ही हो सकती है। श्री गोसाईजी महाराज कहते हैं-- 
“्याजा सम न सुसाहिब सेवा' | 

जिस समय भरतजो भगवान्‌ के लैटाने के लिये चित्रकूट 
पर्वत पर गये उस समय उनका विशेष आग्रह देखकर भगवान्‌ ने 
कहा कि “भरत, तुम जैसा कद्रो बैसा ही करूं ।' उस समय 
अग्त्जी ने यहीं साया कि मुके अपने सुख-दुःख का विचार 
न करके भगवान्‌ की आज्ञा का हो प्राधान्य रखना चाहिये; क्योंकि 
सेवक का धर्म ता स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही है। इधर 
्रजाक्ननाओं का श्रत भी तन्सुख्सुखित्व ही था। इन्दाबन से मथुरा 
कुछ दूर नहीं थी; परन्तु भगवान की इच्छा न देखकर उन्होंने मरण 
से भी सहस्रगुण दुःखदायिनी वियागव्यथा तो सहन को किन्तु 
मधुरा नहीं गईं । अतः सेवक का अधान कत्तेव्य तो स्वामी को 
आज्ञा पालन करना ही है। 


ब्ष्ट अऑमकिन्॒त 
जिस समय भगवान. देखते हैं. कि मेश भक्त मुमसे मिलने 
के लिये अत्यत्त उसुक है उस समय तर उस अपनी माधुरी का 
थोड़ा सा ससाखवादन करा देते हैं। ऐसा बे इसी लिये के 
हैं जिससे कि उस उपासक की भगवस्मिलन की दृष्णा ओर 
भी अधिक तीजतर दो जाय। इसी से भगवान्‌ का भजन 
करनेबालों के कभी-कभी कुअ विलक्षण आनत्द का अनुभव 
हुआ करता है; परल्तु वह स्थिर नहीं रहता। वह अभजनाकद 
तो अ्रमुओ्ेम की आसक्ति के लिये है । जिस प्रकार किसी 
कामुर पुरुष के कामिनोतैन्दर्य का थोड़ा सा भी व्यसन हो 
जाने पर फिर उसे कितना ही सममाया जाय वह उसे द्राह 
नहीं सकता उसी प्रकार जिसे भजनानत्द की थोड़ी सी भो 
आट लग गई है उसे संसार का कोई भी सुख आकर्षित नहों 
कर सकता। 
देखो, जिस समय नासदजी ने देखा कि मेरी माता का देहा- 
असान हा गया ता वें यह सममकर कि मेरा भगवद्धजन का 
एकमात्र प्रतिबन्ध नष्ट हा गया बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल वन 
का चल दिये। वहाँ इन्द्रियां का निरोध कर दीवकाल त* 
अगवड़ जन करते रहे । इसी समय एक दिन भगवान्‌ ने 3 हें 
अपनी मधुरिमा का यन्किलित र्सास्वादन कराया। 
ध्यायतरचरणाम्भोज॑ भावनित्तचेतसः । 
ोरकरस्याभक लालस्प हथास न्मे शनैह रे: ॥ 
आनस्दसम्खवे लीनो नापश्यम॒भय॑ मने। 
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परन्तु वह आनन्द बहुत जल्दी तिरोहित दवा गया । इससे 
जाखजी बड़े व्यप्र हुए। उत्ोंने बहुतेरा यत्न किया परन्तु पुनः 
उस रस का समास्वादन न कर सके। उस्होंने प्रभु से बहुतेर 
अनुनय-विनय की, बे बहुतेरे विह्ल हुए परस्तु प्रमु ने किर कृपा 
जको। वास्तव में तो प्रमु की यह कठारता ही परम कृपा थी। 
अगबान्‌ को सबसे बड़ी कृपा यही ते है कि जीव उनके लिये 
दर जाय। यह ते परम सौभाग्य है। हम लोग 
खो, धन आदि के लिये निरन्तर शोक-समुद्र में डूबे रहते हैं। 
किन्तु प्रभु के लिये हमारा अन्तःकरण कभी द्रवीभूत नहीं द्वाता। 
न जाने वह समय कब आबेगा जब प्रभु की विप्रयागानल में दम्ख 
होकर हमारा एक-एक पल एक-एक कल्प के समान व्यतीत हागा। 
भावुकां को स्थिति ऐसी हो विलक्षण हुआ करती है। 

: कि नारद के प्रेम का अभी रैशवफाल है । 
अभी इसके पनपने को आवश्यकता है। जिस समय जतु के समान 
ऊसका अन्तःकरण स्वंथा द्रवीभूत दा जायगा उसी समय यह मेरा 
अथावन श्रेम श्राप्त कर सकता है। इसलिये भगवान्‌ ने यह कठारता 
शाग्ण की थी। उनकी यह कठासता भी कामलता थी। प्रभु ने 
आड़ा-सा रसास्व्रादन इसो लिये कराया था, जिससे उनकी ठृपा खूब 
बढ़ जाय; क्योंकि बिना रस-परिचय के उसमें फ्रशृत्ति नहीं देती । 

इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे उपेज्ञा के बचन 
युनकर गाषाड्ननाएँ कुड उदास हे। चली हैं ते उ-हें आश्वासन देने 
है लिये डन्देनि कहा-- 














ओमभगवत्तत्त्त 
अथवा मदमिस्नेदारूवत्या यन्जिताशयाः। 
आता हम पत्र वः प्रौयस्ते सयि जन्तवः ॥ 
कहली डत्यानिका में कहा जा चुका है कि जब प्राणी कू 
काल तक भगवकिस्तन करते रहने पर भी भगवत्करपा से बलि 
रहता है तो उसको लगन में कुड शिथिलता आ जाती है। हम रूप- 
ससादि शब्दों का जितना ही अधिक सेवन करेंगे उतनी हो उनसे 
अति हमारी कृष्णा बढ़ती जायगो। शाख्रालाचन की भो ऐसी 
हो बात है। जिन्हें शाखावलाकन का व्यसन हे। जाता 
है उनसे फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। इसी प्रकार 
जो लाग निरन्तर अगवशरित्रों को श्रवण-कीत्तंन करते रहते 
हैं इनका भी उसमें सुदृढ़ अनुराग दवा जाता है। ऐसा अनुगग 
सनकादि में था। 
आशा वसन व्यसन यह तिनहीं। 
रघुपति चरित द्वाहिं तह सुनहीं ॥ 

किल्नु यदि अगवद्धजन कुछ काल के लिये छूट जाता है तो 
उसका म्वाग्स्थ भो कुशिटत दो जाता है--उसका फिर. नये सिरे से 
अम्यास करना हाता है। इसी से यागसूत्रकार महर्षि पतऊरि 
ने कहा है “स तु दोर्धकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितों दढभूमिः। आर 
चाह भगवर्ाग्त्रों का अवर-मनन करें, चाहे करमंनिप्ता को 
करों, चाह यागाभ्यास में प्रवृत्त हों और चाहे वेदान्तअ्वण 
करें--सभी के दीप काल तक आदरपूर्वक सेवन करने की आई 
श्यकता है। यदि आपका स्विचड़ी बनानो है तो उसके लिये 
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जैसी और जितनो अम्नि को जितनी देर तक आवश्यकता है यदि 
इतनी अग्नि न देंगे अबवा बोच-बीच में अस्निसंयाग के रोक 

तो खिचड़ो कभी जन ही न पावेगी। इसी प्रकार भगवद्धजन 
में सफलता प्राप्त करने के लिये भो दोयंकाल तक निरन्तर पयाप्त 
अरम्यास को अपेक्षा है। इसी तरह यदि दीये काल तक भगव- 
ड्वस्खस्‍्मरण और भगवत्सवरूपानुध्यान करते रहोगे तो उसका 
व्यसन दे। जायगा और यह व्यसन ही परम सैभान्य है। 
पुसां भवेयिं संसरखापवर्ग- 
सलवव्यब्जनाभ सदुपालनया रतिस्स्यात्‌ | 
परन्तु यदि दीवंकाल तक प्रियतम के सम्मिलन की चाह लगी 

रे--भरमु से मिलते की उत्कए्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाय ता यह बड़े 
ही सौभाग्य की बात है। श्रोति ता चातक और मीन में 
हो देश्बी जाती है। 

जग यश भाजन चातक मीना। 

जैम ग्रेम नित जासु नवीना॥ 
चातक का एक ही नियम है। वह स्वाति-यूंद के छोड़कर 
दूसरे जल की ओर कमी दृष्टिपात भी नहीं करता। उसके अभाव 
में बह निमेल-नोर-अपूरित सरोवर के तट पर भी पीऊ-पीऊ रटते- 
ग्टते मर जायगा परन्तु अन्य जल कदापि प्रहण न करेगा। 
अपने एकमात्र प्रियतम पयाथर के छोड़कर वह किसो से याचना 
नहीं करता । परन्तु वह पयाधर उसे क्‍या देता है? खब गजे- 
सर कर ओलों की वर्षा कर्ता है और बिजलो भी गिरा देता है। 
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जाँचत जल पषि पाहन डारै। 

जलद जन्मभरि सुरति बिसारै॥ 
परन्तु उसकी ता एक ही टेक रहती है। क्या उसे जल की 
कमी है ? नहीं, परन्तु यदि उसे अस्त भी दिया जाय ता भी वह 
अपना नियम भंग नहीं कर सकता । 

चातक रटन घटे षटि जाई। 

बढ़े प्रेम सब भाँति भलाई॥ 
यही दशा मौन को है। वह तो एक क्षण के लिये भी अपने 
प्राणाघार जल का वियाग सहन नहीं कर सकती। इसो विषय में 
किसी की उठोक्षा है। 

आपेदिरेडम्बरतल॑ परितः पतल्ना: 
अन्ना रसाखूमुकुलानि समाभयस्ते । 
संकेचमशति सरस्त्वयि दोनदीने 
मीने नु हन्त कतमां गतिमभ्युपैत ॥ 

अरे सर! इस समय ता तुममें बढ़े दिव्यातिदिव्य [४ 
विद्यमान हैं। इसी से तेरे बहुत से साथी बने हुए हैं। परत 
जब तू चीण है| जायगा, तुममें खिले हुए कमल कुमिहिला जायेंगे 
क्षब ये हंस तुके छोड़कर गगनमणडल में बिहार करने लगेंगे और 
जे अमर जे तेरे परम ग्रेमी बने हुए हैं बे भी तुमे छोड़कर रसाल 
मुकुल का ही आश्रय लेंगे। परन्तु बता, यह मीन कहाँ जायगा ! 
इसे तेरे साथ ही--नहीं, नहीं तुमसे भी पहले सूख जाना होगा। 
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इस प्रकार प्रेमास्वादन करनेवालों में प्रधान तो चातक और 
जन ही हैं। अन्य प्रेमियों में ता इस तरह का एकांगी प्रेम प्राय: 
देखा नहीं जाता । लोक में यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि 'एक हाथ 
जे ताली नहीं बजती'। वहाँ ता प्रेम के बदले में प्रेम किया जाता 
है। अतः दोनों ओर से प्रेम की अपेक्षा होती है। इसलिये जब 
आरणी भगवान्‌ के सम्मिलन की आकांज्ा से कुछ काल तक भग- 
बच्चिन्तन में तत्पर रहता है और फिर भी भगवान्‌ को ओर से उसे 
कोई सहारा नहीं मिलता तो उसका थैय॑ भस्न हा जाता है और 
उसकी श्रद्धा शिथिल पढ़ जाती है। साधनमाग में श्रद्धा को बड़ी 
आवश्यकता है। यागदशेन में श्रद्धा का श्र्थ उत्साह किया है। 
वहाँ बतलाया है कि वह माता के समान योगी पर अनुप्रह कर्ता 
है। बिना श्रद्धा या उस्साह के साधनमागं में प्रवृत्ति नहीं हो 
सकतो । अ्रत: श्रद्धापूबेक स्वाध्याय और अभ्यास में तत्यर गहने 
की आवश्यकता है। भगवस्मार्ग में शीघ्रतर प्रगति होने के लिये 
स्वाध्याय और येगाभ्यास दोनों हो के क्रमिक अनुष्ठान को 
अपेक्षा है। 

स्वाध्यायायोगमासीत येगास्स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्यायवोगसम्पस्पा परमात्मा प्रकाशते ॥ 

यदि तुम निरन्तर ध्यानपरायण हराकर आरम्भ ही से चार घस्टे को 
समाधि लगाने का प्रयत्न करोगे तो उसमें कभी सफल न हो सकेगे 
पहले-पहले केवल पाँच मिनिट ध्यान का अभ्यास करों; फिर पाँच 
मिनिट स्वाध्याय करों । इस प्रकार ध्यान और स्वाध्याय का साथ- 
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झांधः जम्यास करे डुए. कसरा:' ध्यानकास में ब्रद्ध को 
ध्यान के बढ़ने पर धीरें धीरे ह्वाध्याय में कमी कर सकते हो 
उससे पहले यदि स्वाध्याय छोड़कर केवल ध्यान में ही ली 
तो ध्यान ता होगा नहीं, केवल मनोराज्य या तत्द्रा में समय 
का अपल्यय होगा। 

स्वाध्याय क्या है? अपने प्रियतम के स्वरूप का पहिचायरू 
अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। यदि तुम भगवान्‌ कृष्ण का 
साझ्ञात्कार करना चाहते हो तो भ्री सूरदासजी के उन पदों का पाठ 
करों जिनमें भगवान के दिव्यातिदिज्य स्वरूपसौष्ठव का वर्णन 
किया गया है अथवा श्रीमद्भागवत से भगवान्‌ की दिव्य-मंगलमयी 
मृतति की स्फृर्ति करनेवाले अंशों का परिशीलन करों । उसके मनन 
से जब तुम्हारी मनाजृत्ति ध्येयाकार हों जाय तो जितने काल वा 
स्वरूप मानस नेत्रों के सामने रह सके उतने समय तक ध्यान करा। 
फिर जब ध्यान में शिविलता आबे तो स्वाध्याय करो। इसो प्रकार 
निर्गुणोपासकां के भी 'सत्यं शानमनस्तं ब्रह्म आदि वाक़यों का 
मनन करते हुए ही ध्यानाभ्यास में प्रशृत्त होना चाहिये। इस कस 
स्वाध्याय और ध्यान का क्रमिक अ्रभ्यास करने से ही प्रभु के सरूप 
की स्फूर्ति जस्दी हो सकती है। 

जब बहुत काल अभ्यास करते गहने पर भी भगवस्त्वरूप को रे 
नहीं होती तो साथक बहुत निरत्साह हो जाता है। उसका उस 
बनाये गखने के लिये हो स्वाध्याय को आवश्यकता है। ढहत 
लोग मिन्‍्न/मिनन महात्माओं के पास जाकर साथन की बात हीं 
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करते हैं। उन्हें कोई कुछ साधन बतलाता है और केई कुछ दूसरा 
साधन बतला देता है। बे कुछ दिन एक साधन का अवलम्बन 
करते हैं और उसमें असफल होने पर निरुत्साह हा जाते हैं। 
उनका डरदय बिषादप्रस्त हा जाता है। किन्तु विषाद से काई 
लाभ नहीं होता। लाभ तो साधन-मार्ग में चलने से हो होगा। 
बिषाद से तो शोक-मोह के सिवा और कुड हाथ नहीं लगता। 
इसलिये साधक के विषाद नहीं करना चाहिये। जिस समय 
तुम्हारा साधन पूरा हवागा उस समय साध्य अवश्य मिलेगा; उसके 
लिये उताबले क्यों होते हो ? 

तनिक हिसस्यकशिपु के तप की ओर ध्यान दो । उसके 
शरीर के पिपीलिकाओं ने छलनी कर दिया था, मांस स्वथा सूख- 
कर केबल अस्थि चम्म मात्र रह गये थे; तो भी वह निरुत्साह नहीं 
हुआ। वह कहता है कि 'काल नित्य है और आत्मा नित्य है: 
अत: यदि शरीर नष्ट भी दवा जाय तो काई चिन्ता नहीं, हम तपस्या 
से पीछे नहीं हटेंगे। यह है तपस्या का उत्साह!” देखा, वे 
लोग राक्षस थे, किन्तु उनको धारणा कैसी स्थिर थी। हम लाग 
दश दिन माला फेरते हैं और कोई आनन्दानुभव न होने के कारण 
समय और मन्त्र को दोष देने लगते हैं। किन्तु यह हमारी भूल 
है। हमें हृढ़तापूवंक अपने साथन पर डटे रहना चाहिये। 

एक वैश्य व्यापार के अपना सब॑स्व समभता है। व्यापार 
करने में वह अपनी सबंस्व रक्ष मानता है और व्यापार न करने 
में सवेस्व का नाश सममता है। इसी से वह धन, खी, गृह और 





ओमभगबत्तत्त 
करके विदेश में चला जाता है, तथा अपने 
कारोबार के लिये दिन-रात एक कर देता है। लोग कहते हैं, 
महाराज भजन करोते हैं तो निद्रा बहुत सतातो है।' किस्तु तनिक 
लेशनमास्टर और खजानबियों से ते पूछो उन्हें कितनी निठरा 
आती है? वे जानते हैं कि थाड़ा-सा प्रमाद हाने से भी हानि 
होने की सम्भावना है। थे दे-चार रुपये की हानि की आशक्गा से 
रात भर जागते रहते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी यदि भजन में ढील 
देने पर हानि की आशक्ढा हेती तो आलस्य कैसे आ सकता 
था? जिसे तीत्र छुघा या तीत्र पिपासा होती है. उससे कब बैठा 
जाता है? इसी प्रकार यदि अगवत्तत्तव के न जानने में अपनी 
हानि सुनिश्चित हो और उसके ज्ञान में अपना परम लाभ निश्चित 
हे तो प्रमाद हो ही नहीं सकता । भगवती श्रुति कहती है-- 

इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनह्टिः। 
याद रखें यदि इस मनुध्यजन्म में आप भगवान्‌ का साज्षा- 
त्कार न कर सके तो “महती विनष्टिः--सवंस्वनाश हे। जायगा। 
क्योंजी, जब दो रुपये की हानि की आशक्ढा से रात का नोंद नहीं 
आती तो स्वमश्बनाश की आशइ्ा होने पर कैसे आलत्य 
सतावेगा १ 

हमें जे! काम करना है उसकी आवश्यकता का अनुभव 
करना चाहिये। भगवद्धजन में सर्वस् लाभ है और उसकी उपेक्षा 
|; स्वनारा है--जब तक ऐसा सुदृढ़ निश्चय न होगा, भजन में 
प्रगति कैसे होगी ? सामान्य रूप से यह बात सभी को निरिचत है 


५६६ 
देश की भी उपेक्षा 
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कि एक दिन अवश्य मरना हेगा। परस्तु यह निश्चय रहते हुए 
भी साठ-साठ वध के बूदे भो दुराचार, दम्भ ओर पाप से निशत 
नहीं होते। इसमें क्या हेतु है? मोह। मेह ही कन्हें कतयु की 
बड़ी का विस्मरण करा देता है। एक तो इस प्रकार का मत्यु का 
सामान्यरूपेण निश्चय और दूसरा अपने पुत्र या बल्थु की सत्य 
के। देखकर द्वानेबाला बैराम्य--स्या ये दे।नों समान हैं? हमें भी 
अपनी रूत्यु का निश्चय हैः परन्तु क्या हम उसको ओर से निश्चिन्त 
नहीं हैं ? किन्तु यदि हमें राजाज्ञा हो जाय कि आज से पाँचवें दिन 
सुम्हें फरॉसो दे दी जायगी तो फिर क्या पाँच दिन तक हमें नींद श्ला 
सकती है? अत: हमें ऐसा अभिमान न करना चाहिये कि हम 
परमाथ-विषय का जानते हो हैं, हमें सत्युरूप या सच्छाख्रों के सक्न 
की क्या आवश्यकता है। यदि तुम ऐसा से।चेगे ते। तुम्हारी फ्राति 
शिथिल पढ़ जायगी। नहीं, इनका सकता विवेक और वैरान्य 
के बहोपन करनेवाला है। इस उद्दीपन कौ बहुत आवश्यकता 
है। हमें बिचारशक्ति का निरन्तर जागृत रखना चाहिये। इस 
अकार जब भजन की आवश्यकता सुनिश्चित रहेगी तो भजन में 
अमाद न द्वागा। यह काई जादू-टाना या मन्त्र नहों है, यह ता 
युक्ति और अनुभवसिद्ध बात है। उत्साह भक्ल होने से पुरुष 
निर्वार्ण हे। जाता है; अत: उत्साह के स्थिर बनाये रखना चाहिये। 

खुनते हैं, भ्रवजा का छ: महीने में हो भगवान्‌ का दशान है 
गया था। जिस समय भगवान्‌ उनके समक्ष प्रकट हुए भ्रुवजी 
जे कहा--“भगवन्‌ ! मैं ते खुनता था आप बड़े हो दुगाशाध्य हैं, 


५६८ ओमगवत्तत्त्त 


परन्तु मुझ पर आपने इतनी शीघ्र कृपा कर दी।' भगवान्‌ ने 
कहा--'ध्रुव, तुम यह मत समझे कि हम छ: मास में ही मिलन 
गये हैं; आओ देखों, हमारी प्राप्ति के लिये तुम्हारे कितने शरीर 
शुष्क हुए हैं! भुवजी ने दिव्य-टड्टि से देखा कि उनके सहमो 
शरीर कन्द्राओं में सूखे हुए पढ़े हैं। भगवान्‌ बुद्ध को ता 
अतिज्ञा थी-- 
<इहासने शुष्यठ मे शरौरम' 

अतः असफलता से हतारा मत द्वा। साधन में लगे रो। 
देखो, बायुयान आदि लौकिक पदार्थों के आविष्कार में भो कितने 
समय, धन, जन-समुदाय का क्षय हुआ है। भगवद्पाप्ति तो उसकी 
अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान्‌ है। बस, लगे रहा, भगवान्‌ 
अवश्य कृपा करेंगे। 

तुमने टिट्टिम की गाथा सुनी द्वागी । समुद्र उसके अणडे हर 
ले गया था। इससे कुपित द्वाकर उसने समुद्र का सुखा डालने 
का निश्चय किया। वह अपने पछ्जे में बाद्ध भरकर समुद्र में 
डाल देता और चोंच से एक बूंद पानी लेकर समुद्र से बाहर डाल 
देता। उसने हृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कितने ही जत्म 
चीत जायें समुद्र को अवश्य सुखा डालना है। यह सब लीला 
देव नारदजी ने मी देखी और टिट्टिम की दुईईंशा देखकर करें 
उस पर बड़ी दया आई। उन्हेंने यह सारा समाचार पक्तिराज 
गरूड़ के सुनाया और उन्हें अपने सजातीयों की सहायता करने 
के लिये उत्तेजित किया। फिर क्या था? पक्तिराज के तो पर 
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माग्ते ही समुद्र में खलबली पड़ गई; उसे तुरन्त हार माननी पड़ी 
ओर टिट्टिम के अरडे लाकर देने पढ़े । 

यह समुद्र का पराजय टिट्रिम के अपने प्रयत्र से नहीं हुआ 
था। उसमें तो गरुढ़जी को सहायता ही कारण थी। परन्तु यदि 
* रिप्टिम ऐसा हठ ने करता ता गरुढ़जी क्यों आते ? इसी प्रकार 
जो लाग दत्तचित्त होकर तन-मन से लग जाते हैं उन्हों पर भगवान्‌ 
की कृपा होती है और डसी से वे भगवत्पाप्ति करने में समर्थ हाते 
हैं। भगवत्माप्रि का एकमात्र साधन ता भगवत्सम्मिलन की 
सीज्तर ढपा हो है; उस छटपटाहट के बिना भगवत्कपा अत्यन्त 
दुलेभ है। 

हठ-वश शठ बहु साथन करहीं। 
अक्ति-दीन भव-सिल्यु न तरहीं॥ 

इस प्रकार दीयंकाल तक भगवान्‌ के लिये सतृष्ण रहते-रहते 
भी जब साधक के प्रभु की ओर से कोई सहारा मिलता दिखाई 
नहीँ देता तो वह आन्‍्त हो जाता है, उसका हृदय कुछ अवसन्न 
हो झठता है। उस समय प्रभु उस पर अुप्रह करते हैं। प्रभु 
के हदयाकाश में जे अनुभ्रहरूप चन्द्र विराजमान है, प्रभु के 
अन्दृहास के द्वारा उसकी शीतल किरणें साधक के सन्तप्त हृदय तक 
पुँचकर उसे शान्त कर देती हैं। इस प्रकार प्रभु का अनुप्रह 
होने पर साधक के कुछ आर्वासन प्राप्त होता है और वह 
चौगुने उत्साह से साथन में जुट जाता है। यही स्थिति यहाँ 
+ जाजनाओं की थी । 


दुज० ओमगवत्तत्त्त 


डर 
बे लौकिक-बैदिक सभी प्रकार की >४ंखलाओं के ते ड़कर भगवान 
को सस्रिधि में आई थीं; किन्तु यहाँ उनका इस प्रकार तिरकाय 
हुआआ। जिनके लिये सर्बस्व स्याग कर अनेकविय विश्नो 
का सामना किया था वे हो ऐसे निप्दुर भाव से उनकी उपेक्षा का रे 
हैं। ऐसी स्थिति में उनके अनाश्वास का अवकाश है या नहों * 
पर्तु प्रभु बड़े कृपाल हैं। उनका तात्पय उनके तिरस्‍्काः 
मेंताथा ही नहों। वे ता 'स्थृशानिखनन न्याय! से अपने प्रति 
उनकी निष्ठा को परीक्षा कर रहे थे; वे ता उनकी निठ्ठा का और 
भी सुदृढ़ करना चाहते थे। इससे यह नहों समकना चाहिये 
कि ब्रजाज्ञनाओं के भाव में भी काई न्यूनता रहनी सम्भव थो 
बे तो ग्रेममार्ग की आचायां हैं। मौन और चातक में जो प्रेम 
उपलब्ध होता है वह ते त्रजाज्नाओं के प्रेमसुधासित्धु का एक 
कशमात्र है। जोब और परजह्म में जे प्रेमसम्बन्ध है, उस प्रेम 
का तो एक अंश भी मीन और चातक में नहीं है। 'बात्नख 
कामाय सर्व प्रियं मवति”। किन्तु हाँ, वह प्रेम तिरोहित अवश्य 
है। तथा त्रजाज़नाओं का भगवान्‌ के प्रति जो अलुराग हैगा 
ता तस्वज्ञ महानुभावों के आत्मप्रेम की अपेक्षा भी कहीं बढ़का 
है। हम कह चुके हैं-- 
मुछानामपि सिद्धानां नारायशपरायण: | 
पुदुर॑भः प्रशास्तात्मा केटिध्वपि महाम॒ने ॥ 
यद्यपि तत्वज्ञ भी प्रप*ब का मिध्यात्व निश्चय करके सजातीय' 
बिजातीय और स्वगत मेदन्य परक्रह्म में ही स्थित होते हैं तथा 
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अतुर्थ, पञ्ञम और पछ्ठ भूमिकावाल ज्ञानियों का आत्मप्रम भी इतना 
क्रौढ़ नहीं द्वाता जैसा कामुकों का अपनी प्रेयली के प्रति होता है। 
इसी से विद्यार्श्य स्वामी ने जीवस्मुक्तिविबेंक में तस्वक्ञान के 
पश्चात्‌ भी मनानाश की आवश्यकता बतलाई है, क्योंकि आस्मज्ञान 
" है। जाने पर भी श्रारब्य की प्रघलता रहने के कारण विज्षेप बना 
हो रहता है। इसी से चित्त शरह्मानुसस्थान से हटकर विषयों को 
ओर चला जाया करता है। ज्ञानी लोग प्रपणित्तन में अनर्थ 
समझकर ही उसे उस ओर से हटाकर पुनः पुनः अद्यानुसन्धान 
में जोइते रहते हैं। ऐसा करते हुए भी उनका जित्त कई बार 
आत्माजुसन्धान से हटकर अनात्मपदार्थों की ओर चला जाता है। 
आत्मानुसन्धान में उसकी स्वारसिक फ्रृत्ति नहीं दाती। इसो के 
लिये योगाभ्यास किया जाता है। निरल्तर येागाभ्यास करते- 
करते अरद्मतत्त॒में उसको स्वारसिक फ्रृत्ति दवा जाती है। ऐसा 
जारायणपरायण महापुरुष सुदुलभ है। 

बजाक़ुनाओं की ऐसी स्थिति स्वाभाविक थी। भगवान्‌ के 
अनेक प्रकार से तिरस्कार करने पर भी उनकी मनोज्रत्ति भगवान्‌ 
मे विचलित नहीं हा सकती थी। क्रजाज्ञनाएँ तो परम सिद्ध थीं; 
उनके चरणकमल तो येागीश्वरों के लिये भो वन्दनीय हैं। परल्तु 
कहें लक्ष्य करके ही भगवान्‌ ने सर्वसाधारण के कल्याण/ के लिये 
जैसी कई बातें कही हैं जिनकी बे पात्र नहों थीं। हाँ, उनमें 
थे जे सुदृढ़ निश्ावाली नहीं थीं. उनके लिये बे बातें उपयुक्त 
जो हो सकती हैं । 


श्रीभगवत्तत्त्त 
इस प्रकार कई बार भगवान्‌ के उपेक्षा करने पर सम्भव ह 
जाज्ननाओं के कुड स्ताप हुआ हों । अत: उन्हें अपनी अर. 
हेलना से कुछ खिल देखकर भगवान न उन्हें आश्रासन केले बे 
लिये कहा-- 
अथवा मदभिस्नेहाझ़बल्ये। यस्त्रिताशया।। 
आगता हू प्र बः प्रीयस्ते मयि जन्तवः ॥| 
>औैंने जो तुम्हारे विषय में तरह-तरह के पक्षों की फ्पना का उस 
थी बह व्यथे थी। मैं अब समभा; आप ते हमारे प्रेम से आइ2: 
जित्ता होकर ही हमसे मिलने आई हैं।' श्रजाह्ननाएँ वस्तुत: प्रेम $ 
अबाह में बहकर ही आई थीं; वे स्वयं अपनी इच्छा से वहाँ रहों 
आइई। अगबान्‌ के मुखारविन्द से वेणुनाद के रूप में निःखत जो 
प्रेमतस्व उसी ने उन्हें खींच लिया था। ब्रजाज्नाओं का अत: 
करण ता स्वयं ही प्रेमास्तपूरित एक महासरोवर के समान था: 
किल्नु वह अनेकविध प्रतिबन्ध से निवद्ध था। उसे हाकिक वैदिक 
अयादारूप बहुत से बाँधों ने मयोदा में रोक रखा था। रिल्‍्े 
जब यहाँ श्यामवन ने वेणुनादरूप गर्जन करते हुए दिव्यातिदित्य रस 
का वषण किया ता उससे गापाज़नाओं के हृदयस्य प्रेमसमुद के 
बाँध दट गया। असमें ऐसी बाढ़ आ गई कि वह और अर 
काल मयांदा में न /ह सका । श्रजाज़नाओं ने अपनों मर्यादा के 
फनी सी कि शी की सुषजुब' मूल जाने परे 
"ने गापज्ञाति के लिये विहित लौकिक बैदिक ईत्पों मे 


का नहीं की। थे दधिमन्थनादि ग्हहत्य करती ही रहीं ६ हि 


च्जर 





श्रोरासलीलारहस्य ब्ज्रे 
में गासस बेचने जातीं, किन्तु प्रेमविमार हाकर “दही ला' कहने के 
बदले 'श्याम ला? पुकारने लगतों ! इससे हम लागों के लिये उन्होंने 
यही उपरेश दिया है कि हमें अपने शाख्त्राक्त स्वधम का पालन 
करते हुए ही भगवात्माप्ति का प्रयल्न करना चाहिए । 
दुहललयेपमिययु: काश्विदोह हिल्वा समुख्युकाः । 
यहाँ जे सावंत्रिक शठ्‌ प्रत्यय है वह हेतुता का झोतक है। अतः 
इसका तात्यये यहां है कि भगवान्‌ के वेशुनिनाद से आकर्षित हे।ने 
में गापिया का गादाहनरूप स्वर्मानुप्तान ही हृतु था। 
अत: हमारा यह बलपूबंक कथन है कि आप किसी भी परि- 
स्थिति में रहें, अपने लोकिक-बैदिक ऋत्यां का यथावत्‌ पालन 
करते रहें । 
गापाज्ञनाओं का प्रेम अत्यन्त प्रौद़ था; किन्तु वे उसे छिपाये 
गहती थीं। उनका सिद्धान्त था - हे 
गुल्त प्रेम सल्लि सदा दुरैये। 
कुस्जगलिन विच अइये जइये ॥ 
ब्रेमी लाग प्रेम का सदा दुराते ही हैं। वह हठात्‌ प्रकट हो जाय 
लो बश की बात नहीं। अहा ! ओ बृषभाजुनन्दिनी ने तो अपने 
प्रेम के अन्तस्तम सखियां से भी छिपाकर रखा था। वह उन्हें 
उनकी अचेतावस्था में हो प्रकट होता था। 
अब, जब भगवान ने देखा कि इनकी पृ याग्यता है। ये 
#किए रसास्वादन करने की पात्र दैं तो उन श्यामघन ने बेणु- 
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निनाद से अमृत बषण कर उनके हत्समुद्र में इतना रस भर 
कि वह उसमें समा न सका। अहा! जिनके चरणनख 
निकली हुई ओ गह्नाजी बढ़वाप्रिद्वारा साख हुए समुद्र के मरने के 
समर्थ हैं उन्हों श्यामचन ने जब वेणुनाद द्वारा प्रेममय ऋक् 
सुधारस वर्षण किया ते उसका प्रवाह इतना बढ़ा कि उसमें 
ब्रजाड़नाएँ बह गई । यदि प्रबल प्रवाह में पड़ों हुई नौका & 
कोई नाविक रोकना चाहे ता वह रोक नहीं सकता । इसी क्र 
गोपाक्षनाओं के भी कोई रोक न सका । 

इसी से भगवान्‌ कहते हैं-'गापिकाओं ! अब में सममा। 
तुम ते मेरे प्रेम से विवश द्वाकर ही यहाँ आई हो |? यस्त्रिताशवा:-- 
बशोहइतान्तःकरणा: अर्थात्‌ जिनका अन्‍्तःकरण किसी ने अपने 
अधीन कर लिया हे । भगवान्‌ के मधुमय वेणुनिनादरूप चौर ने 
गाषाज्नाओं के हृदय-भवन में घुसकर उनके विवेकरूप धन के 
चुरा लिया था। इसी लिये उन्हें लौकिक-बैदिक मयोदा का ज्ञान 
नहीं रहा। भगवान्‌ कहते हैं--आप लोगें ने यद्यपि बढ़ा प्रवा 
भी किया कि लोकमयांदा का विच्छेद्‌ न हों; परन्तु यह तो आप 
चश की बात नहीं रही थी। देखों, अमर बहुत से बत्पनों 
ऋट सकता है, कठोर काए में भी छ्लिद्र कर देता है, परल्तु पहछ 
काश का नहीं काट सकता। इसी प्रकार आप भी प्रेमबन्धन मे 
काटने में सवंथा असमर्थ थीं। 

किस्तु, प्रियलम ! जब आप जानते हैं कि ये त्रजाओना 
समपाश में बेंधकर ही आपके पास आई हैं तो आप इन पर है 
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क्यों नहीं करते ? इस पर भगवान्‌ कहते हैं--'मदमिस्नेहाज़बत्यो। 
यख्ताशया:'--आप मेरे अभिस्नेह से विवशचित्त हैं। “अमितः 
स्लेहः अमिश्नेहः प्रीतिविशेष:' अर्थात्‌ दे गोपाज्ननाओं ! हम जानते 
हैं, आप लोग सहज स्नेह से आई हं--किसी खी-पुरुपसम्धन्धिनी 
रति के कारण नहीं आई। आपका प्रेम विशुद्ध है; उसमें काम का 
लेश नहीं है। मेरे में तो केवल प्रेम है, कृति तो है नहीं। अतः 
अह तो हमारे दशनमात्र से चरिताथं हों गया। आप लोग यदि 
अमणाभिलाषा से आतों तो अज्ज-सज्ञ को आवश्यकता होती। 
आप यदि अज्न-सक्र को इच्छा से आतों तो आपके अह्मसंस्पश 
आप्र हाता । आपका तो स्वाभाविक प्रेम है और मेरे प्रति प्रेम होना 
स्वाभाविक ही है; क्योंकि '्रौयन्ते मणि जन्तवः? मेरे श्रति जीवमात्र 
का प्रेम है। यह तो मेरा स्वभाव ही है; अतः इसमें काई 
विशेषता नहीं है। यहाँ 'मवत्यः” शब्द पूजायंक है। इसका 
सात्पय॑ यह है कि आप ते प्रेम की आचाया और मुनिजनों के 
लिये भी वन्दनोया हैं। मेरे श्रति ता स्वभावत: समस्त जीवों का 
जम है; फिर यदि आपका भी मेरे में अनुराग हुआ तो इसमें 
विशेषता ही क्या है। इसलिये आपका प्रेम ता मेरे दर्शनमात्र से 
हो चरितार्थ हो गया। 

“जन्तु' पद से यहाँ देह से तादात्म्याध्यासवाले पामर और 
अनमिश्ञ प्राणी अमिप्रेत हैं; क्योंकि आत्मा तो बस्तुत: जन्म-मरण- 
गहिन है। वह “जन्तु' शब्द का वाच्य नहों हों सकता। जिस 
समय वह देह से अपना तादात्य अनुभव करता है तभो 
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'जन्तु' कहा जाता है। मेरे प्रति ते उन पाम/ प्राशिवा ७ &, 
प्रेम है क्योंकि मैं सभी का चात्मा हैं और आत्मा मान # 
वस्तु सभी के प्रिय हुआ ही करती है। यश्यवि जीब हहा॥ ॥ 
ही आत्मभाव कर लेते हैं तो भी मैं तो उनका भी परम प्ेम्ानवद है; 
कहते हैं, जिस समय रामभद्र बन के पथारे उस समय 
अयोध्या में जो खरयाँ पुक्रीना थीं उन्हें भी जब प्रभु 3 बन 
गमनानन्तर पुक्र-प्राप्ति हुई तो प्रभु के वियारा के कारता सम 
कुछ प्रसन्नता नहीं हुई; जिनके पति चिरकाल से विदेश गये हुए 
थे उन्हें उनका आगमन होने पर भो काई सुख न हुआ। कहाँ 
तक कि पशु-पक्षी और स्थावरों को भी दुदंशा ही रही। निया 
सूख गई' और वृक्ष एवं लताएंँ पत्र-पुष्पहोन हो गये । 
अपि ते बिफ्ये म्लाना सपुष्पादुसकेरकाः । 
चोड़ों की दशा तो श्री गोसाईजी महाराज ने लिखी हो है-- 
जो कद राम लपन वैदेही। 
हिकर हिकर दय चितहिं तेही॥ 
जहाँ अस दसा पशुन की बरनी। 
के। कहि सकदि सचेतन करनी ॥। 
यदि भगवान्‌ राम काई अन्य व्यक्ति होते तो सबके ऐंसो 
केचेनी क्यों दाती ? यद्यपि आपात दृष्टि से यह भी कहा जाता 
है कि उन सबके यह ज्ञान भी नहीं था कि बे हमारे अत्तराला 
ही हैं, तथापि वस्तुस्थिति ता ऐसी ही थी। हमारी ते ऐसी 
भी आस्था है कि जिन्होंने भगवान्‌ रामभद्र का दर्शन या सर 
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किया था उद्दें उनका अपने अन्‍्तरात्मास्वरूप से अवश्य ज्ञान 
दा गया था; क्योंक प्रभु की यह प्रतिज्ञा है-- 
सम दरसन फल्ल परम अनूपा। 
जीव पाव निज सहज स्वरूया ॥ 

अत: जिन्हें उनका साम्रिध्य प्राप्त हुआ था उन्हें ता उस परमतस्व 
का लाभ अवश्य हे गया था जो यागीन्द्रों का भी दुलेभ है । 

उत्हें जा स्वरूपानभिज्ञ कहा जाता है वह ढैकिकी दृष्टि का 
लेकर कद्ा जाता है। अस्थयवा 'कहु रे शढ हनुमान कपि' भला 
मब्ततदन वी/प्रणी श्री हनुमान्‌ती कया बन्दर हैं? पक्तिराज 
जटायु क्‍या साधारण पद्दो € ? भक्ताप्रगएय काकमुशुरिदजी क्या 
कारे कार हो दें? केबल लौकिकी दृष्टि से हो उन्हें. पशु-पत्ती 
कहा जाता है । 

अहा ! जिन्हें प्रभु का साक्निध्य प्राप्त हुआ था उन काल- 
किरात और भीजां का भी प्रभु का जो परम दुलभ प्रेम प्राप्त हुआ 
था वह क्या हमें अनायास प्राप्त हो सकता है ? प्रभु कैसे प्रेम से 
उनकी बातें सुनते थे ९-- 

बेदबचन सुनिमन अ्रगम ते प्रभु कब्नाऐन | 
सुनत किरातन के वचन ज्यों पित बालक-बैन ॥| 

इससे यह सिद्ध दवाता है कि प्रभु का स्वरूपज्ञान किसी के 
हुआ हे अ्रथवा न हुआ हे। उनके दर्शन मात्र से उनके प्रति 
पमालिशय द्वाना ता स्वाभाविक ही था। देखा, खर और दूषण 

हर राज््स थे? वे अपनी बहिन के अपमान से ज्मित 
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होकर बदला लेने के लिये ही आये थे। तथापि जिस समय 
उन्होंने प्रभु का रूप-माधुय देखा तो कहने लगे -- 
पि भगिनी कौन कुस्पा। 
बध लायक नहि' पुरुष अनूपा ॥ 
भगवान्‌ तो साज्ञात्‌ अपने आत्मा हैं, जिन अन्य पदायों 
में भी आत्मत्व का विश्रम हो जाता है उनके प्रति भी अपार प्रेम हो 
जाता है। देखो, शरीर में आत्मत्व का केबल अ्रम हो ता है; कि 
उसके लिये मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं के निद्याबर कर देता है। 
अतः भगवान्‌ कहते हैं. कि इस प्रकार जब अज्ञ जन्तुओों का 
भी मेरे प्रति स्वाभाविक अनुराग है ते दे गोपिकाओं ! आप ते 
परम पूजनीया हैं। आपके मेरे प्रति प्रेम हुआ--इसमें ता कहना 
हो क्या है। आप जैसी प्रणयिनी जे येगीन्द्रमुनीन्द्रवत्यपादार- 
बिन्‍्दा हैं, यदि लौकिक-बैदिक बन्धनों की उपेक्षा करके हमारे प्रेम 
से आकष्ट दवाकर यहाँ पधारो हैं, ते। यद्द उचित ही है। 
इस पर गापिकाओं की ओर से यह प्रश्न दवा सकता है कि 
महाराज ! आपके प्रति ता सब प्रेम करते हैं किन्तु आप भी 
उनके लिये कुछ करते हैं या नहीं? इसका उत्तर यही है कि 
अ्रीयन्ले प्रौतिमेव कुबन्ति न तु क्रिश्लिदपि मत्तोडमिवास्बृन्ति'-र 
जीव मेरे प्रति केवल प्रेम ही किया करते हैं, मुझसे कुड चाहते 
नहीं हैं। मेरे सम्मुख द्वाते ही उनकी सारी कामनाएँ तिशेत हीं 
जाती हैं। देखा, विभोषण राज्य की कामना से भगहान्‌ के 
सम्मुख आये थे, पर्तु प्रमु का दर्शन करने पर ते यही कहने लगे: 
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उर कह्दु प्रपम बासना रही। 
प्रभुपद प्रीति सरित से बहीं॥ 
दवा कि अस्छा, भक्त ता आपसे कुछ नहीं चाहते, परन्तु 
से उनका कुद्ठ उपकार करना ही चाहिये। 
व्ते मधि स्वरूपमात्रे न तु पस्युपकारिण!-- 
ही द्वाता है, वे मुभमें 
अद्युपकार की दृष्टि से शरोति नहीं करते, क्योंकि मुझमें ते। केबल 
श्रम ही है--कर्तव्य नहीं है। जिन्हें, कोई कामना हो उन्‍हें, अन्य 
देवताओं की शरण लेनी चाहिये। 
कामैस्तैसीईतशाना. प्रपचस्तेटल्यदेवता: । 
लमसते च ततः कामान मवैव विदितानिद तान्‌ ॥ 
मुझमें ता उक्हीं का अनुराग होता है. जिनका अन्तःकरण समस्त 
कामनाश्रों से निर्मुक्त दाकर स्वच्छ हो! गया है। 
सेपां खन्‍्तगत पाप॑ जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 
ते इस्बमोदनिर्मुक्ताः भजस्ते मां दृढजताः ॥ 
किल्तु ऐसी बात नहीं है कि भगवान्‌ किसी की कामनाएँ पूर्ण 
किया ही नहीं करते। यह ते उनकी नीति है। उत्होंने कामना- 
वूर्ति का काम अत्य देवताओं का सॉप रखा है। जिस प्रकार 
सम्राट के यहाँ मिन्न-भिन्न विभागों के भिन्न-मिन्न अधिकारी होते हैं 
सी प्रकार अगवान, के यहाँ भी हैं। परल्तु समय-समय पर 
मगवान स्वयं भी अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते ही आये है। 
जिस समय प्राहगृहीत दाने पर गजराज ने निर्विरोष रूप से 


यदि कर 
आपके ते अपनी ओर 
इस पर प्रमु कानेहै-' 
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भगवान्‌ की स्तुति की थी उस समय और के देवता उसको 
रक्षा के लिये उपस्थत नहीं हुआ। यशापि इस, बहण, कुपेर 
आदि सभी देवता उसकी रक्षा करने में समथ थे; परन्तु उकोने 
ते यही सेचा कि हमारा माम लेकर थोड़ा ही पुकारता है जा 
हम जायें। उस समय केबल भ्रीहरि ने ही प्रकट होकर उसका 
संकट निशत्त किया और साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि 
जिस निर्विशेष परत्रह्म को गजराज ने स्तुति की थी बह मैं ही है। 
इसी प्रकार द्रौपदी की लाज बचाने के समय भी प्रभु ने ही वख्रावतार 
लिया था। अतः ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु कभी किसी को 
कामनापूर्ति करते ही न हों । इसी लिये, 
सर्बकाम झकामे वा मेकक्षकाम उदारधीः। 
तोब्ेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष॑ परम ॥ 

वक्ति है। परन्तु यहाँ तो ब्रजाज्ननाओं के साथ उपहास 
हो रहा है। 

इस प्रकार यद्यपि उन्होंने श्रजाड़नाओं का समाश्रासन भी का 
दिया, तथापि बात वही रही कि गाए के जाओ, देरी मत करो । 
यह नियम है कि जिस समय प्रियतम अपने प्रेमी का निराः 
करता हो उस समय यदि वह मुसकाने लगे ते उसके तिरस्‍्कार का 
प्रभाव नहीं पढ़ता । वह बात उपहास में सम्मिलित हों जाती है। 
जिस भ्रकार यदि काई पुरुष बैराग्य का उपदेश कर रहा हों और 
स्वयं अच्छे ठाट-बाट में हो तथा आकृति से भी रागी सा जान 
पढ़ता हो ते उसके कथन का कोई प्रभाव नहीं होता । अत: उप- 
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देश के समय अनुकूल आचरण और मुद्रा की भी बहुत आवश्यकता 
है। इसी से जब परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ने उनका स्वागत 
करके फिर मन्‍्द मुसकानपूर्वक निराकरण करना आरम्भ किया ता वे 
समझ गई कि यह केबल इनका उपहास है। 

अब मानिनी ज्रजाड्नाओं की स्थिति भी समझ लेनी चाहिये। 
उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। मानिनी गापाक्ननाएँ वे हैं 
असु पर आल्मीयता का अधिकार रखती हैं; वे उन्हें अपने 
अधीन सममती हैं और उनसे जो चाहें करा सकती हैं। उस्तीं 
के विषय में यह कहा गया है कि वे भगवान के कठपुतली 
के समान नचाती थीं 'ताहि भ्रदौर की छोहरियाँ छल्चिया भर 
छा वे नाच नचादें' । 

दूसरी अनमिज्ञा गापियाँ हैं। साहित्यट॒ष्टि से बे मुख्धा 
नायिका हैं। बे प्रभु के अनुकूल रहकर उनका अलुग्रह प्राप्त करना 
चाहती हैं। ये प्रभु की श्रार्थना करती हैं किन्तु जो मदीयत्वा- 
भिमानवाली हैं उनकी प्रार्थना स्वयं प्रभु करते हैं। देखा, जिस 
समय ब्रृषभानुनन्दिनीजी ने कहा कि महाराज मैं तो थक गई ता 
यहाँ तक उनका कथन ठीक था; किन्तु इसके आगे जो यह कहा 
कि “नय मां यत्र ते मनः--आपकी जहाँ इच्छा हे! वहाँ मुझे ले 
अलिये--यह कथन उनके अनुरूप नहीं हुआ। इसी से भगवान्‌ 
अम्तर्थान दे गये। श्री राधिकाजी मानिनी नायिका थों; उनके 
नायक के आश्रित नहीं होना चाहिये था। उन्होंने जो आशअ्रयत्व- 
व्यखक भाव प्रकट किया-यह उनके अनुरूप नहों था। इससे 








दर औन्‍्लकतल 
ससभक्ञ है गया और रासलीला का आविभाव ससजृद्धि के लिये 
ही हुआ था। इसी से भगवान्‌ अन्तथधान है गये। 

गैपिकाओं ने कहा था कि दे कृष्ण, हम आपका वेणुनिनाद 
सुनकर नहीं आई। हम ते शरबन्द्र की दुग्पसहश यश चस्का 
से अत्यन्त शाभाप्राप्त इस कुसुमित वनावली की छटा निहारने 
आई हैं। हमें यहाँ ठहरने के लिये विशेष अवकाश ही नहीं है ।' 
उस समय भगवान्‌ के यही कहना पड़ा कि 'हे मानिनिया ! यह 
ठीक है, आप हमारी वंशी-ध्वनि सुनकर हमारे दर्शनों के लिये तो 
नहीं आई, परन्तु अब यदि हमारे सैभान्य से आप यहाँ पधारी 
हैं तो कुछ काल ठहरिये ।' 

यही बात इस समय भगवान्‌ कह भी रहे हैं, “मानिनिया ! हम 
जानते हैं, भाप ऊपर से ही कह रही हैं कि 'हम बृन्दारएय की शोभा 
निहारने के लिये आई हैं", तथापि भीतर से ता हमारे प्रति आपका 
अवश्य अनुराग है। यदि कहों कि आप हम कुलाबनाओं के 
लिये ऐसे अननुरूप वचन क्यों कहते हैं, हम परपुरुष में कैसे अनु- 
राग कर सकती हैं ? ता ऐसी बात नहीं है, मेरा तो सै।भाग्यातिशाय 
ही ऐसा है कि जे रस-रीति से अनमिक्ष युष्कड़द्य पद्प्राय जीव हैं 
हो जाता है, फिर आप ते रसिकशिरो- 
मकियूता हैं। अत: मेरे श्रति आपका अतुराग होना ते सवंधा 
उचित ही है। कामिनियों के हाव-माव कटाक्ष का रहस्य तो 
कामुझें के ही ज्ञात हे। सकता है।. आप लोग रससामिज्ों में 
शिरोमशिमूता हैं; अत: जिस र्‌गारसूर्ति सुर आनत्दकत्द के प्रति 
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स्वभावत: सब जीवों का आकर्षण होता है उसके प्रति आपका 
अनुराग होना ठीक ही है।” 

अथवा “अयस्त्रिताशया' ऐसा पदच्छेद किया जाय तो यह 
भाव हे।गा कि ऐ गोपिकाओं ! आप वास्तघ में पतिश्नरताशिगोमरि 
ही हैं। मेरा रूप यद्यपि ऐसा है कि उसके प्रति सभी का आकपण 
हो जाता है तो भी आपका बित्त मेरी ओर आकर्षित नहीं हुआ-- 
यह आपके मनेबल की ही महिमा है। अथवा भगवान गोपि- 
काओं से प्रेम की भिक्षा माँगते हैं। बे कहते हैं कि जिसमें पामर 
जीब भी प्रेमपाश से बँध जाते हैं उस मेरे प्रति क्या आपका अब 
भी अलुप्रह नहीं हेागा--अब तो मुझे! अपना प्रेमदान देना 
ही चाहिये । 

अथवा भगवान्‌ की यह उक्ति अनधिकारिणी गोपाज्ञनाओं की 
निष्ठा को विचलित करने के लिये और अन्तरज्ञाओं की निष्ठा का 
सुदृद करने के लिये है; क्योंकि जिन्हें उनके प्रति ऐकान्तिक प्रेम 
नहीं है, उन्हें ता स्वधर्म में ही परिनिष्ठित रहना चाहिये और जो 
एकमात्र उन्हीं को अपना परमाराध्य मान चुकी हैं उन्हें अब 
लैकिक-बैदिक बन्धनों की अपेक्षा नहीं है-- 

आरुरत्षौमुनेयेगिं कर्म कारणमच्यते। 
ये।गारूदस्य तस्वैव शमः कारणम॒च्यते ॥ 

इसी भाव के लेकर भगवान कहते दैं--'गोपाज्नाओं ! मेरा 
ऐसा विचार था कि आप किसी अनुचित प्रेम के बशीभूत होकर 
नो इस असमय में यहाँ नहीं आराई ? परन्तु अब मुझे निश्चित 


टए ओओभगवत्तत्त्व 
दे गया कि आपका प्रेम बिशुद है। आप पतिये' के छोाइकर 
मुमरमें प्रेम नहीं करतों परनचु पति में ही विष्यु-बुद्धि करके मुझ 
सर्वात्ततात्मा की आरायना कप्ती हैं । इतां से भगवान्‌ ने 
#अमिल्नेहात! कहां है; 'कामात' अथवा 'रमशामिलापात्‌' ऐसा 
नहीं कहा । “अमिस्नेद” का अर्थ निरुपाविक प्रेम है, कामादिक 
जापायिक ग्रेम हैं। कामिनी नायिका के नायक में तमीतक 
प्रेम होता है. जब तक कामविकार रहता है। परन्तु आपका 
ब्रेम निरुपाविक है, वह कभी रिचिलित होनेवाला नहों है । 
उसमें अड्न-सज्ादि किसी काम की गच भी नहीं है। अतः 
“मबत्य:' आप पूजनीया हैं। उद्रबादि भक्तजन भी आपका 
पूजन करना चाहते हैं-- 
आसामदे चरणरेशुज॒प/म् स्थाम। 

इसलिये अब आप जाग्रों, अपन पतिदेवों का ही पूजन करो। 
उसी से मेरा भी पूजन हो जायगा; क्योंकि मैं सर्वान्तरात्मा हूँ। 
यह गापिकाओं के उपलक्षण से संन्यासनिष्ठा के अनधिकारियों 
के उपदेश है कि तुम अपने वर्शाअमधर्म का पालन करते हुए ही 
मुझ सर्वात्तरात्मा की आराधना करों। 

इसी उक्ति से वे अधिकारिशी गोपाड्ननाओं से कह रहे है 
कि "दे गापिया ! तुम्हें सारे बस्थनों के काटकर अब मेरी ही 
आराधना करनी चाहिये; क्योंकि “अमिस्नेद्धात! अमितः--सव ओर 
से मुममें ही स्नेह होने के कारश आप यहाँ आई हैं। 
अब आपके लिये कोई और कर्तंव्य नहों है।” 
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यस्‍्वास्मरतिरंब स्थःदात्मतृमरच मानवः। 
येब च सन्‍्तृशस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 
भैत्र तस्य कृतेनाथों माकतेनेह कश्चन। 





न चास्‍्य सर्वूतेपु कश्चिदर्धस्यायाअपः ॥ 
यदि जीव का प्रेम सब ओर से सिमटकर एक ओर ही. लग 
जाय तो बह अपना लद्दय बहुत जत्द प्राप्त कर सकता है। परस्तु 
इसका प्रेम ता द्वितराया हुआ है। वह खो-पुत्र, घन-धरती आदि 
कितनी ही कतुओं में बेटा हुआ है। इसी लिये उससे कोई सफलता 
नहीं होती । अतः आवश्यकता इस बात की है कि उस प्रेम की 
सारी घाराओं के रोककर केवल भगवान्‌ में ही लगा दिया जाय। 
परन्तु पहले-पहल ऐसा होना सम्भव नहीं है। अतः आरम्भ में 
झेसा करना चाहिये कि अपनी समस्त इन्द्रियेः के व्यापारों के भगव- 
ज्सम्बन्थी कर दिया जाय । क्षोत्रों का अन्य शब्दों से हटाकर केवल 
अगवशरित्रश्नवण में लगाओ, जिड्ा से केबल भगवज्नाम जपो और 
अगवठासाद का ग्सासस्‍्वादन करो, नेत्रों से केबल भगवद्विप्रह के 
अनुपम सौस्दर्य का अवलोकन करो। इसी प्रकार सारे विषयों 
के भगवस्मय कर दों। बस, एकमात्र भगवान्‌ हो आपको प्रीति 
$ विषय बन जायें। श्री गोसाईजी महाराज कहते हैं-- 
यह विनतो रघुबीर गुसाई । 

जाते नेद जगत के खब रे, बढ होठ एक ढाई ॥ 
गोपियां की स्थिति ऐसी ही भगबन्मयी थी। वे जे कुछ 
देखती थीं, जो कुछ सूँ पती थीं, जो कुड स्पर्श करती थीं सब 


५८६ शरीभगवत्तत्व 
श्याममय था-'जित देखें, तित श्याममई है।! उनका अन्त: 
करणरूप सरोवर श्याम-रंग से रेंग गया था। अन्त:काश 
जिस-जिस इन्द्रियरूप प्रणाली के छत निकलकर जिस-जिस 
विषय को व्याप्त करके प्रकाशित करता था बही श्याममय प्रतोत 
होता. था। अतः भगवान्‌ कहते हैं--'अि मानिनियो ! आप 
लोगों का मेरे प्रति अभिस्नेह है। आपका चारों ओर का प्रेम 
बढुरकर मुझमें ही लग गया है। अत: आप यन्तरिताशया हैं. 
आपका चित्त विवश है। से यह उपपन्न हीं है। आप इसकी 
अनुपपत्ति की आशड्ढा न करें; क्योंकि जब अवान्तर धर्म सादा 
श्रीहरि के स्मरणरूप परमधरम में बाधक होने लगते हैं तो वे त्याज्य 
हो ही जाते हैं । 

यद्यपि मेरे प्रति प्रेम तों सभी का होता है, तथापि सर्वकम- 
संन्यास में उसी का अधिकार है जो श्रौत और स्मार्त कर्मों वा 
अनुष्ठान करने से शुद्धान्त:करण होकर या तो निर्विशेष परजह्ा का 
अबणा, मनन और निदिध्यासन-पू्वक अपरोक्ष साक्षात्कार कर चुका 
हो या भगवान्‌ के पदपश्मपराण का सुरसिक मधुकर होकर सांसा- 
रिक भोगवासनाओं से ऊपर उठ गया हेा। ऐसा महातुभाव 
बहुत दुलेभ है; क्योंकि इन्दरियों की स्वाभाविक प्रद्ृत्ति विषयों की 
हो भर है; अतः आचार्य लोग साधनों पर हो जोर दिया करे 
हैं। इधर भगवान्‌ भी त्रजाक़नाओं की स्वरूपनिप्रा को पुष्ट करते 
हुए उन्हें. पतिशुक्रपा का ही आदेश देकर स्वंसाधासण के 
आर ्माचे कर्मों की आवश्यकता का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। 


ओरासलोलारहस्य ्टज 
भगवान का इस सारे कबन से क्या क्या तात्पय है. सा ता वे 
हो जानें। हम तो जो कुद्र हमें उतहों के क्रपाकण से प्राप्त हुआ है 
उसी का निरूपशा कर रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं कि श्याम- 
सुन्दर औहरि के बामाह्ष में रासेश्वरी श्रीअपभानुनन्दिनी विरजती 
* है। बे उन्हों की आहादिनी शक्ति हैं; स्वरूवत: भगवान के साथ 
उनका अभेद है। आरम्भ में जे। 'भीमगवानुवाच” ऐसा कहा गया 
है वहाँ 'औी' शब्द उन्हों का चोतक है। यह श्री अवते दरि वा इति 
औ'--जे हरि का आश्रय ले वह ओऔ नहीं है, बल्कि 'औबते इति 
अ--जिसका आश्रय लिया जाता है वह ओ है। अनन्तकाटि- 
ज्मासडान्तरगंत सैन्द्य-माधुये-सुधा की अधिष्ात्री जो महालक्षमो हैं 
उनके द्वारा भो जिनके चरणकमल सेवित हैं. वे ओबपभाजुदुलार 
ही श्री हैं। उनकी प्रसन्नता के लिये हो भगवान्‌ ने यह लोला को 
औी। शासलीला एक नायिका से नहीं होती इसो लिये अन्य गोपा- 
जनाओं का आवाहन किया गया था। अब यदि उन सबका 
आदर करते हैं ते सम्भव है श्री राधिकाजी रूट हो 
बे मानिनी हैं न। अतः भगवान्‌ उनका तिसस्कार करते हैं जिसमें 
बे द्यावश स्वयं ही कह दें कि श्यामसुन्दर ! अब आप इनका 
लिगकाण क्यों करते हैं, आ गई हैं ते इनको इच्छा भों 
'फरण कीजिये। 
अथवा यह भी सम्भव है कि अन्य गापियाँ ते आ गई हों 
और गाधिकाजी अभी न आई हों। इसलिये भगवान्‌ उनको 
लीक्षा में हों; क्योंकि इस लीला को अधिनायिका तो बे ही हैं । 








बट ओमराबत्तस्ब 
अत: वे अन्य गापिकाओं के इसलिये सीबा-सीवा उत्तर नहीं के 
जिसमें राधिकाजों के आने पर उनका मान रख्वते के लिये यह कह 
सकें कि हमें आपकी प्रतीक्षा थी इसोंसे अभी काई निःचय 
नहों हुआ। 
इस गापिकायूथ में कितनी ही ब्रजाडननाएं मानिनी हैं। इसी 
भगवान्‌ टेसे वचन कह रहे हैं जिनके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों 
अर्थ हो सकते हैं। मानिनी नायिका का नायक पर आविफ्य 
रहता है; इसलिये उसे ऐसे वाज्य बोलते पढ़ते हैं, जिनका अथ वदल- 
कर वह अपने के उनके काप का भाजन देने से बचा सके। 
यह रासलोला काई उपहास या भ्राकृत लीला नहों है। वह 
ता झुदर परमद्म का नित्य लास्‍्य है। रास का स्वरूप क्या है ?- 
माघव॑ माधव बान्तरे अज्जना अद्गभनामज्ञनामस्तरे माधव: । 
एक-एक गाएी के अनत्तर भगवान्‌ हैं और भगवान्‌ को एक-एक 
मूर्ति के अनस्तर एक-एक ब्रजाडह्ञना है। स ख्यवादिये का कथन 
है- 'चशपरिशामिने दि भावा ऋते वितिशक्तेः। वह चितिशक्ति 
ही भगवान्‌ कृष्ण हैं। यह सम्पूर्ण प्रकृति चिट्रंप भ्रीृषण के ही चारों 
ओर घूम रही है। आज-कल वैज्ञानिकों का भी मत है कि एक 
प्र दूसरे प्रह के आश्रित हाकर गति कर रहा है। इस पकार 
सारा ही अद्यागढ गतिशील है। यही प्रकृति का निल्य रत है। 
यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें ता हमारे शरीर में भी भा 
वान्‌ को यह नित्यलीला हो रही है। हमारा प्रत्येक अर गतिशील 


है। हाथ, पॉंब, जिद, मन, प्राण सभी दृत्य कर रहें हैं। १४ 





ओोगासलोलागहस्य ण्ट्द 





सबका आय ओऔर आराध्य केवल धुव चेतन ही है। यह सारा 


उसी की प्रसक्ता के लिये है; और वही नित्य एकास रहकर 
इन सब को गति-विधि का निरीक्षण करता है। जथ् तक इनके 
बीच में बह चेतस्यरूप कृष्ण अभिव्यक्त रहता टितब तक ता यह 
शस रसमय है; किस्तु उसका तिरोभाव होते ही यह विषमय हो। 
जाता है। इसो प्रकार गाषाह्ननाएं भी भगवान्‌ के अन्तर्दित हो। 
जाने पर व्याकुल हो गई थीं। अत: इस संसाररूप गामक्रोड़ा मं 
ओ जिन महाभागों के पसमानन्दकन्द श्रीत्जचन्द्र की अनुभूति 
होतो रहतो है उनके लिग्रे ता यह आनन्‍्दमय ही है। 

अहो ! यह संसार तो अब भी श्रभु का ब्रद्ाग्ण्य ही है 
यडाँ वही चन्द्र बिटक रहा है, वही यमुना है और बहा मन्‍्द- 
सुगन्ध सुशीतल समोर बह रहा है। तथापि आज ओकृष्णचन्द्र 
के आमल हे। जाने से इन जीवरूप गापाज्ञनाओं के लिये 
दुःखमय ही हो रहा है। यदि वे दीखते लगें तो फिर यही परम 
आनन्दमय हा जाय । 

देखा, इस रास रस की श्राप्ति के लिये गोपाक्ननाओं ने स्वचमो- 
जुछ्लान करते हुए श्री कात्यायिनी देवों को आराधना को थी । अतः 
हमें भी भगवत्संयागसुख की प्राप्ति के लिये स्वध्म पालन में हो 
नत्पर गहकर भगवान को उपासना करनी चाहिये। जब तक जीव 
परञनञ्म श्रीकृष्णचन्द्र से विमुक्त रहता है तब तक उसे शान्ति नहीं 
मिलती । अत: जीव का पस्म पुरुषा् प्रभु को प्राप्ति हो है। 
इसके लिये हमें भगवान्‌ के किसी भी स्वरूप को उपासना करनी 

















९० ऋललाहए 


चआहिये। भगवान्‌ विध्यु, शित्र, भोकृप्ण, राममद्र, दुगो -ये सब 
अगवद्विघह ही हैं। साम्प्रदायिक पक्तपात के कारण इनमें से किसो 
के प्रति भी ढ्वेष-ट्टि नहीं करनी चाहिये। अपने इश्देव का प्रेम 
पूरक पूजन करो । इसके लिये उनके स्वरूप और उपासनाविधि 
का ज्ञान प्राप्त करों तथा यह भी माल्यम करों कि उनको उपासना 
में क्या-्या प्रतिबल्ध हैं। प्रतिबस्व कुपध्यरूप हैं, उनसे बचने 
की बहत चऋवश्यकता है। यदि कुपध्य करते हुए चस्द्रोदय जैसो 
आओषधि का भी सेवन किया जाय ते भी लाभ होना सम्भव नहीं 
है। इसलिये उपासनामार्ग के प्रतिबन्धों से सवंदा सतक रहा 

वह्धर्मांचरख शक्त्या विधर्माद निवर्तनम!--इस वाक्य के अनुसार 
सबंदा स्ववर्म का ते यथाशक्ति पालन करों किन्तु विधम का तो 
सबंधा त्याग कर दों। यदि साथ-साथ विघमंरूप कुरप्य छा 
त्याग और स्वधमंरूप पध्य का सेवन न किया जायणा ते बबेह 
लाभ दाना कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी अवस्था में सारो 
आओषध निष्फल हा जायगी। इस प्रकार यदि कोई पुरुष ख्वघम- 
पालन और विधमं-विसजेन-पृवंक भगवान्‌ की उपासना करता है 
तो इसे त्ष्मसंस्पश अवश्य प्राप्त हे जाता है। 


सनक सहज: परक्रपूण छब्पतन+ 
उ५05उानओ नशे, के ८ 
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हृ 
भगवान्‌ का महृनलमय स्वरूप 


भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्र के दिव्य मज्नलमय विपह की तापहारिणी 
अपारसैत्दयशालिनी कान्ति के चन्द्रमा की उपमा दी जातो है। 
पर भगवान्‌ का रूप-सौन्दर्य अप्राकृत हे।ने से प्राकृत चन्द्र उपमान 
यहाँ ठीक नहों घटता । तथापि लोक में सबसे अधिक पूर्णचन्द् 
ही प्राणियों के मन के हरण करनेवाला है. और प्राकृत जनों की 
दृष्टि में अस्य काई अप्राकृत वस्तु नहीं आ सकती। इसलिये 
चन्द्रमा की उपमा दो जाती है। पर एक चस्ट्रमा से काम नहों 
चलेगा। अनन्त कोटि चन्‍्द्रों की कल्पना कीजिये और ऐसे 
अपार चन्द्रसागर का मन्‍्यन करके जे सारातिसार तत्त्व निकले 
उस तत्त्व के पुनः मथकर उससे जे सारातिसार तत्त्व निकले, इस 
प्रकार शतधा मत्थन करके जे सारातिसार चन्द्रतत्त् निकले, 
उस चन्द्र का उपमान भगवान्‌ में है। यह चन्द्र का उपमान 
अगवान्‌ की उस तापद्दारिणी शीतल ज्यात्स्ना में है। उनके 
रीक्ष्य तेज का वर्णन गीता में हुआ ही है कि, 
दिवि दुयंसहसस्थ भवेयुगपदुत्पिता । 
यदि भा सह्शी सा स्यादूभासस्तस्व महात्मनः || 
अस्तु; भगवान्‌ की शान्तिदायिनी शीतल ब्येत्स्ना सारातिसार 
तत्वरूप चन्द्र के समान है। पर चन्द्र में कलझु है और चन्द्र 





प्र ओभगवत्तत्त्व 
क्षय-बृद्धिशील है। भगवान्‌ की दिव्य ज्यात्सना अमसृतमय साग- 
तिसार चअन्द-तस्ब के समान है, बह निष्कलट् है, निर्विकार है, 
उससे भावुकों को प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम प्राप्त दाता है। वह ऐसा 
अदभुत सोन्दय है कि उस सौत्दर्य-सुचरा का एक कण भीजों 
पान कर लेता है उसको पिपासा बढ़ती ही जातो है। जिसके 
नेत्र और मन भगवान्‌ के एक रोम पर भो पढ़े हों वे उस एक हो 
रोम के सौन्दर्य पर इतने मुग्ध हो जाते हैं कि वहाँ से वे आगे 
बढ़ ही नहीं सकते। चला लक्ष्मी भी वहाँ आकर अचला हे 
जाती है, फिर औरों की बात ही क्या है ? 

अगवान्‌ के दिज््यातिदिव्य सौन्दर्य में प्रात उपमान केवल 
इतना ही प्रयोजन सिद्ध करते हैं कि इनके द्वारा भगवत्मौन्द्य का 
ध्यान करते-करते मन विश्वुद्व हो जाता है और मन में जैसे-जैसे 
विद्युद्धि आतो है वैसे-बैसे भगवान्‌ का जैसा वास्तविक रूप है वह 
अचिन्त्य अग्राकृत मज्ञलमय दिव्य रूप भक्त के सामने प्रकट 
हाने लगता है । 

अगवान्‌ में केवल चन्द्रमा का ही उपमान नहीं, कारण 
अगवान्‌ घनश्याम भी हैं। पर यह प्राकृत श्याम नहीं। उनको 
श्यामता में मड़ेन्द्र नीलमशि की उपमा दो जाती है जिसमें दोपि 
म्ता-विशिष्ट विलक्षण नोलिमा है। उस नीलिमा में ऐसो दोछधि 
है कि वह अनन्त कोटि चन्द्रों को सम्मिलित दीप्रिमत्ता के तिरस्कत 
करती है। इस दिव्य दीप्रि-सम्पन्न भगवन्मू्तिरूप नील कमल 
में ऐसो सुकोमलता है कि अनन्त कोटि अद्माणडान्तगेत सुकामलता 





भगवान्‌ का मक़लसय स्वरूप कि 
को मूर्ति ओरोलक्ष्मो भी उनके पाँच के स्पर्श करती हुई सकुचाती 
हैं कि हमारे हाथों की कठास्ता इनके सुकेममल पाँवों के। कश्टदायक 
जहों। अनन्तकेटि कमलों को सारातिसार केमलता इस केम- 
लता के पास भी नहीं आने,पाती। ऐसे शीतल, ऐसे सुन्दर, ऐसे 
* छुकामल भगवान्‌ इतने गस्भीर हैं कि नवीन नीलघर की गम्मीरता 
अनस्तकाटिगुरित होकर भी उनका वास्तविक स्वरूप नहीं 
प्रकट कर सकती । 
अगवान्‌ का केवल मुखे ही चन्द्रोपम है ऐसा नहीं, सवाक्न हो 
चअन्द्रोपम है। वर्ण स्वभांवतः कृष्ण है, दीप्ति से अकृष्ण है-- 
नीलिमागर्मित दीप्षिमत्ता है। भगवदीय दिन्य मक़लमय विप्रह 
श्याम होते हुए भी अनन्त कोटि चन्द्र की दीप्लि के तिरस्कृत करने- 
बाला है। महेन्द्रनीलमण्िि, नूतन नील नीरघर और नोल सरो- 
रूह की जो उपमाएँ दी गई' हैं उनसे बहुत से विवक्तित अंश सूचित 
होते हैं। महेन्द्रनोलमणि से दीक्षिकत्ता, चिकशता और दढ़ता 
ठथा नौलिमा सूचित होती है; नूतन नीलघर से नोलिमा, रस्यता, 
वापापनोदकता और गम्भीरता सूचित द्वाती है; और नोल सरोरुह 
से नीलिमा, सुकेमलता, शीतलता और सौगन्य सूचित होता है। 
पर ये महेन्द्रनीलमणि.आदि सब प्रात है। इनसे यथार्थ बोध 
नहीं होता। पर बोध के समीप पहुँचने के लिये अन्य 
कोई उपाय नहीं है। प्राकृत तत्वों से हो अप्राझत की 
कल्पना कर लेनी है। इसे सबसे अनन्तकेटिगुशित ये गुण 
भगवान्‌ में हैं। 


५९४2 श्रोभगवत्तत्त्व 

अगवान्‌ का देखकर अृन्दावनवर्त्ती मयुरत्रन्द घनश्याम का 
श्यामवन जानकर दृत्य करते हैं। भगवान्‌ जो बंशों बजाते हैं 
बह मयूरइृन्दों के लिये मानों मन्‍्द-मन्‍्द मेचगजन ही है। पर 
मेष दूर होते हैं और यह मेघश्याम बिलकुल समीष है। परि- 
हिडम्न होते हुए भी इस मेघ की गम्भीरता ऐसी है कि उनके किसी 
भऔ अक़ पर किसी के नेत्र पड़ जायें ता वहीं उनकी टकटकी बेंच 
जाय। आगे बढ़कर उनके सब अज्नों के देखने की भला किसमें 
सामर्ध्य ? ब्रज़ाड़नाएँ कहती हैं कि भगवान्‌ के एक-एक रोम के 
सौन्दर्य के देखने के लिये यदि हमारे एक-एक रोम में कोटि-काटि 
नेत्र होते तो देख सकतीं और तब कह सकतीं कि यह परिच्छि्न हैं 
था अपरिच्छिन्न। 

भगवान्‌ के दिव्य मज़लमय विप्रह की गम्भीरता अपार है 
किसो में उसे प्रहण करने की सामर्ध्य नहों। यह घनश्याम 
श्याम घन से विलक्षण घनश्याम हैं। श्याम घन में जो विद्युत 
होती है, ऐसी अनन्तकेटि विद्युतों की सम्मिलित दूति का 
ठिग्स्कृत करनेवाली इनकी कैशेयाम्बरदीप्रि है । श्याम घन 
जीवन ( जल ) दाता है तो मनमाहन घनश्याम भी जीवनदाता हैं। 
श्याम घत जल बससता है परन्तु घनश्याम प्रेमासृत आनत्दासत 
को वर्षा करते हैं। श्रजाक़नाओं के हत्खयार्नि से दा्ममान होने 
के कारण श्यामवन को आवश्यकता थीं। वेशुनिनाद से प्रेम 
बीज बोया गया, पुलकावलि-रूप से वह अंकुरित हुआ पर वह 
हत्लयाग्नि से जलने लगा, अधु-धाराएं बहकर उसे सिंचन करने 
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लगीं, पर उस उच्ण जलधारा से हृदय के वह शान्ति कहाँ से 
मिलती १ इसलिये उन्होंने जीवनप्राप्ति के लिये इन नृतन नील 
जलघर श्यामघन की शरण ली । 

, . भगवदोय दिल्य मज़लमय विप्रह के सौन्दयोदि गुणों को 
महिमा कैसे समभ्ने जाय! दिव्यातिदिव्य प्राहत पदार्थों को 
असंल्यगुणोपेत करके अपना काम करते-करते चित्त धुद्ध होकर 
अगवदीय अनुकम्पा से वास्तविक स्वरूप का हृदय में प्राकट्य 
होता है । 

बालसूर्य की सुकेमल किरणों से संस्प्रष्ट अतसी-पुष्प को 
श्यामता दूर से दमदमाती हुई बड़ी हो मनोहर लगती है। इस 
मनोहर श्यामता के शतकेटिगुणित कल्पना करो ता कुड वैसी 
स्यामता भगवान्‌ के दिव्य मक्नलमय विम्रह की है। सायंकाल में 
भी अतसो-पुष्प की दीस्षियुक्त नोलिमा बढ़ी मनाहर द्वाती है। यह 
मनाहारिता शतकाटिगुरित होकर भगवान्‌ की श्याम मनाहारिता 
की कुछ कल्पना करा सकती है। अथवा अमर की श्यामता 
लीजिये। अमर दूर से काला दीखता है, पर वह काला नहीं; 
उसमें बढ़ी हो सुन्दर नीलिमा है। ऐसी मनाहर नौलिमा अन्य 
किसी प्राइत पदार्थ में नहीं। श्रजाज्लनाओं ने भगवान्‌ की नीलिमा 
का मधुप की नीलिमा से ही उपमित किया है और कहा है--हे 
मधुप, तुम भी मधुपति की तरह बड़े कपटो हों। अमर के पीले 
पह् भी भगवान्‌ के पीतपट का स्मरण दिलाते हैं. और उसका मधु- 
मय गुड्जार भगवान्‌ के मधुमय बेणुनिनाद का या उनके मीठे-मीठे 
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बचनासृतों का स्मरण दिलाता है। अमर जैसे जब तक रस है तभी 
तक ही पुष्पों से स्नेह रखता है नहीं ता भाग जाता है, वैसे ही भग- 
बान्‌ भी रस के प्राहक हैं, रस नहीं ते भगवान्‌ से मेंट कहाँ? 
अस्तु। भगवान्‌ की श्यामता शतकेटिगुणित मधुप की श्यामता 
से तथा भगवान्‌ की दीमप्रिमत्ता चन्द्रसिन्धु के सारातिसार तस्व का 
मन्‍्थन करके प्राप्त चन्द्रतत्व की दीप्रि से कथ्लित्‌ उपमित की जा 
सकती है। कल्पना से इस प्रकार भगवदीय दिव्य मज़लमय विप्रह 
को पदाम्बुज से मुखास्बुज तक अथवा मुखाम्बुज से पदाम्बुज़ तक 
देख जाइये। मन:कल्पित अनन्ततेजपुज के भीतर अनुसन्धान 
कीजिये अथवा बालसूर्य में मन और दृष्टि के स्थिर करके देखिये । 

भगवान्‌ का श्रीमुखचन्द्र चन्द्रवत्‌ वच्तुंलाकार दिव्य विकसित 
अति विलक्षण अरविन्द है, चन्द्रमा के समान दीप्तिमान्‌ बतृलाकार 
मुखारबिन्द समुचित तारतम्य के साथ नतोान्नत भाव सहित है। 
इसकी मनाहारिता अत्यद्रुत है। चन्द्रबत्‌ वर्तुलाकार विकसित 
पुकामल मुखाम्बुज सारातिसार चन्द्रतत्त्व की दीप्ति और शतकाटि- 
गुणेपेत अ्रमरनीलिमा से युक्त अति विलक्षण है। यह सम्मिलित 
समस्त मुखाम्बुज है। यह मन्दृहासापेत दिव्य मुखाम्बुज ऐसा 
शोमित होता है माना दिव्यातिदिव्य चन्द्रतत्व नील कमल में छिपना 
चाहता है--दुग्ता है और फिर फिर प्रकट होता है। यह हास 
अगवान के “बनुप्रद्माख्यहत्स्थेम्दुस्च॒कस्मितचन्द्रिकः ्नुधह नामक 
इदयस्थ चन्द्र की चन्द्रिका है। अनुप्रहरूप चन्द्र की ये तापहारिणी 
किसणें खिन्नातिखिन्न भावुकों को समाश्वासन दिलाती हैं कि 
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घबराओं मत, अलुप्रहास्य चन्द्र का यहाँ निवास है। यह 
समाश्वासन-यह दिउ्य आशा ही भावुकों को उनकी थकाबट 
और खिल्नता को दूर करके आगे बढ़ाती है। श्राशाबस्थ ही मक्ति- 
मार्ग का मूल है। यह आशा--भगवत्साक्षिश्य की यह दृष्णा-- 
' अदूभुत है, यह कैवल्य से खरीदी जाती है। भगवान्‌ का उदार 
हास 'शेकाभुसारबिशेषणमत्युदारम' शाकाश्र-सागरों के साख लेने- 
बाला है। बहुल दास जब मुखारविन्द में प्रादुभू'त होता है तब 
बह “हारहासः” हास हार के समान होता है--कुल्दकुदमल के 
समान दशनपंक्ति दिव्यातिदिव्य महेन्द्रनील के सदश वक्त:स्थल पर 
हारबत्‌ प्रतिबिम्बित होती है। यह हारहास अरुणिमा-विशि है-- 
स्वच्छातिस्वच्छ द्वाता हुआ भी किंचित्‌ अरुण है। यह अधर की 
अरुणिमा दृन्तपंक्ति में प्रतिबिम्बित है--जैसे जवाकुसुम के सद्भाश से 
स्फटिक लेाहित हुआ हों। यह अरुशिमा-विशिष्ट कुन्दकुडमल के 
समान दशनपंक्तियुक्त हास्य दिव्य हार के समान शेमित होता है। 
कपल और चिबुक अपने दिव्य सैन्दर्य से मानों यही कह रहे 
हैं कि अनन्तक्राटि ब्रह्माणड के सारातिसार सैन्दर्य का परमाद्गम- 
स्थान यही है--यही है। यही अखिन्त्य सैन्दर्यसुधानिधि है 
जिसका केबल एक कण अनन्तकाटि ज्ह्याणड में बिस्तीण है। 
बालसूर्य की सुकोमल किरणों से संस्रट्ट विकसित कमल का अप्रोध्वे- 
भाग जैसे स्वच्छतामय हाता है वैसे कपोल और चिदुक पर इस 
नील विकसित मुखाम्बुज की दीप्रिमत्ता अन्य अड्ों की अपेक्षा 
कुब विशेष है। 
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नील कमल के केशर का साभिध्य ्लाड़कर जो नीलिमायुक्त अंश 
हैं बे बालसूर्य की सुकेमल किरणों से संसष्ठ होकर अ्रधिक दीप 
होते है, वैसे ही भगवान्‌ के कपोल और थिब॒ुक विशिष्ट दीमिमत्ता- 
सम्पन्न हैं। विशाल मस्तक पर शेभायमान दिव्य किरीट की 
जगमगाती हुई विलय कान्ति इन उन्नत अज्नों पर--उश्च स्थल पाकर-- 
अधिक मात्रा में अवतीण और विस्ती हो रही है तथा वह 
सैन्दर्य-सुधा उभय कपेलप्रान्त से भी अधिक चिबुक पर आकर 
परम विकसित और मनेरम हुई है। 

अरुण कमल के समान प्रभु के दिव्य नेत्रों के सम्बन्ध में ऐसा 
ध्यान है कि कपेलप्रान्त जैसे जैसे नेत्रों के सपब्निहित हैं वैसे वैसे 
इनमें अधिकाधिक विशिष्ट दीप्तिमत्ता-युक्त अरुणिमा है और कपेला- 
भिमुख नीचे की ओर क्रमश: दीप्तिविशिष्ट नीलिमा है और अरुणिमा 
की न्यूनता है। खास नेत्र अरुण हैं। यहाँ स्वच्छता और अरुणिमा 
का येगहै। माना अरुणिमारूप रज से भगवान्‌ अपने भावुकों के 
अभीष्ट का खजन और स्वच्छतारूप सत्त्य से पालन करते हैं। नंत्रो 
में स्वच्छता और अरुरिमा का ऐसा तारतम्य है कि अनुकम्पा, राग 
आदि मानस विक्ृतियों का जहाँ अभिव्यक्ति है वहाँ अअरुणिमा 
अधिक होती है और जहाँ रागादि-रहित प्रसन्नता है वहाँ स्वच्छता 
अधिक होती है। कापादि तापक भावों से अरुशिम। को अधिक 
वृद्धि होती है। कोई अरुणिमा अश्निसदश है। श्रजाज्ञनाओं के 
स्वच्छाठिस्वच्छ नेत्रों में जो अरुणिमा है वह हच्छयाग्नि की अरु- 
णिमा है। उसी की शान्ति के लिये वे भगवान_के नीलपादाम्बुज 
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की नीलरज का अखन लगाती हैं। भगवान्‌ के नेत्रों में कमलकेप 
की सी अरुणिमा है और उनके विशाल नेत्र करण प्रान्तपयंन्त दीघे हैं। 
इनकी कल्पना भावुक ही कर सकते हैं। भगवान्‌ के नेत्रों की 
अरुशिमा के साथ कमलकापगत अ्रुणिमा का साहश्य देखकर 
'गेषीगीत' में ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान्‌ माना इस 
अरुण्मारूप दिव्यातिदिव्य भ्री के विव्यकमलों के सम्राट्‌ के अमेय्य 
दुर्ग के भेदकर अति सुरक्षित अति गुप्त कोष से चुरा लाये हैं-- 
शरदुदाक्यये साधुजातसत्सरसिजादरभीमुपा दशा । 
बुरतनाथ ! तेडशुल्कदासिका बरद निष्नतों नेह कि बधः ॥ 

दिव्यातिदिज्य कमल-सम्राट्‌ के यह पूरों ख़बर थी कि ये चौर- 
जारशिखामणशि एक-एक अक्ष चोरी करनेवाले हैं। यह कहीँ मेरी 
श्रोन हर लें जो सर्वोत्कष्ट हैँ। इस भय से यह पह्ुज सम्राट 
जल में जाकर रहे। पर जल में श्रीकृष्ण कहों जलकोड़ा करने 
आ जायें, इसलिये उन्होंने जल में भी प्रीष्मछतु के परित्याग 
करके शरप्रिवास ही प्रहण किया और इस शरत्कालीन जलाशय में 
भी अपने आपके छिपाने के लिये अपने चारों ओर अनन्त कमल 
छत्पन्न करके उनका पहरा बैठा दिया। इन कमल-सैनिकों की 
रक्षा के लिये प्रत्येक के शत शत पत्र तथा नाल और नालों में 
काटे देकर ऐसा जलदुर्ग निर्माण किया कि कहीं से भी कोई घुस 
नसके। फिर ऐसे अमेदय दुर्ग के बीच चारों ओर से सुरक्षित 
स्थान में आप जा विराजे। फिर भी श्री का ओकृष्ण ले तो 
नहीं जायेंगे, यह भय बना ही रहा। इसलिये उस श्री को उस 
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पहुजसम्राट्‌ ने स्वयं चारों ओर से सुरक्षित होकर भी अपने काश- 
स्वरूप डद्र में छिपा रखा जैसे कोई कपण अपने धन को छिपा 
रुखता है। पर भगवान्‌ ऐसे चतुर चौर-चकवर्ती कि उनके नेत्रा- 
रबिन्द वहाँ से भी उस कमल-कुलपति की परम दुलंभ सम्पत्ति 
का चुरा ही ले आये। यह चोरी भगवान्‌ की इतनो अद्भुत 
और भावुकों के लिये इतनी मधुर है कि गोपियाँ बढ़े प्रेम से इस 
के गीत गाती फिरती हैं। तभी ते भावुकों ने कहा है- 
+अधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥” 

अस्तु, पद्मगर्भोरुणेक्षण भगवान्‌ के इन 'पश्मर्भासुण नेत्रों में 
स्वच्छता और अरुणिमा का अदूमुत पारस्परिक सम्मेलन है। 
और नेत्रान्तःपातो जा तारक हैं वे श्याम हैं। इस प्रकार नेत्रार- 
बिन्द में त्रिवेणी सक्रम हुआ है। यही सज्ञम कुछ विलक्षण रूप से 
नेत्रों की पलकों में भी हुआ है; पलक अत्यद्भुत दीप्तियुक्त नीलिमा 
लिये हुई हैं और किंचित्‌ अरुखिमा का भी इनमें येग हुआ है। 
रेसे दिव्य विशाल नेत्र कर्प्रान्त तक विस्तीण हैं । 

दोनों नेत्रों के मध्य से नीचे को ओर ऊध्योन्मुख उन्नत दिव्य 
नासिका कीर-तुणड सी शोभा पा रही है, जिसकी दीपि दिव्य गएड- 
स्थल की सो ही जगमगा रही है। नासिका में एक बर-मौक्तिक 
भी सुशाभित है। नासिका की दीस्ियुक्त नीलिमा होठों की 
विलक्षण अगशिमा से मिलकर अति विलक्षण मनाहारित्व व्यक्त 
कर रही है। कुन्दकुड्मल को सी दिश्य द्शन-पंक्ति की स्वच्छता 
अरुण अधरों पर और अधरों की अरुणिमा दिव्य द्शनपंक्ति पर 
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अ्रतिबिम्बित होकर एक बढ़े ही दिव्य आदान-प्रदान का भाव दिखा 
रही हैं। अधरों से बढ़कर शोभा और किसी की नहीं। सकल- 
सुधानिधि भगवान्‌ की यह दिव्य अधस्सुधा है। बजाइनाओं का 
इसी पर सबसे अधिक प्रेम है। 

यह पीतिमा दिव्य मकराकृत कुएडलद्रय से श्राकर यहाँ कलक 
रही है। ये कुणडल अद्भुत दीप्रि-सम्पन्न हैं और यह दीम्ि पीतिमा 
लिये हुई है। गोस्वामी तुलसीदासजी 'रामगीतावली' में भग- 
वान्‌ के चश्अल कुएडलद्य की दोप्षिमत्ता, शोभा और चलता 
का वर्णन करते हैं कि ये दोनों कुए्डल शुक्र और गुरु से चमक 
रहे हैं। इनकी चब्वलता यह बतलाती है कि ये भगवान्‌ के 
मुखचन्द्र-रूप चन्द्रमा का मध्यस्थ करके कोई विलक्षण शाखरार्थ कर 
रहे हैं। ये दिव्य कुएडल अत्यधिक देदीप्यमान हैं. और इनके 
सुबर्ण-शरीर में दिव्यातिदिब्य नानाविध रत्न जड़े हुए हैं। ये 
मकराक़ृति हैं--माना मकरध्वज (काम) के लड्कर जीतने के 
लिये ही कुएडलों ने यह आकार धारण किया है। 
अगवान्‌ का मधुरमन्दहासोपेत कटाज्युक्त दिव्यातिदित्य 
मुखारबिन्द नेत्रवालों का परम सौख्यमय विश्राम-स्थान है। 
* लन्‍्दनन्दन श्रीवन्दावनचन्द्र का यह मुखारविन्द भगवान्‌ के 
वदनागविन्द का सौन्दय्य सौन्दयोधिकरए+ यहाँ एक दूसरे से 
भिन्न नहीं। यह परम सौन्दर्य माधुयंमय परम रस ही है। भग 
बान्‌ का वक्षस्थल साक्षात्‌ श्री का निवास है, मुखारविन्द नेत्र- 
वालों के नेत्रों का रससुधापानपात्र है, भुजाएँ लोकपालों के 
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बल का आश्रयस्थान और पदाम्बुज सास्तस्‍्त्य के गानेवालों का 
परम राग है । 
जियो निबासे बस्‍योरः पानपात्र मुख दशास्‌। 
बाहये लोकपालानां सारंगानां पदाम्बुजम ॥ 

जुकुटो बह है, नेत्रों में भी कुछ बढुपन है, वे तो माना 
काम के धनुष ही हैं। दोनों भौंहों में नोलिमा की कुछ विशेष 
अमचमाहट है। कन्द्प का द्॒प दूमन करने के लिये हो मानों 
यह धनुष सम्हाला है। कन्दप तो श्रजाकनाओं का हो सौन्दर्य 
देख्खकर सम्मोहित हो धनुष-बाण छोढ़ अचेत गिरा था, अधोक्षज 
अगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के सुखारविन्द तक उसको 
पहुँच कहाँ ? भगवान्‌ अधेक्षज के जे भावुक हैं उत्हों के 
समीप कन्दु्ष का कोई चारा नहीं चलता । वहाँ चराचर के चलाने- 
बाले चितचोर के सामने उसकी क्या चले--वहाँ तक तो वह पहुँच 
भी नहीं सकता । रास्ते में भावुकों से दी पछाड़ खाकर मूच्छित 
हा जाता है । 

अगबान्‌ के सुविस्ती्ण ललाट में कुहुम-कस्तूरी मित्रित बत्दन- 
ठिलक की दो रेखाएं ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे विद्युत को 
दो लकीरें अपनी चलता के त्यागकर ललाटमेप में विराम 
कर रहीं हों । 

भगवान्‌ के दिव्य किरीट में नील, रक्त, शुभ, हरित्‌ आदि विविध 
वर्णों के नानाबिघ दिव्यातिदिव्य मणि जड़े हुए हैं, जिनकी सुसम्मि 
लित वर्णो' की दिव्य अतिर्ित आभा, उस किरीट पर अद्- 
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बन्द्रबत्‌ विस्तोएं दिव्य मैक्तिकमालाओं की अद्भुत दीप्ति और 
दिव्य ललाट की सुपमामयी नीलिमा ये सब दिव्यांतिदिब्य आभाएं 
मिलकर एक अति बिलक्षण शे।भा को प्रश्फुटित कर रही हैं। 
अगबान्‌ के मस्तक और कपॉलों पर स्निग्ध कृष्शित नील अल- 

*+काबली बिलसित हे रही है। ये कृष्णकेश मानों दिव्यातिदिव्य 
चन्द्र के श्सृत के लाभ से काले नाग के बच्चे हैं। यदि यह 
मुखचन्द्र मुखारविन्द है तो ये नीलकेश नौल भ्रमर हैं, जो यहाँ 
दिज्यातिदिव्य सौन्द्यमय मकरन्दपान की आशा लगाये मेंढरा 
रहे हैं। ये दिव्य अलकें नित्यमुक्त सनकादि मुनिगण हैं जो 
अगवान्‌ के दिव्य सौन्दय-माधुर्य का यहाँ नित्य समास्वादन कर 
रहे हैं। किरीट के मुक्तामाल भी ऐसे ही मुक्त परमहंसां को 

परम पावन पंक्तियाँ हैं। 

भगवान्‌ के दिव्य मज़लमय विप्रह के सारे ही तत्त्व दिव्य हैं. 
कोई भी प्राकृत नहीं। कुएडल जैसे सांख्य और योग हैं, बनमाल 
जैसे मायातत्त्व है, पीतपट छन्‍्द है, किरोट पारमेफफयपद है, मुक्ता- 
फल मुक्त हैं। मुक्त पुरुष ही अल बनकर भगवान्‌ को इस 
लीला में भगवदीय दिव्य मज्ञलमय विप्रह के दिव्य अज्ञ बने हैं। 
ये अलकें जो मुख पर शआआ-पाके लौटती और फिर आती हैं, ऐसो 
प्रतीत होती हैं. जैसे अमर इस दिव्य मुखारविन्द के सौरभ से 
खिंचे चले आते हैं, पर पास आकर उसके दिव्यातिदिव्य तेज का 
न सहकर लैट जाते हैं, पर मुखारविन्द का ऐसा विलक्षण आकर्षण 
है कि फिर फिरकर फिर खिंचे हो चले आते हैं। ये काले अमर 
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जब मकरदपान के लोभ से अरुण अधरों के समीप आते हें, 
तब उनको श्यामता पीबे ही छूट जाती है और अधरों की अरु- 
सिमा का रज्ञ इन पर चढ़ जाता है। ये लाल से हो जाते हैं और 
ये ही जब गरइस्‍्थल के समीप आते हैं तब नील हो जाते हैं। 
मत्दृस्मित चन्द्रिका से इनमें स्वच्छता भी आ जाती है। 

ऐसी यह विलक्षण मुखछृबि है कि गोस्वामी तुलसोदासजी 
के शब्दों में कहें तो 'कदि न जात मुख बानी” । अधरों की अरु- 
समा, दिज्य नासिका और गणडस्थल की दिव्यातिदिव्य दीफ़ि 
विशिष्ट नोलिमा और नानाविध भूषणों और कुएडलों की पीतारुण 
जगमग ज्योति से ये कुन्‍्तल अति विलक्षण सुराख्ित दीम्रि का 
अकाश करते हैं। ऐसे इन दिव्य नील अलकों पर इन्दाग्स्यधाम 
की गो-चारख-लीला में उठी हुई गोधूलि आकर ऐसे जमो हुई है 
जैसे नीलकमल का यह पराग हो । ऐसे इस परागक्षुरित अलि- 
कुलमालासहूलित मुखारबिन्द पर खेदबिन्दु प्रसन्न तुपार-बिन्दुओं के 
समान या दिव्यातिदिव्य मातियों के समान सुशोमित हो रहे हैं । 

रेसे दिव्यातिदिव्य मुखारबिन्द के भालदेश में विद्युत को 
लककीरों सा जो दिव्य तिलक है वह नीचे की दोनों भौहों को कमानो 
से हूटनेवाले जैसे दिव्य बाण हों। महालक्ष्मी जिस पा में 
निवास काली हैं उस मीनद्ययुक्त अलिकुल-समाल्रित दिल्य पद्म 
का तिगस्‍्क्ृत करनेवाला यह दिव्यातिदिव्य मुखारबिन्द है। 

भगवान्‌ के कर्ण अति देदीप्यमान नीलवर्ण के हैं जिनमें 
नोचे दिव्य कुशडल लटक रहे हैं। भगवान्‌ के स्कन्ध सिंह के 


हे 
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समान विशाल हैं। सुन्दर दिव्य कए्ठ कम्बुरेखा से युक्त है और 
उसमें आल्म्याति-्वरूप कैस्तुभमणि ऐसी शोभा पा रहा है जैसे 
सारी शोभाओं का यहाँ से उद्गम होता हों। करठ में फिर 
दिव्य मौक्तिकमाल और नीलपीत र्नहार पड़ा हुआ है। नाना- 
विध रत्नजटित मुक्ताहार तथा वन्य पुष्पमालाएं हैं। कोई 
कएठ में कण्ठकूप तक हैं, कोई वक्त:स्थल तक हैं, कोई उदर और 
कटि प्रान्त तक हैं. और केई पादाम्बुज तक हैं। बड़ी दो विल- 
क्षण शाभा का यह बढ़ा ही सुन्दर कौशलपूर्ण क्रम है। ये 
मैक्तिकमाल कण्ठ से पादाम्बुज तक इस दिव्य मज्लमय विप्रह 
पर ऐसे साह रहे हैं. जैसे महेन्द्रनीलमशिपवंत पर गज्ना की दिव्य 
निर्मल धारा हो । अथवा ये मुक्तामाल ऐसे सुशोमित हैं जैसे 
नील आकाश में हंसों की पंक्तियाँ उड़ो जाती हों। नोल आकाश 
में उदुगणों के समान भगवान्‌ के वक्ष/स्थल पर यह रत्न अत्यन्त 
शोभित होते हैं; मध्य-मध्य में महामण्याँ अनेक चन्द्रमा तथा 
सूर्य के समान दीप्यमान होती हैं । 

दिव्य दीघ्र नीलवर्ण पर ये नानाविध मैक्तिक, स्तवक, रत्न 
और वन्य पुष्प आदि के द्वारा विविध प्रकार के वर्श परस्पर 
से सुरंजित हेो। रहे हैं। इन सबकी सम्मिलित शोभा अति 
बिलक्षण है। इस दिव्यातिदिव्य शोभा और सौन्दर्य पर, 
इसके अति सुरम्य सौरम और मधुरतम मकरन्द पर मैंडराते 
हुए गुखआास्व करनेवाले अमर भगवान्‌ के ग॒ुणगान करनेवाले 
नित्यमुक्त मक्त हैं। 


इस दिव्य महलमय विप्रह के सर्वोज्ञ में कुछुममिश्रित 
हसिचिन्दन का ऐसा सुन्दर धुन बिलेपन है जैसे महेख- 
नौलमणशिपबंत पर चन्द्रमा की चन्ट्रिका फैली हों और उस 
अन्द्रिका में उम््बल नीलिमा जगमगा रही हो । ऐसी इस 
उज्ज्बल नीलिमायुक्त आान्ट्रमसी ज्योत्स्ना से सुशोमित स्वरूप से 
दिव्यातिदिव्य अष्टवेध सौगन्ध्य का आदुभोव हो रहा है। भग- 
आन्‌ के देवदुलभ दिव्यातिदिब्य बदनारबिन्द का दिव्यातिदिव्य 
सौगर्य परम भावुकों को दी अलुभूत द्वाता है। इस (१) 
अगवदीय दिव्यवदनारविन्द के परम दुलेभ सौगन्ध्य के साथ, (२) 
सवोक्ष में हरिचन्दन का जा बिलेपन है उसका सौगरध्य है, (३) 
उस हरिचन्दन में जो कुहम मिली हुई है उसका भी एक श्रति 
अनाहर सौगर्धय है, ( ४ ) पुष्पमालाओं के मध्य में जे तुलसिका 
है उसका शोतल मधुर दिव्य सौगन्भ्य कुछ और ही है, फिर (५) 
अनेकविध सौगत्ध्यापेत वस्यपुष्पस्‍्तवकों का सौगर्य अपनों 
सत्ता अलग बता रहा है, (६) हस्चिन्दन का सौगर्य और 
इंकुम-कस्तूरी का सौगर्ध्य दोनों मिलकर एक तीसरा ही अदभुत 
सौगर््य अजुभूत करा रहे हैं, (७ ) कुंकुम-मिश्रित हरिचल्दन और 
अन्य पुष्प दोनों के सौगन्ध्य मिलकर भो एक विलक्षण सौगन्ध्य 
उत्पन्न कर रहे हैं, और ( ८ ) भगवदोय वद्नारविन्द का सौगल्य 
तथा इन सब पुष्पादि सामप्रियों का सौगनध्य, ये सब मिलकर एक 
अति विलक्षण अति दिव्य अति मनाहर सौगन्ध्य समुसपन्न कर 
रहे हैं। ये भगवदोय दिव्य मज़लमय विप्रह के दिव्यातिदिव्य 


भगवान्‌ का मक़लमय स्वरूप द्ण्छ 
अष्टसौगन्थ्य हैं. और ऐसे हो दिल्यातिदिब्य अष्टसौगनध्य 


अगवान्‌ के बामपाश्वे में विशजनेबालों श्री श्रपभानुनन्दिनीजी 
के भी मकनलमय विप्रह से प्रादुभू त दे। रहे हैं। 

दोनों के ड्िविध अष्टसौगरध्य मिलकर एक अलैकिक सौगर्स्य- 
आधुर्य-सुधा का बर्षए कर रहे हैं। दयितास्तनमगढलवर्ति कु हुम- 
कस्तूरिका-मिश्रित हरिचन्दन-विलेपन के दिव्यातिदिव्य सौगर्ध्य की 
कल्पना और अनुभव परम भावुक के सिवा कौन कर सकता 
है? फिर इन पर भगवान्‌ के दिल््यातिदिव्य सौगसख्यापेत श्र 
अरणों का संयोग--आऔर उससे उत्पन्न होनेबाला दिव्यातिदिव्य 
सौगर्य ! परम मनोहर, अत्यन्त सुकेमल चरण ! डन आचरणों 
का परम भक्त श्रजाज्ञनाएँ अपने वक्त:स्थल पर लेती हुई सकुचाती 
हैं और कहती हैं कि ये कठोर अज्न श्री भगवान्‌ के सुकामल चरणों ण्णो 
में गड़े गे ! इस दिज्यातिदिव्य भाव की कल्पना भी कोई पूर्ण काम- 
जित परम भावुक ही ठीक तरह से कर सकता है और तब दचिता- 
स्लनमण्डलवर्त्ति कुझरुम-कस्त्रिका-मिश्रित हरिचन्दन-विलेपन के 
सौगस्ध्य के साथ श्री भगवान्‌ के श्रीचरण-सौगर्ध्य के दिव्यातिदित्य 
संयेग-सौगत्ध्य के समास्वादन फा अधिकारी हा सकता है। 
जिन्होंने ब्रज में विहार करते हुए कहीं ढश में लगा हुआ कोई 
दिव्यातिदिव्य कुझुम देखा और उसके परम दिव्य सौगन्ध्य से 
निश्चय किया कि यह दयितांस्तनमणडलबत्ति परम पावन हरि- 
चन्दन-विलेपन के दिव्य सौगन्ध्य से युक्त श्री भगवान्‌ के सुकोमल 
श्रीचरणों के सौगश््य हैं--यह कुदरुम भरों इृषभानुनन्दिनीजी की 


६०८ ओभगवत्तत्त्त 
हृदयश्री और श्री भगवान्‌ के सुकामल अरुण चरणपकुजश्र के 
संयोग का परम सौभाग्यसस्वरूप है, उस कुछ्ुम से उन्होंने 
अपना सर्वाज्ञ विलेपन किया। कैसा अलैकिक प्रेम और भग- 
बद्भावतादात्म्य है! भगवान्‌ के इस अष्टविध दिव्यातिदित्य 
सौगरूय के तथा ओ दृषभालुनन्दिनी के अष्टविध दिव्यातिदिव्य४ 
सौगरय के और दोनों के संयोगजन्य दिव्यातिदिव्य सौगख्य के 
परम भावुक उपासक ही जानते हैं। उपास्य के ये दिव्य सौगर्य 
डपासकों को भी प्राप्त होते हैं । 

भगवान्‌ की कामकलभशुएड के समान सुडौल, गाल, सुन्दर 
अढ्राब उतार वाली दिव्य उभ्ज्बलनील भुजाओं पर भी अन्य 
अन्लों के समान ही कुदुम-कस्तूरी-मिश्रित शरच्चन्द्रमरीचिवत्‌ दिव्य 
हरिचन्दन का लेप है। उस पर उच्ज्बल सुबर्ण-कक्णों और बाजू- 
बन्दों की उज्ज्वल पीतिमा भी कुछ-छुछ प्रतिविम्बित हो रही है। हाथ 
के प॑स्ञों के साथ ये हाथ ऐसे माल्यम हो रहे हैं जैसे दिव्य लोक के 
पशीषष नाग हों। ये पाँचों उेंगलियाँ उन्हीं के प्शीर जैसे 
हैं और इन उंगलियों में जे नख हैं वे पश्वशीष नागों के शीरष्य 
मणियों के समान ही चमक रहे हैं । 

करतल की सुकोमल अरुरिमा अरुण कमल की सी ही विक 
सित हो रही है और करप्र/ स्ोक्ष के समान ही उम्बल नोल हैं 
और उन पर कुद्टुम-कस्तुरी-मिश्रित दिव्य हरिचन्दन की चाँदनी 
छिटक रही है। डेंगलियों की सन्धि में अरुशिमा और नीलिमा 
का तारतम्य है। प्रप्ठभाग से संलग्न सन्धि का सूक्ष्म भाग 


भगवान्‌ का मक़्लमय स्वरूप ६०९ 
अधिकतर उम्ज्बल नोल और तल से संलग्न सन्धिभाग अरुणिमा- 
विशिष्ट है। भगवान्‌ अपने इन अरुण करतलों में अपना शक्ध 
लेकर जब बजाते हैं. तब यह धवलादर शद्ब अरुणायमान होकर 
रेसा अतीत होता है जैसे इन दो अब्जखणडों के बोच कोई कल- 
हंस कलनाद कर रहा हो। है 

श्री भगवान्‌ के दिव्य शरीमुखाम्बुज में कुदुम-मिश्रित दरिचन्दन के 
नानाभावषपूर्ण नानाविध चित्र ललाट, कपाल, चिदुक और करों पर 
भाबुक लोग चित्रित किया करते हैं। उम््यल नील मुखाम्बुज, 
उसपर मकरन्द-पान के लोभी मधुपों की नीलिमा, मकराकृत 
कुएडलों की चश्बल दीप्तिमत्ता और किरीट की दिव्यातिदिव्य शोभा, 
और इन्हीं विविध आभाओं के भोतर कुछूम-कस्तूरी-मिश्रित दिव्य 
हस्चिन्दन के परम मनारम चित्र मिलकर ऐसी शोभा उत्पन्न करते 
हैं जिसका शब्दों द्वारा वर्शन नहीं हो सकता । उसका समास्वादन 
तो भावुकों का ही दवता है। दिव्य सैन्दर्यसम्पन्न मुखाम्बुज ता 
मुखाम्बुज ही है, भगवान्‌ के दिव्य करों की छटा को भी कोई 
लेशमात्र ही देख ले ता उसके दुःखगर्भ सारे सांसारिक सुख ही 
बँट जायें। 

इस प्रसक्ष में श्री राधावभजी के मन्दिर में एक वेश्यासक्त 
राजकुमार की कथा प्रसिद्ध है। यह राजकुमार इतना वेश्यासक्त 
था कि उस वेश्या का एक क्षण के लिये भी बिरह नहीं सह सकता 
था। वेश्या सामने न हो ता वह खा-पी नहों सकता था 
और न कोई काम कर सकता था। उसकी वेश्यासक्ति 


६१० श्रीभगवत्तत्त्व 
छुड़कर ड्ले भगवद्गक्ति प्राप्त करा देनी चाहिये, ऐसी अलु- 
कम्पा सम्प्रदाय के आलचार्यश्री के हृदय में हुई। उन्होंने 
राजकुमार के अपने यहाँ लिबा लाने का प्रथन्ध किया। बिना 
वेश्या के राजकुमार भगवान्‌ के मन्दिर में भी नहीं जा सकता था |, 
इसलिये आचार्यश्री ने उसे वेश्या के साथ ही आने की अनुमति 
दो। वेश्या के साथ, वेश्या का हो मुंह निहारते हुए, राजकुमार 
पधारे और भीभगवान्‌ के मन्दिर में भी ऐसे बैठ गये कि उनके सामने 
ता बेश्या थी और वेश्या के पीडे श्रो भगवान्‌ की दिव्य मझलमय 
मूर्ति। मूर्ति के राजकुमार नहीं देख सकते थे। आचार्यश्री ते 
बेश्या के राजकुमार के सामने दी रहने दिया पर ऐसा उपाय किया 
कि वेश्या के पीछे से भगवान्‌ का करारविन्द इनकी दृष्टि में श्रा 
जाय। यहाँ भक्तपरबश भगवान्‌ ने आचार्यश्री की इच्छा के अनु 
सार अपने करारविन्द में वह सौन्दर्य प्रकट कर दिया कि वह वेश्या- 
सक्त छणमात्र में भगवदासक्त दवा गया। वेश्या के देखते-देखते 
हैं बेश्या के पीछे चमकते हुए करारविन्द पर इनकी जो द॒ट़ि पढ़ी 
ता सदा के लिये वहाँ गड़ ही गई। करारविन्द के उस सौन्दर्य 
का देखते ही अनन्तकेटि अक्षाएड का मद्न-सैन्दर्य अधाभूत हो 
गया। अधाक्षज भगवान्‌ के करारविन्द की दिव्य छटा ने राज- 
कुमार का सदा के लिये अपने वश में कर लिया। 

अगवान्‌ का दिव्यातिदिव्य सैन्दर्यमाधुर्य ऐसा ही है कि एक 
क्षण के लिये भी उस सैत्दर्य-माधुर्य का लेशमात्र भी किसी पर 
अकट हे। जाय तो फिर वहाँ से बह लौट हो नहीं सकता । इस 





अगवान्‌ का मज्जलमय स्वरूप ६११ 
सैन्दर्य-माधुये की स्फूर्ति भगवान्‌ की अनुकम्पा से विशुद्धातिविशुद्ध 
अन्तःकरण में हो होती है। भगवान्‌ की अनुकम्पा जीव का दा 
प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो अपने साधन से जैसे धुव को प्राप्त 
हुई और दूसरे भगवान्‌ की अपनी दयामयी इच्छा से जैसे राजा 
परीक्षित को गर्भ में ही प्राप्त हुई। श्री भगवान्‌ के काठ में अनेक- 
विध दिव्य वन्य पुष्पों के स्तवकादि से युक्त दिव्य सैगर्ध्यमय 
मालाएँ हैं। उनपर फिर केटि-केटि विद्युतों को चल दीप्ि का 
तिसस्कृत करनेवाला सुबर्णोज््वल चल पीतपट ऐसा उछसित हो 
रहा है, जैसे मद्ेन्द्रनीलमणि परत पर दिव्य विद्युत्युज चमचमा 
रहा हो और उसमें से दिव्य मक़लमय विप्रह की नौलिमा-दीप्रि 
भेदकर बाहर निकल रहो हो। 

उब्ज्वल-नीलिमा-सम्पन्न बच्च:स्थल पर सुबर्णोज्ज्बल मज़लमय 
बामाबत और दक्षिणावर्त रोमराज़ि दीख रहो है। यहाँ तो 
अपला चला श्रो महालक्ष्मों का निवास है। भगवान्‌ का भक्तों 
ने जो मालाएँ पहनाई हैं बे लक्ष्मीजी के गढ़ती हैं, पर भक्तों पर 
आदर दिखाने के लिये भगवान्‌ उन मालाओं के पहने हो रहते हैं 
और सपत्रीजन्य दुःख लक्ष्मीजी के पीछे लगा ही रहता है। गले 
से लेकर पादास्बुज तक लटकनेवाले पुष्पहारों के मध्य में जो तुल- 
मिका है उसका तो भगवान्‌ इतना आदर करते हैं कि लक्ष्मीजी से 
वह देखा नहीं जाता । पादाम्बुज में अवश्य ही लक्ष्मीजी तुलसी 
के साथ रहने में सुखी हैं, परन्तु बक्-्थल पर नहों; उस पर 
ते लक्ष्मीजी अकेली ही रहना चाहती हैं। व्ध:स्थल के मध्य में 


६२ ओमभगव॒त्तत्त्व 


भगवान्‌, झगु/चरण धारण किये हैं और लक्ष्मोजी से मानो यह 
कह रहे हैं कि महालक्ष्मी ! यहाँ जो तेरी स्थिति है वह ब्राह्मण के 
चरण से ही है। ब्राह्मण के चरण से यह हृदय 'हतांहस” होने के 
कारण ही चला लक्ष्मी यहाँ अचला है। भगवान के वत्त:म्थल» 
वर रहनेवाले आह्मणचरण और महालक्ष्मी दानों ही एक स्वर 
से मानो यद कह रहे हैं कि जहाँ आहमणों के चरणों को रज 
पड़ेगी वहीं चअला लक्ष्मी स्थिर हों जायगी। लक्ष्मी वहाँ नहीं 
ठहर्ती जहाँ ज्ञान, विद्या, तप आदि नहीं हैं; क्योंकि ज्ञान, 
विद्या, तप, भूति आदि लक्ष्मी के ही रूप हैं । अर्थात्‌ श्री 
अगवान्‌ मानो यह सूचित करते हैं कि जहाँ ब्राह्मण-चर्ण निवास 
करेंगे वहों श्रीनिवास होंगे और वहाँ सकल प्रकार की श्री का 
निवास होगा । 

भगवान्‌ के दिव्यातिदिव्य कमल से सुकामल वक्ष:स्थल में ब्राह्मण 
के चरण कठोर नहीं श्रतीत हुए। उलटे भगवान्‌ के यह क्लेश 
हुआ कि इस बक्ष:स्थल की कठोरता से भ्रगु महाराज के सुकोमल 
चरणों में कुछ चोट ता नहीं आई। कारण, लक्ष्मी का जहाँ 
निवास होता है वहाँ हृदय में कठारता आ ही जाती है। आह्मण 
इस कठोारता पर पैर देकर भगवान्‌ की स्तुति करते हैं, यही ब्राह्मणों 
का ब्राह्मणत्व है। यह कठारता-रूप अंहस श्रगु-चरणों से घुला 
है और जहाँ कहीं यह अंहस है वहाँ वह आ्राह्मण-चरणों से ही घुल 
सकता है और महालक्ष्मी का जो दिव्यातिदिव्य सुकामल भाव है 
बह प्रकट हो सकता है। 
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इस दिव्य मज्नलमय विप्रहरूप में अचिन्त्यानन्त अश्यानन्द- 
सुधासिन्धु स्वरूप परमतस्व भगवान्‌ ही श्यामोभृत हाकर प्रकट 
हुए हैं। इसके गले में बक्त्थल पर सुजाहार पड़ा हुआ है। 
ये गुजाएं काई प्राकृत गुजाएं नहीं हैं, ये सच परम तफस्ती महायुनि 
| हैं जिन्होंने इस पुण्याग्एय प्रन्दावन धाम में भगवदीय लीला में 
चोग देने के लिये गुआारूप धारण किया है। यहाँ मयूगपिच्छादि 
को भी भगवान्‌ ने अपना दिव्यातिदित्य धाम दियादं। इस 
वृन्दावन लीलाघाम की बिलक्षण महिमा है, जिसे देखकर अद्मा भो 
यहाँ 'गुल्मलताषथी' बनकर निवास करने की इच्छा करते 
बआामावत्त और दक्षिणावत्ते उभय रोमराजियों के मध्य में ये सयु- 
चरण हैं। इनपर वक्ःस्थल में जे दिव्य मालाएँ पड़ी हैं. उनसे मग- 
बदीय अष्टगन्धसैगन्ध्य से अतिमत्त हुए अ्मरों को मधुर कक्कार 
निकल रही है। नामिप्रदेश में अति सुन्दर मनाहर तोन रेखाएँ 
।त्रिबलि) हैं और मध्य में यह दिव्य मनोहर सरोवर श्यामसलिला 
कालिन्दी का अति विलक्षण आकर्षणवाला मेंबर सा साह रहा है। 
इसो से ते सारे ब्रह्माण्ड का प्रादुर्भाव हुआ है। 
भगवान्‌ की भुजाएँ, भावुकें की कल्पना के अनुसार, दे भो 
हैं और चार भी। इनका गठन कैसा सुन्दर और कैसा गेल ! और 
चढ़ाब तथा उतार भी अत्यन्त मनाहर ! स्वाक्ञ के समान 
इन पर भी कुट्टम कस्तृरिका-मिश्नित हरिचन्दन का शुभ्न लेप है। 
झुजाओं की दीप्रिविशि्ट नीलिमा हसिचिन्दन को शुअता और 
करारविन्द के अन्तभांगों की अरुशिमा तीनों मिलकर नखमखिि- 
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ज्योति के घाट पर कैसा दिव्य मनोहर गज्ना-यमुना-सरस्वती का 
सज्जम साध रहे हैं। इन दिव्य मनोहर भुजाओं में शक्न चक्र गदा 
पद्म सुशामित हैं। शद्ब जलतस्त है, कैमेदिकी गदा ओ्रोजतस्व है, 
सुदर्शन चक्र तेजस्तस्‍्व अथवा यदि खड़ग दे 4] 
भगवान्‌ के दिव्य कटितट में कांची ( मेखला ) है जिसको कई /# 
लड़ें हैं। कटितट से गुल्फ-पर्यम्त पीताम्बर परिधान किये हैं जो 
अति सूक्ष्म और दिव्य है। उसमें से भगवान्‌ की नीलकान्ति- 
दोमि स्पष्ट हो उद्घासित हे रही है। पीतपट से समाच्छन्न भगव- 
दोयदोप्रिमत्ता और नोलिमा से युक्त वह नानाविध रत्नों से जटित 
मुक्तामध्य मेखला नितम्ब-बिम्ब पर आकर अत्यधिक सुशोभित हो 
रही है। कांची की बढ़ी मधुर सनभनाहट है। भगवान्‌ यहाँ 
ज्ञानमुद्रावाले परम शान्त गम्भीर पुरुष नहीं हैं। यहाँ ता चअआल 
चपल त्रिभज्जी छबिवाले वंशीधर श्रीक्षष्ण हैं, जिनकी चब्वलता 
ब्रजाब्नाओं के अश्यल पकड़ने में भी नहीं चूकती । वाह री वह 
कामजित्‌ दिव्य चश्ललता, जिसके सम्बेधन कर चश्वलता को प्राप्त 
ज्जाड़ना परमरसरसिकों के विनोदार्थ ही मानों यह कहती है कि-- 
मुम्चान्चल॑ चब्चल पश्य लेक बाले5सि नालेकपसे कलम ! 
भाव न जानासि विलासिनीनां गेपाल | गेपालनपशिडतो5स। 
भगवान्‌ ने किसी श्रजाजना का माने अश्वल पकड़ा । उस पर 
जजाज्ना ठिठककर कहती है कि “अरे चब्थल! मेरा अश्चल 
क्यों पकड़ा है? छोड़, छोड़; लोग देखेंगे तो तुके या मुझे 
क्या कहेंगे ? लाकलाज का तुमे कुछ ध्यान नहीं, तू कैसा गेबार 
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है?” इस पर भगवान्‌ ने उस श्रजबनिता का अच्लल छोड़ दिया 
और दूसरी ओर देखते लगे। तथ व्ज़ाज्ञना कहती है, “आखिर 
तू है बही गैएं चरानेबाला चर्बाह ! त्‌ विलासिनियों का भाव 
क्या समझे ! 'गोपाल | गोपालनपणिदतो5सि/--गापाल ! सु 
' गे.पालन का ही पशिडत है।” अथवा 'गोपाल ! गेपाल | न 
परिड्तोसि !' अरे गोपाल ! इधर ते देख ! तू तो कु सममता 
ही नहीं। 

इस दिव्य चाश्वल्य की लीला से मुग्ध द्वाकर जो इस गा-पालन- 
पणिडत गापालबाल के निष्कलह दिव्य क्रोडन में अनल्य दारूर 
सम्मिलित हुए वे ही संसार में धन्य हुए ! अन्‍्यों के लिये ता यहाँ 
मॉँकना भी निषेध है। 

भगवान्‌ के ऊरु कदलीस्तम्म से कहे जाते हैं । कदलीस्तस्मों नें 
जो स्थूलता-सूक्ष्मता का तारतम्य तथा जो चिकणता होती दै वहो 
यहाँ विवद्धित है। यहाँ भी वही दीम्रिविशिष्ट नोलिमा है जो 
पीतास्वर की मनोहर पीतिमा के भेदकर बाहर निकल रहो है 

श्री भगवान्‌ के अतसिका-कुसुम के से उज्जल नोल ऊरूडच 
श्री गरुढ़जी के स्कन्थों पर अति शोभायमान हों रहे हैं। बह 
गरुढ़जी साक्षत्‌ ऋक्‌ , साम, यजुः स्वरूप शब्दकदा हैं, जिन पर 
शब्दातीत अशेष विशेषातीत सचिदानन्दयन अक्षर परअरद्म परमात्मा 
अधिष्ठित हैं--.''त्रिदृद्वेदः सुपर्णाज्ये यश बदति पृरुषम ।' 

भगवान्‌ के वाम स्कत्ध के ऊपर से दक्षिण स्कन्ध के नीचे 
कबितट तक बहु लाकार_तिश्त सुबणोंम्वल पीत यजोपलीत खुशी 


६१६ ओभगव्तस्व 
पित है। यह अद्यसूत्र एकाक्षर प्रणव है, जे अनस्तकाटि अद्यागढ 
का मूलसूत्र है । 

भगवान्‌ जे केवल सविशेष नहीं, केबल निर्विशेष भी नहीं, 
अत्युत सबिशेष निर्विशेष दोनों मिले हुए, पूर्ण परम्ह्म हैं, वही इस 
मन लमय विप्रह रूप में प्रकट हुए हैं। गरुढ़, शेष तथा शक्ल 
चरुणदि अज्ञ जो इस लीलाविप्रह में प्रकट हैं, बे भी उनके पूर्ण 
पराज्म स्वरूप में अभिन्नरूप से अन्तगंत हैं। साज्ञोपाज़' परम 
अगवत्तत्तव हो इस लौलामय विप्रह में प्रादुभू त है। इस लीलामय 
विष्रह की स्थिति अब्याकत में है। कुछ आचारयों का ऐसा मत है 
कि यहाँ भी उनका निवास अक्तर ब्रह्म में है। परहा के अक्षर 
रूप तीन हैं-(१) माया, (२) मायाविशिष्ट चैतन्य और 
(३) परात्पर पूरे ब्रह्म । अ्रव्याकृत मायाविशिष्ट चेंतन्‍्य ही रोप 
भगवान्‌ हैं, उन्हों में श्री भगवान्‌ का निवास है “भ्रव्याकृतमनंताल्‍्य- 
मासन॑ यदिष्ठितः” । तमारजेलेश से असंस्प्रष्ट, महावाक्यजस्य 
अक्याकारा बृत्ति रूप में परिणत विशुद्ध सत्त्त ही कमल है “घर्म- 
कानादिभियु'ऊ॑ सत्तव प्ममिदाच्यते |” ओज: तत्त्व गदा है, अप्त्त् 
शश्ढ है, तेजस्तत््व सुदर्शन है और नभानिभ क्रपाण नभस्तभ्य है। 

अगवान के जानुद्यय श्री महालह्मी के अति सुकेमल अरुण 
कर-कमलों से लालित हैं। गुर्फों में अनेकविध आभूषण और 
रतनजटित नूपुर हैं, जिनकी भाद्भार से त्रिभुवन अआह्ादित दाता है। 
आत्माज्यातिविभ्ह कैस्तुममणिसुशाभित उज्ज्वल नील कएठ वेश से 
शुल्फादेश पर्यन्त नील पदागविन्द-पारदर्शी उज्ज्वल पीतपट उभय 


अगवान्‌ का मक़्लमय स्वरूप द्र्श्ज 
पार में विश्युश्ताओों सा चमक दमक रहा है और उसका नाना- 
जिध रत्नों से जटित किनारा अपनी ग़-बिग्ज्ी छटा उसमें मिला- 
कर एक अति विलक्षण शोभा उत्पन्न कर रहा है। उसे भावुक 
देख-देखकर अपने नयनों को आस प्री किया चाहते हैं। पर 
अगवदोय दिव्य मक़लमय तिप्रह की यह सारी शोभा अनम्त और 
नित्य नवीन होने से सदा हो उस सौन्दर्य-सुधारस-पान की ध्यास 
अधिकाधिक बढ़ानेवालो है। 
श्रो भगवान्‌ के चरणारविन्द में कुहुम-मिश्रित हरिचन्दन के 
नानाविध अति सुन्दर मनाहर चित्र अद्वित हैं। पादांगुलियां पर 
जो नख हैं वे माना दिव्यातिदिव्य मोती हैं या इन्हें दिव्यातिदिव्य 
नखमरिश कह सकते हैं। इनकी चन्द्रमा सो ज्यालतना के किंचित्‌ दर्शन 
मात्र से सारे ताप शान्‍्त द्वो जाते हैं। त्रिबिध तापों के तत्डश 
हसनेबाली इस नखमणिचन्द्रका का शोभा वर्णन करते हैं 
श्रीमधुसूदनजी -- 
पदनख्वनिविष्टमूर्सिक: एकादशतामिवावहन्रिष्ठाम्‌। 
य॑ समुपासते गिरिश: वसदे त॑ नन्‍्दमन्दिरे कल्चित्‌ ॥ 
अगवान्‌ शहर माना आनन्दकन्द श्रो क्ृष्णचन्द्र का अचंन 
कर रहे हैं और भगवान्‌ के चरणों में नतमस्तक होकर नखमणि- 
चन्द्रिका निहारते हुए उन दिव्य निमेल नखमशियें| में अपनी ही 
मूर्ति समाई हुई देख रहे हैं। कवि कल्पना करते हैं कि जिनके 
पदनखों में गिरिश को मृत्ति समाई हुई है, मानों दशा नखमणियों 
में दश रद और एकादश स्वयं निहारनेवाल, इस प्रकार एकादश 


हद ओऔमगव्तत्त् 
कदर दो रहे हैं, ऐेसे गिगशि जिसकी उपासना करते हैं, उन नन्द- 
मन्दिर में बिराजनेवाले परमादमुतचमत्कार्कारी अनिवोच्य 'कबित' 
को मैं प्रणाम करता हैं। 
यहाँ भगवान्‌ भी शहर के पदनस्वनिविष्रमूनिक रूप में देखकर 
काई यह न समझे कि भगवान्‌ शहर भगवान श्रोकृष्ण से कुछ 
निम्न या भिन्न हैं। दोनों अभिन्ननत, और एक-दूसरे के आत्मा 
हैं। ओराइर कैन हैं और शकझररतल्व क्या है, यही प्रश्न ओकप्ण 
के सामने युविष्ठिर ने ओ भीष्मजी से किया था। उस समय 
मऔष्मजी ने यही उत्तर दिया कि शझुर तत्त्व अति गढु है, मैं 
उसके कहने में असमर्थ हैं, ओोकृप्ण ही उस तत्त्व का प्रतिपादन 
कर सकते हैं। श्रीकृष्ण ने शिवतत््व बताया पर यहीं कहकर कि 
यह तस्व अत्यन्त दुरबगाहा है और मैं जो कुछ कहँगा, श्री शहर 
की कृपा से ही कह सकू गा। भगवान्‌ रामचन्द्र का जब अवतार 
हुआ तब यह कथा श्रसिद्ध है कि श्री शकूरजी श्री रामचन्द्रजो के 
यहाँ पैराशिक वेश में गये थे और रामचन्द्र को पुराण सुनाते 
थे। एक बार गामभद्र के कहने पर जब पौराणिक श्री शडर शिव- 
कब का प्रतिपादन करने लगे तब पौराणिक श्रो शहर को मृत्ति 
रामभद्र रूप में और गामभद्र की मर्ति श्री शक्ृर रूप में सबका 
दिखाई दी। श्री विष्णु और श्री शिव यथार्थ में परस्पगात्मा हैं. 
यही बात सममनी चाहिये। इनके जे वर्ण हैं बे भी इसो बात 
के सूचित करते हैं। श्री शहर तमागुण के अधिष्ठाता हैं पर 
उनका बण काला नहीं शुअ है और सत्य के अधिप्ठाता भी विष्णु 
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का वर्ण धुश्न नहीं श्याम है।यह क्या बात है ? यह ध्यान का 
प्रकप है। ओ शढ श्री विष्णु का ध्यान करते हैं इस कारण उनका 
बर्ण शुभ्न है और श्री विणु श्री शहर का ध्यान करते हैं इस कार 
उनका वो श्याम है। यह एक दूसरे के अभिन्नदत प्रेम ध्यान 
का हो प्रकष है। 

श्री शहर भगवान्‌ की शुभ दिव्य मूर्ति पदनखमशिये। में जो 
भलक रहो है वह इन पद-नखों की दिव्यातिदित्य स्वच्छता का 
धोतन है। इन नखों के पाश्व और अप्रभाग में जो अरुणिमा है 
उससे यह स्वच्छता किच्ित्‌ अरुण हे रही है। ऊपर चरणों के 
प्रृघ्ठभाग को नीलिमा, प्रप्० और नखों को सस्वि को अरुशिमा 
और पद-नख्ों को स्वच्छता इन तीनों का यह त्रिबेणी-सक्ञम परम 
भावुकों के ही अवगाहन करने का दुर्लभ स्थल है। यहाँ को 
शोभा और इसके साथ वनमाल और तुलसिका तथा 
क्त्री-मिश्रित हरिचन्दनादि से युक्त दिव्य अप्टसौगर्ध्य परम 
आस्यवानों को ही प्राप्त द्वाता है| 

परम भावुकों के परमाराध्य ये ही पादारविन्द हैं। रु 
के मन-मधुप इन्हीं चर्णाम्वुजों का आश्रयण है 
परमहसास्वादित चरण हैं । इस्हीं चसणारबित्दगत तुलसो- 
सौगन्ध्य के वायु से संस होकर सनकादि मुनोों के हृदय में 
अविष्ट होने से, उनके भी तन मन प्राण क्रू्घ हुए और भगवान्‌ 
के चरणों की ओर उनके राग हुआ । इसी दिव्य क्ञोभ से 
सास्विक अष्ट भाव प्रादुभू त होते हैं। भगवान्‌ के अन्य अच्नों ने 
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मुनीन्द्रों को इतना नहीं मेहा जितना कि इन चग्णास्वुजों ने। 
इन चरणों को दिव्य सौगर्यमय शेमा पर वे मानों बिक गये 
और उन्होंने यहीं प्रार्थना की कि हमारा यह सन मत्त श्रक्न के 
समान आपके चरणारविन्द में लालायित रहकर सदा यह दिव्य 
मकरन्द पान करता रहे । 

अगबान्‌ के चरणतल दिव्य कमल पर ल्यात सुशोमित डर 
विशुद्ध सत्त्य ही यह कमल है। विशुद्ध अन्‍्त:करणशा पर हो ता 
अगवान का प्रादुर्भाव द्वाता है। सुकेोमल कमल की अति कोमल 
चेंखुड़ियां को अनन्तकाटि गुश्ति झुकामलता भी महालक्ष्मों के 
अरणास्बुजों को सुकोमलता की बराबरी नहीं कर सकती। महा- 
लक्ष्मों 68 र कमलों की सुकोमलता उससे भी सूक्ष्म है और उससे 
ओ कहाँ अधिक सूक्ष्म भगवान्‌ के चरणों की सुकेमलता है, जिसको 
किसी श्राकृत उपमान से कल्पना नहीं हे सकती। हाँ. इन उप- 
मानों से कल्पना करने में सहायता मिलेगी, यथायं बोध ते 
अगव्क॒पा से ही सम्भव है। 

ओमगवान्‌ के चरणचिह्ू अलौकिक श्रोशोभा और सौत्दय- 
स्वरूप हैं। जिस किसी ने इन चरणलिह्रों का सौन्दयं देखा, 
उसी की दृष्टि सदा के लिये उनमें स्थिर हों गई। भगवान्‌ 
के अक्त इन्हीं चरणाचिह्नों का देस्-देखकर अपने कामादि 
दुआांवों के नष्ट करने में समर्थ होते हैं। ये चिह्न किसी 
आचाये के मत से १५, किसी के मत से १६ और किसी के 
अत से १९ हैं। 
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भगवान्‌ 'के दक्षिण पादाज्लु में एक दिल्य चक है। इस 
बक के ध्यान से चिटृघनन्थि का छंदन होता है। अन्न के पद में 
जब का ध्यान है, जो सुख-सम्पदा का देनेवाला है। अन्भुठ और 
, देनी के बीच में से चर्श के मध्य तक एक ऋ्व रेखा है। 
के चक्र के अधोभाग में तीन चिह्र ैं-प्व में जब, मूल में 
चक्र और नीचे की ओर तापनिवार्क छत्र है। मध्यमाहुली 
मूल में कमल है। यह अति शोभन है। यहाँ ध्याता का मन- 
मधुष मुख्य हो जाता है। इस कमल के नीचे ध्वज है जिसके 
अनुसन्धान से सब अनर्थों का नाश होता है। कनिप्निका छे 
मूल में बज है जिसके ध्यान से भक्तों के पाप-पबंत नष्ट हो जाते 
हैं। ऐंड़ी के मध्य में अहुश है. जो भक्तचित्त के मत्तरयन्द का 
बश करनेवाला है।... 
अ्रीभगवान्‌ के दक्षिण पाद्‌ का परिमाण लम्बाई में १४ अन्ुल 
है और चौढ़ाई में छ: अज्जुल है। पद के मध्य भाग में ? अक्लुलस्थान 
में कलश-चतुश्य हैं. और उनके अगल-वगल ४ जम्बूफल हैं। 
अधोभाग में द्वितीया का चन्द्र अद्भित है जो भक्तों के शुभ का 
सूचक है। उससे अक्त के आह्ाद की उत्तरो्तर वृद्धि होती है। 
चन्द्रमा के नीचे गापदी है जे भवसागर के गापद के समान कर 
देता है। अथोत्‌ भगवत्समा्रयश करने वाले भवसागर का गोपद 
के समान बिना प्रयास ही पार कर जाते हैं। 
श्रौभगवान्‌ के वामपादाब्लुघ के मूल में दिल्य शर्ध है। उसका 
ध्यान करने से पार्थिव जड़त्व दूर द्वाता है और सब मल घुल जाते 
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हैं तथा ऋक्‌ , साम, यजुरादि शुद्धातिशुद्य मानसीष्रनिरूपा समस्त 
विद्याएँ ऐेसे स्वच्छ अन्‍्तःकरश में प्रस्‍्कूरित होती हैं जैसे कि भव के 
कपेल में शद्भस्पर्श के होते ही उसे समस्त विद्याएं एक कण में 
प्राप्त दो राई । वामचरण की मध्यमाक़ली के मध्य में अ्स्बर 
का अनुसस्थान है। अस्बर ( आकार ) जैसे असक्ष हैं वैसे ही 
इसके ध्यान से ध्याता का चित्त भी विषयनाग से विभुक्त और 
असक्ञः होकर व्यापक परजद्माकाराकारित हो जाता है। वाम- 
पादारविन्द में चार स्वस्तिक हैं, ये सकल शुम के सूचक हैं। 
स्वस्तिकों के बीच में अष्ट कोण हैं। किसी के मत से ये अष्ट- 
महासिद्धियों के देनेवाले हैं और किसी के मत से यह अष्ट लाक- 
पाल हैं जो यहाँ भक्तों की प्रतीक्षा किया करते हैं। वामपाद की 
कनिष्ठिका में सूर्य-तत्त्व अद्छित है जिसके अनुसन्धान से अनेक 
श्रकार के ध्वान्त तिरोहित होते हैं। वामपादारविन्द में ज्यारहित 
इन्द्र-बनुष का अलुसन्धान है। धनुष के पीछे चार कलश हैं। 
इनके बीच में त्रिकेश है जो त्रिलोकैशययांधिकार सूचित करता है। 
जिलोकैश्वर्य की प्राप्ति के लिये इस त्रिकोण का अनुसन्धान है। 
'पर अगवद्धक्ति जिनमें पूर्ण दवाती है वे भगवान्‌ के छोड़ ज्ेलाक्य 
के पीछे नहीं अटका करते। परम भक्त तो वही है जिसकी 
अक्ति-गढा की धारा अनवरत श्रीकृष्णचन्द्र रूप आनन्दसुधा- 
सिन्घु की ओर ही प्रधावित होती है। भगवदीय कथासुधा का 
पान करते-करते कुड काल में भगवत्कथा से अनुराग होता है 
और यद्द अलुराग बद्ते-बढ़ते प्रभु-चरणों में अनत्य हे। जाता 


भगवान्‌ का मक़लमय स्वरूप ६२३ 
है। ऐसी अनन्य भक्ति जिसे प्राप्त हुई वह लवनिमेषार्थ के लिये 
भी ब्रेलाक्यैश्वर्य के लिये भी प्रमु चरणों से श्थक्‌ नहों हाता। 
अ्रिकोण से दूसरा अमिप्राय ब्रैगुर्य-विषय भो ले सकते हैं-- 

मां च येउम्यभिचारेश मक्तियोगेन सेवत । 
ग्रुणान्‌ समतीस्वैतान्‌ अह्ाभूयाय कहते ॥ 
अथवा यह कहिये कि ऋक-साम-यजु: इन तीनों वेदों से श्रतिपाद्य 
जो तत्त्व, उसकी प्राप्ति का यह सूचक है--वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद: । 
मनोवाककाय तीनों से भगवान्‌ ही वन्य हैं और तीनों अवस्थाओं 
में भी वही एक आराध्य हैं। ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएँ 
इस विषय में भावुक कर सकते हैं। 
श्रीभगवान्‌ के चरणचिह् ओ्रीविष्णु पुराण में १५ ही मिले | जोब- 
गोस्वामी आदि आचार्यों ने १९ निश्चित किये हैं। श्रीचरणों के अक्नलादि 
परिमाण भी हैं। इन परिमाणों को देखें तो १६ ही चिह रहते हैं। 
श्रीभगवान्‌ के रूप और वर्ण आदि को भावना के अनुसार 
डी कल्पना करनी चाहिये। सगुणरूप में भगवान्‌ स्वत्नत्र नहीं 
द्ोते--भक्त-भावना के अधीन द्वाते हैं; क्योंकि भक्त को भावना- 
अ्लिद्धि के लिये ही उनका प्रादुर्भाव द्वाता है। स्वयं अ्ह्माजी ने 
अगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहा है कि-- 
यदू यद्‌ घियात उद्गाय विभावयन्ति, 
तत्तदपु:ः  प्रशयसे सदजुप्रहाय ॥ 
अगवान्‌ भक्तों के पराधीन हैं। स्वेस्डामय हैं अर्थात्‌ स्वकीयों 
को इच्छा के अधीन हैं। “त॑ ययावयेपासते तयैव भवति” ऐसी 


ह्रछ अश्रीभगवत्तत्त्त 
आति है और गीता का भी यह वचन प्रसिद्ध है कि 'ये या मां 
अपचल्ते तांस्तवैव भजास्णहम।' अनन्तकोटि बद्यागड के निदान 
अगवान्‌ और भगवान्‌ के निदान भक्त । इसलिये सबंजगन्निया- 
मक भक्त ही हुए। ये यदि श्रीभगवान के पदचिद्नों को जरा इधर 
उधर कर दें ते ऐसा करने में बे स्वतत्त्र हैं। थे जे भी कल्पना 
करेंगे बह सत्य है। वह कल्पना सत्य होती है इसी से तो भक्तों 
की कल्पना के अनुसार भगवान्‌ नित्य नये रूप में प्रकट होते हैं । 
मलुष्य के मन का यह स्वभाव है कि वह नित नई बात चाहता है। 
इसलिये भावुकों के नित्य नृतन कल्पना करनी आवश्यक हो है। 
भगवान्‌ के रूप ही नहीं, भगवान्‌ के चरित्र भी भावुकों के नित्य 
नवीन प्रतीत होते हैं । 
तस्यांत्ियुगं भब॑ नवम्‌ । 

ओमगवत्तत््तता अनन्त है। जैसे जैसे जिसका मन विशुद्ध 
द्वाता जाता है वैसे वैसे उसे नव-नव रूप-चमत्कृति देखने का 
मिलती है। भगवान्‌ के दिव्य मज्लमय विप्रह में नित्य नवोन 
कस्पना करने में सच्चे भावुक स्वत्नत्र हैं। उन्हें भगवान्‌ के 
भूषणवसनादि में नित्य नई नई कल्पना करनी ही चाहिये। 
सगुण उपासकों के लिये यह आवश्यक है। जैसे, भगवान्‌ के 
पीतपट का कहाँ विद्युत्‌ का झुपमान दिया गया है तो कहाँ 
कदम्ब-किखल्क की सी आभा बताई गई है और कहाँ रविकिरण 
की उपमा दी गई है। इसी प्रकार नखमशण्णि कहाँ मुक्तापंक्ति है ता 
कहीं नोलिमा, अरुशणिमा ओर स्वस्छता के विव्य सम्मेलन का ध्यान 
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है और कहाँ उसमें अंगूठियं की दीम्िमता भी मिली हुई है. और 
सखमणि-मणडल की उपास्सा ऊस्ब में उल्छवसित दा रही है। 
भगवान के ?टक्वार के सम्वत्य में इसी प्रकार आठों याम 
की अट्रविध कल्पनाएं हैं। भगवान्‌ का रूपसौन्‍्दर्नमार्यु्य 
+ प्रतिक्षण नबीन द्वोता रहता टै, इसलिये कम से कम ८ पहन में 
८ बार ते नवीन कल्पना करनी ही चाहिये। इसी प्रकार मुक्ता- 
माल, गुजा, किरीट, मयूरपिन्‍्छ आदि के विषय में बड़ी-बढ़ी 
कल्पनाएं अक्तों ने की हैं। भगवान्‌ का मयूरपिच्छविनिर्मित मुकुट 
बहू होता है, अथोत्‌ कहों दक्षिण और कहीं वाम ओर मुक्का रहता 
है। यह दक्षिण-वाम ओर का बॉकेपन औीक्ृष्ण और श्रीराधिकाजी 
का परस्पर स्तात्मापंण सूचित करता है। दोनों के आभूषण भी 
परम्पर स्वात्मापंण का भाव लिये हुए रहते हैं। आनन्‍्दकन्द 
ऑरकृष्णचन्द्र और श्रोदृपभानुनन्दिनों के परस्पर स्वात्मापंण और 
मिलन के अनेक भाव हैं। श्रोग्रपभालुनन्दिनी के बिना औकृष्ण- 
चन्द्र का ध्यान पूर्ण नहीं, क्योंकि ध्रौराधिकाजी का सौन्द्य-माधुवे 
हां श्रोकृप्णचन्द्र का हम्िषय है। उसका वर्णन सनकादि मुनोन्‍्द्र भो 
नहों कर सके । वह वर्णनातीत है। श्रीराधिकाजी का गैर तेज 
श्रोकृष्ण चन्द्र की श्याम कान्ति में और श्रोकृष्ण की श्यामकान्ति 
अीवृषभानु नन्दिनी की गौर काल्ति में भावुकों के देखने की बस्तु है। 
अस्तु, इस प्रकार युगल मूर्त्ति का नानाविध भावों से अनु- 
सन्धान करते-करते मल सबंथा धुल जाने पर विशुद्ध अन्तःकरण 
में भगवल््वरूप का प्राकट्य दाता है। 


छ 


श्रोरामभद्र का ध्यान 


आबुक जन हृतयेश्वरी श्रीजनकनन्दिनी सहित साक् श्रीरामचन्द्र 
का भ्यान करते हैं। अह्रुत अनन्त दिव्य दीप्रियों से शामित 
नवाम्बुद्श्यामल अक्ज माना सनेह साने सुषमा-टक्कारसार-सबोसस्‍्व 
से ही निर्मित हुए हैं। ओऔीघ्रज्ञ में एक-एक रोम के अपार सौन्दर्य, 
माधुर्य, लावस्य पर अनन्तकोटि कन्‍्द्प और अपरिगृशित निर्मल 
अमृतमय निष्कलझ पूर्शाचन्द्र लज्जित होते हैं। श्रीरामचन्द्र सन्‍्तों 
के ृदय-कमल को प्रफुह्ित करनेवाले अलौकिंक दिव्य सूर्य हैं। 
किंवा औजनकनन्दिनी के हृदयस्‍्थ पूर्णोनुराग-रससार-सागर से 
समुद्भूत अद्भुत अलौकिक निष्कलह्ट पूर्णाचन्द्र हैं। श्यामल तमाल 
सरीखी अक़ की दिव्य दीप्ति है। किंवा श्यामासृत-महदेद्धि- 
साससमुदूभूत श्यामल मद्दोमय चन्द्र के समान श्री अज्ञ को 
कान्ति है। अथवा श्ज्ार-रससार-सरोबर-समुद्भूत श्यामलता- 
गर्भित सुवर्शंवर्ण पकुज के समान स्वरूप है। जैसे मयूर की 
नील-पीत-मिश्रित विलक्षण छबि होती है, बैसे ही उससे भी 
शतकाटि गुरित आकर्षक चमकीली श्यामलता और अद्भुत 
आकर्षण-गुण-सम्पन्नता प्रभु के ओअज्ञ में निहित है। किंवा 
जैसे बैदूयेमणि की नील पीत हरित नाना-बर्श-मिश्रित दीप्िमयी 


ओराममद्र का ध्यान ्छ 
छवि होती है वैसे ही प्रमु को महलमयी मूर्ति में अलक्ष्य 
और अबितक्ये एबं अद्भुत श्यामल हस्ति पीत दीप्रियां का 
सामऊतस्य है। 
यद्द गौर तेज श्रीआह्वादिनी शक्तिरूपा प्रभु की प्राणेश्वरी का 
! है और श्यामल तेज भ्रभु का हो है। हरित तेज मानों दोनों 
सेजों के सम्मिश्रण से आविभूत हुआ है एबं महेन्द्रनीलमरि 
के जीवनधन नीलमणीन्द्र से भी शतकेाटिगुणित अधिक अद- 
झुत श्यामल महोमयी प्रभु की श्रीमूति में कुझ्कुम-मिश्रित हरिचन्दन 
के विलिम्पन हैं । 
श्यामल, अज्ञ पर सूक्ष्म पीतिमा ऐसी शोभित होती है. जैस 
दिव्य नीलमणीन्द्र पर शरदऋतु के चन्द्रमा की शोतल सुकामल 
4. अमृतमयी चन्द्रिका छिटकी हों। सौन्दर्य माधुये-सुधा से भरपूर 
अमाकदस्स बससनेवाले लेकेत्तर अभिनव नील नीरद से भी 
शतकेटिगुशित प्रभु के मज़लमय श्रीभज्ञ में सैन्दर्य, माधुय. 
सौरस्य सुधा है, जिससे पारावारविहीन अलैकिक प्रेमानन्दासृत 
की वषों होती है; जब नीर प्रदान करनेवाले नव जलचघर में 
दीघिमत्ता, विशिष्ट श्यामलता, गम्भीरता तथा तापापनोदकता है. 
तब फिर प्रभु के श्रीक्ष में अदमुत आकषकता, अद्भुत श्यामलता, 
म्भीस्ता एवं तापापनादकता का कहना ही क्या है। 
आबुकों ने भगवान्‌ के १टज्ञार-सससार-सागर आनन्‍्द-रससार- 
खागर किंवा पूर्णोनुराग-रससार-सागर से समुद्‌भूत निमेल निष्क- 
(हर लोकोत्तर चन्द्रमा कह है। 


श्श्द रभगवत्तक्त्व 


भावुकों ने मधुरता के लिये अनन्तकोटि अप्माणडान्तगंत आनन्द- 
बिन्दु के उद्‌गम.स्‍्थान अचिन्त्य, अनन्त, परमानन्द-सुधासार- 
सरोबर-समुद्भूत पह्ुज का उपमान युक्त कहा है क्योंकि जैसे क्षीर- 
सागर का पड क्षीरसार नवनीत ही होता है बैसे ही पृर्णानुरागतस- 
सार-सरोबर में पक उसका सार ही होगा और पहुज उसका भी सार 
होगा। माधुष्याधिण्ात्री प्रभु की हदयेश्वरी के सम्बन्ध में महाजुभावों 
ने कह है कि यदि छविसुधापयेनिधि हो, उसमें निमग्न परमरूप- 
मय कच्छप हो, पव्ं उसी परम रूप के आश्रित श््ारमय मन्‍्दर हो, 
शोभामयी रख्जु हो, और इन सामग्रियों से युक्त साज्ञात्‌ लोक- 
विलक्षण मन्मथ अपने करकमलों से मन्‍्थन करें तो फिर उसमें से 
जो सुन्दरतासुखमूलमयी लक्ष्मी निकले वही कथज्लित्‌ प्रभु की 
इदयेश्वरी का उपमान हों सकती है। अथवा सुपमा-कामधेनु 
से श्क्तार-सससार दुग्ध के दुहकर कामदेव ने अपने दिव्य कर- 
कमलों से अखृतमय दही जमाया हो और उसे मन्थन करने पर जो 
नबनीत निकले उसी से श्री जनकनन्दिनी और श्री रामचन्‍्द्रजी को 
सवा गया है। 
आल पर सहसों सूर्यों की दिव्य दीप्तियों का तिरस्कार करनेवाला 
झुत्दर मुकुट शोमित हो रहा है। उसमें नाना प्रकार के नील. पीत, 
हरित परम प्रकाशमय मणि और मुक्तायें लगी हैं। मोतियों की 
मनोहर लड़ियाँ सुन्दर रूप में लटक रही हैं। ऊपर की स्तिग्प, 
सचिक्रण, श्यामल अलकावलियाँ मुकुट की दिव्य दीप्ति से बैदूर्प्य 
“के समान नाना छवि से परिप्छुत द्वा रही हैं। कपोल प्रान्त के 


श्रीरामभद्र का ध्यान द्श्९्‌ 


स्नि्ध श्यामल कुटिल कुत्तल अति दिव्य कुशटलों को दीप्रिसे 
देदोप्यमान हे। रहे हैं। भहानुभावों का कहना है कि प्रमु के 
असृतमय मुखचन्द के समीप दोनों कुगटल तथा दिव्य किरीट के 
ओल और लाल रत्नों के साथ वे श्यामल स्नि्ख केश-समृह ठेसे 
शोमित दोते हैं, जैसे अन्धकार-सार-समृह शुक्र, बृहस्पति एवं 
औम और शनि के आगे लकर चन्द्रमा से बैर मिटाकर मिलने 
अला हो । यहाँ दोनों कुएडल शुक्र बृहस्पति के समान, नौल तथा 
रक्त रम्र शनि एवं मक़ल के समान और केश अन्‍्वकार-सार के 
समान हैं। मुखचन्द्र की दिव्य चुतिसे कुणडल और मुकुट 
जगमगा रहे हैं। मुकुट तथा कुएडलों की आभा मुख्चन्द्र पर 
शोभित दवा रही है। भुजमूल तक लम्बायमान मयूर के आकार- 
बाले कलकुएडल अद्भुत शोभा बढ़ा रहे हैं। कुएडलों को आमभा 
कुटिल कुलललों पर बढ़ी सुहाबनी लगती है. मानों दो कामदेव 
हर के ढर से श्रभु के कानों में लगकर मेरु को बात कर रहे हैं 
अत्यन्त श्निग्घ, सचिकण, श्यामल अलकावलियाँ मुखचत्द पर 
जैमी शोभित होती हैं जैसे नागों के छोटे-डोटे चमकोजे श्यामत 
शिष्ठु कल्ट्रमा पर अझृत पाने क लाभ से विराज रट्रेहो। चचआ 
जता के समय माना नागशिशु चन्द्रमा ले लहते हैं और स्थिस्ता 
& सप्रय मानो सौन्दर्य माधुये अमृत का पान करके लोट-बोट हा 
रे हैं। अबवा अमृतमय मुखचन्द्र और नयनकमल एवं 
अलकावली का सामऊत्य ऐसा सुन्दर लगता है, मानों पूण चन्द्र 
$ समक्त कमलदल देम्बकर कौतुक से विपुल अलिइन्द आ गये 





३० ओभगवत्तत्व 
हों। किंवा नोलमणीन्‍्द्रमय मुखचन्द्र में कमलदल सरीखे 
आयत नयनों के देखकर मानों आश्चर्य से अलकावलो के छ्य 
से अमग्बृन्द आये हों। अथवा मानों भगवान का मुख एक 
अर्भूत पद्म है, जो पूर्बोक्त प्रकार से श्र, पूर्णानुराग, या 
आनन्द्सार सरोवर से उत्पन्न है। अथवा चन्द्रसार-सगोवर से 
उत्पन्न अह्ुत दोप्तिसम्पन्न लाकात्तर नील कमल है जिसके सैन्दय- 
माधुयंमय मादक मधुपान करने के लिये अलिकुल-माला अलकावली 
के ब्याज से पेरे दै। मानों मादक मधुर मधु का पान कर मत 
हुए अमर गुजार और चाल्य छेाड़कर विभोर हों रहे हैं। 
किंवा यह अलकावलो के छह्य से “अलं अत्य्थ #ह्मात्मक सुख॑ 
येषां ते अलका:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अक्मविद्‌ हो प्रभु के 
मुखपचद्य के मादक माधुय॑-मधु का पान कर लाट-पोट रहे हैं । 
मनोहर भाल पर सूर्य को दो दिव्य किरणों के समान किंवा 
विद्युन्‌ की दो रेखाओं के समान कु्रुम-तिलक ऐसा शोमित होता 
है, मानो कामदेव ने अ्रकुटिरूप मरकत धलुष के तानकर दो 
ठेजामय कनकशर तम:स्तोक के लिये संधान किये हां। काम- 
घलुष के भी लजानेवाली दिव्य श्यामल स्निप्ध अुकुटो बढ़ो हो 
सुन्दर है। किजित अरुणिमा का लिये हुए नील कमलदल के सरोखे 
झुन्दर नयन करे प्यन्त शोभा दे रहे हैं। किजित अरुण और 
सित नयनों के काये बढ़े मनाहर हैं। उनको अरुणिमा मानों 
भक्तों के मनास्थों के ग्चनेबाली रजोगुणात्मिका और ख्कच्छता 
मक्तों के अभिलवित पदार्थों की रक्षा करनेबाली सस्‍्वात्मिका माया है। 


शओराममद्र का ध्यान ह३ 
घुकतुण्ड के लजानेवाली बढ़ी हो सुन्दर नासिका है। मानों 
नासिका पर हा मनोहर मुकुट और अलक एवं भाल पर तिलक 
की शोभा आकर रुका है। अति ललित गणडमणडल और 
बिशाल भाल पर सुन्दर तिलक की ऋलक निरालो ही है। मच्जु 
मुख-मयझू पर सुन्दर भौहें सुन्दर अकू के समान भासित दवाती 
हैं। बहू मैंहें और भाल में विराजमान मनोहर कुझुमरेसख 
अद्डृत शोभा सरसा रही है। हु 
नासिका में सुन्दर मौक्तिक को शोभा अद्भुत हो है। अति 
मनोहर पद्मकेष के समान मुख बन्धूकपुष्प, विम्त्राफल के समान 
अत्यन्त सुन्दर दीप्रिमत्ता-विशिष्ठ अरूण अघर और ओएछ शोभित 
दोते हैं। दाडिमब्रीज एवं कुन्दकलो के समान सुन्दर दन्तावली 
अत्यन्त मनोहर लगतो है। स्वभाव से स्निग्ध और स्वच्छ दशना- 
बली अघर तथा ओर को दिव्य अरुशिमा से अरुण हे। रहो है। 
जैसे अघर-ओछ्ठ की अरुण दीप्ति से दशनावली में स्निग्ध अरुखिमा 
की आभा है, वैसे ही दशनावली को भो दिव्य स्निग्घ दोप्ि अघरों 
पर प्रकट दवा रहो है। अथवा जैसे अरुण पहुज-केष में 
मातियां की अति सुन्दर देदीप्यमान पंक्ति शेमित दो, बैसे 
ही भगवान्‌ के मुख पढक्ुज में दशनावलो की शाभा है। दोनों 
कपोल चिबुक और भाल पर्यन्त समस्त मुख ते नोलमशोन्‍्द्रमय 
चन्द्रमा, किंवा अद्भुत-दीध्रि-सम्पन्न श्यामल महामय शज्ञपर- 
ग्ससास-सरेवर-समुद्भूत नील पक्ुज के समान है । परन्तु 
मुख्य मुख तो पृण्णोनुराग-रससार-सरोवर-समुद्भूत सरोज ही है, 
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क्योंकि उसमें अरूण दीलि का प्राघाल्य है और अनुराग भी 
अरुण हो है। 

अतः तत्सार-सरोज में अति अरुणिमा का सामक्यहा 
सकता है। पूर्णौलुराग-सससार-सरोबर-समुदभूत अरूण मुख्- 
पहुज में ही वह अधर-सुधा है जे अन्तर भावुक जनों के 
या प्रभु प्रासेश्वरी के निरतिशय निरुपाधिक रांग का आस्पद 
है। अघर-ओछ में तो यों ही अदूसुत सरसता, स्निग्घता 
एवं दीछिमत्ता-विशिष्ट अरुशिमा है, दूसरे वह भावुकों के 
राग से महालुराग-सस-रखित दा डठती है। अर को सूक्ष्म 
रेखाओं से ताम्बूल का कुछ चटकोला रस और ही शेमा 
द्रसा रहा है। 

बाल सूे की कोमल रहिसियों से अतसी-ुष्प में जैसो 
स्वच्छतायुक्त अद्मुत श्यामता है, उससे भी शतकेटिगुसित 
स्वच्छतायुक्त मधुरता श्री भगवान्‌ के अक्न की है। उसमें विकसित 
नौल-कमल-केष के समान कपोल बड़े ही सडौल और गोल हैं। 
उन पर दिव्य मुक्तामरि रत्नों से जटित खुबण मश्मिय कुएडलों 
की अदमुत कलक विराजमान है। कुएडलों और मुकुट की फलक 
से नाना प्रकार की दीपियों से युक्त स्निग्ध श्यामल कुन्तलों को 
भी आरभा पढ़ रही है। शेभा तथा छवि की सीमा चिबुक को 
चमकीली श्यामलता विलक्षण ही है। भावुकों ने ता कपोल और 
लिबुक पर कल्लूरिका और कुरम से मकरोपत्र और कल्पवृकत के 


मनेहर चित्र भी बनाये हैं, जोकि मन के बरबस खींच लेते 
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हैं। अधर को मनाहर अरुशिमा से स्वष्छ माली भी विशम 
के समान प्रतीत होने लगता है। नयनों से निरीक्षणा-काल में 
जयन-पुतरियें। की दीप्रि से भेती गुल्ता के समान प्रतीत दाने 
लगता है। जब यह कुतृहल देखकर वे हेस देते हैं तथ अ्र्म्मित 
चन्द्रिका के सम्पक से मेता हे। जाता है। यह स्मित चन्द्रिका 
था उदार हास माना हृदयपस्‍्य अनुप्रह चस्द्र को ही अखरतमयी 
दिल्य दीप्ति है। इस उदार हास दिव्य कल चन्द्रिका से तो 
माना नमेमणडल धौत हे जाता है। सैगरध्य-लाभ से आये 
हुए अमरबृन्‍्द भी अपनी नीलिसा खाकर स्वच्छ रूप धाग्गा 
कर बैठते हैं। उदार हास वक्त:स्थल पर हार के समान शेभाय- 
मान द्वाता है। मनोहर मुखपक्ृज में स्मित चन्द्रिका और 
डदार हास ऐसे शोमित होते हैं, माना किसी अदभुत नोल 
कुबलय में विलक्षण चन्द्रमा कभों छिपता है, और कभी प्रकट 
डोता है। 

विशेष स्वाद की बात यह है कि अरुण अधर में मधुर बेलते 
समय दशनावली दामिनी के समान दमकती है। सुन्दर हास और 
मनोहर चितवन ता मनकों छुभा लेती है। अरुण अधर के 
मध्य में स्निग्ध दशन-पंक्ति और मनेहर हास ऐसा मनोहर लगता 
है, माना विद्रम के विमान पर सुर-मणडली बैठकर फल बरसा रही 
हो। अथवा अरुणतर अधमें में मनोहर हासयुक्त द्शन-पंक्ति 
ऐसी शामित द्वाती है, जैसे सुबर्ण के कमल में तड़ितों के साथ 
कुलिशों ने निवास किया हे।। 


ह्श्छ श्रौभगवत्तत्तत 

कमलदल सरीखे दोनों नयनें में पुतलियाँ मधुकर के समान 
अतीत द्वातो हैं। नासिका शुकतुगढ के समान मानों लड़तों हुई 
धनुष को अबलियों में बचाव करने के लिये प्रकट हुई है। सुषमा 
के अयन नयन और कुष्जित केश कलकु!]हल और नासिका ऐसी 
सुद्दाबनी लगती है, माना चन्द्र बिम्थ के मध्य में कमल तथा मीन 
और खऊन के देखकर अमर-मकर अपनी अपनी गेंब ताकका 
आये हों। शद्ब के सह॒श कएठ बढ़े ही शोमित दा रहे हैं। 
निर्मल पोताम्बर ऐसे शेित होते हैं. मानों नवनोल नौरद पर 
दामिनों दमकती है। अ्रथवा सुचन्दन-चर्चित श्यामल क्रोग्रक् 
पर पोत दुकूल ऐसो छबि देता है, जैसे नोल जलद पर चस्िका 
की चमक देखकर दामिनी दमकी हो। अतः दामिनी के विनिन्दित 
करनेवाला सुन्दर पीताम्बर सुषमा-सदन मदन के भी मेहनेवाला 
है। द्वामिनी से भी शतकेटिगुणित अत्यत्त देदीप्यमान पोतिमा 
साग-सबंस्व सुन्दर पीताम्बर प्रभु के श्रथनक्न पर बढ़ा ही स॒हावर' 
लगता है । 

ओ बक्ष:स्थल पर मनाहर सुन्दर श्यामल तरुण तुलसोदल-माज 
सहित मुक्तावली ऐसी शोभित द्वाती है, जैसे महेन्द्रमणि-शिखर पर 
हँस की पंक्तियां से युक्त श्रीरविनन्दिनी विराजमान हों। रूचि 
डपबीत तथा अनेक प्रकार के मुक्ताओं की मालाये ऐसी माउस 
पढ़ती हैं जैसे इन्द्रधनुष नक्षत्रों के साथ तिमिर-भाशि पर विश 
मान द्वा। उसे देखकर अश्निनीकुमार, मदन, साम सभी लजित 
दोते हैं। भूषण ते ऐसे ज्ञात है। रहे हैं मानो तरुण शटज्लासतर 
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सुल्दर फलों से भरपूर हों। अथवा कन्दपं ही भूषण के छद्य 
से शोभासार सुधाजलनिधि श्री प्रभु के अक्न से शोभा लेने आये 
हों। पर बे लाभी लॉभवश वहीँ रह गये; जा न सके । प्रभु के 
ओअड्ड पर रोम-रोम पर अनत्तकोटि साम और काम ल्याद्रावर 
किये जा सकते हैं । 

श्रो भगवान्‌ की मनोहर भुजाएँ चमकीली श्र मनाहर 
श्यामता से युक्त हैं। उनमें कुहुम-मिश्रित हरिचस्दन का विलि- 
स्पन है. और नाना प्रकार के अज्नद, कहूूण, मुद्रिकाओं से भूषित 
हैं। कुछ भावुकों का कथन है कि श्री भगवान्‌ की भुजाएँ 
श्री जी के स्नेह रूप वरवेलि-बेश्ित बटतर हैं। उसमें प्रेमबन्च 
हो बटवारि है। मण्जुल मक़ल मूल ही उसका मल है। श्रेंगुलियाँ 
मनाहर शाखाएँ, रोमावली ही पश्नावली,नख ही सुमन और सुजनों 
के अभीष्ट ही सुफल हैं। उसकी अविचल, अमल, अनामय, 
सान्द्र ललित छब्यरहित, शुभ छाया समस्त सन्‍्ताप राग, मोह, मान, 
मद, माया के शमन करनेवाली है। पवित्र मुनि-श््ञ-बिहक्न हो 
इसका सेवन करते हैं। 

डर में सुन्दर भ्रगुचरण और श्रीवत्स तथा लक्ष्मी का सल्दर 
चिह है । दक्षिण वक्त-थल में दक्तिणावर्त विसतस्तु के समान 
स्वच्छ ह्निग्ध रोमों की राजि है। मध्य में शगुचरण और बाम 
बक्ष:थल में वामावते की सुवर्णावर्श रोमों की शाजि है। यहो 
दानों रोम-राजियाँ भ्रीवत्स और लक्ष्मी के चिह् हैं। अनेक 
भूषणों से भषित, अलम्ध, श्यामल, चमकीली भुजायें पीताम्बर- 





६३६ आमगवत्तत्त्त 
संयुक्त द्वोकर अद्रृत शोभा बढ़ा रही हैं। सुन्दर कौंधनी नितम्ब- 
बिम्ब पर ऐसी शोमित दवोती है, मानो कनककमल की अति 
सुहावनी पंक्ति मरकत-मशिशिखर के मध्य में जाकर विराजमान 
हो, अथवा मुखचन्द्र के भय से ऊपर न जाकर वहाँ नमितमुख 
दवाकर विकल रही हो। अति गम्भीर नाभि-सरोबर यमुना-मेंबर 
के समान है। उसके ऊपर की रेखायें बढ़ी ही मनोहर हैं। दामिनी 
का लजानेबाले दिव्य पीताम्बर से समावृत चमकीले श्यामल जानु 
और ऊरु अद्ुत छविमय संपन्न दवा रहे हैं। नाना मुक्तामशिगण- 
जटित नूपुर ऐसा सुदावना लगता है, मानों मधुमत्त अलिगण 
युगल चरणकमल को देखकर भूम रहे हों। 

ओरीभगवान्‌ के चरणप्रप्ठ श्यामल, तल अरुण और नख 
अणि कुड ख्च्छ है। यह मानो यमुना, गक्का तथा सरस्वती 
का संगम है, जिसमें अकुश कुलिश कमल ध्वज आदि चिह ही 
सुन्दर मेंबर तरक्ष हैं। अथवा यह जो चक्र है वह मानो भक्तजन 
के अरिषड्वर्ग के नाश करने के लिये है। कमल ध्याठवित्त- 
ढिरेफ के माहने के लिये है, ध्वज अक्तजन के सर्वानर्थनाशक 
बज है, वह भक्त के पापाद़ि मेदना हो है। पाप्टिमध्य में जो 
अबुर है, वह मानों अक्तचित्तेम वश करने ही के लिये है। 
कमलदल सरीखो अंगुलियों पर नख्मरणि-अ्रेणी ऐसी शोमित 
द्वोती है, मानो कमलद्ल पर अरुणिमा से बखित तुपार के कश 
राखित द्वोते हैं। किंबा नखों में सुन्दर अरुण ज्याति:सम्पन्न लख- 
श्रेणी ऐसी मनाहर लगती है, मानों कमल-दलों पर दश मज्नल 
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सुन्दर सभा बनाकर अचल द्वोकर बैठे हों। उन्नत चर्ण-प्र्ठ 
कदली-स्तम्भ के समान, दोनों जह्मा काम-तूणीर के समान सुहावने 
लगते हैं। इसी तरह भाबुकों ने अनेक प्रकार से भगवान श्री 
रामभद्र के अद्भुत दिल्य रूप का वर्णन किया है। 


रजत न&तेजा: परक्रपूक छब्ाहन५| 
उ+४१ज्तनभो नाओ। ये ८जि बम ० 
बेय्गे। शर्ट प्रधुध ॥ 
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हा 
गणपति-माहात्म्य 


सर्वजगशप्नियन्ता पूरं परमतस्व ही गणपति तस्व है; क्योंकि 
“गणानां पति: गणपति: । गण शब्द समृह का बाचक द्वोता है- 
गरक्षम्द: समूहस्य बाचक: परिकोर्तितः ।' समूहों के पालन करनेवाले 
परमात्मा के। गरापति कहते हैं। देवादिकां के पति के भो गण- 
'परति कहते हैं। अथवा 'महत्तस्वादितत्वगखानां पतिः गशपतिः /? 
अथवा “निगु णसगुणब्रह्मगणानां पति: गण॒पतिः', तथा च सबंबिध 
गयों का सत्ता स्ूर्ति देनेवाला जे परमात्मा है बहदी गणपति है। 
अभिप्राय यह कि “आकाशस्तल्लिज्ञात! इस न्याय से जिसमें 
अश्यतत््व के जगदुत्पत्तिस्थितिलयलीलत्व, जगन्नियन्तृत्व, स्बंपाल- 
कत्वादि गुण पाये जायें वही ब्रह्म द्वाता है। जैसे आकाश का 
जगदुत्पत्ति स्थितिकारण॒त्व “आकाशादेव खल्विमानि भूतानि जावस्ते! 
इस श्रुति से जाना जाता है, इसलिये वह भो आआकाशपदबाच्य 
परमात्मा माना जाता है वैसे ही '४» नमस्ते गणपतये त्वमेब 
कैब कर्ताठि, त्वमेष केवल धर्तासि, श्वमेब केवल इतांसि, श्वमेष 
केवल खल्विदं ब्रह्मासि' इत्यादि गणपत्यथबंशोषं बचन से गणपति 
जक्न ही हैं। 
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अतीन्द्रिय सूक्ष्मातिसूक्ष्म निणेय केवल शास्त्र के हो आधार 
पर किया जा सकता है। जैसे शब्द को अबगति आओत्र से ही 
हे।ती है वैसे हो पूर्णा परमतस्‍्व को अवगति शाम््र से ही दोतो है। 
इसलिये 'तश्वौपनिषद पुरुष पृष्ह्रामि शाख्नवोनित्वात' इत्यादि श्र ति- 
सूत्र तथा अनेकविध युक्तियों से भो यहा सिद्ध देता है कि सर्व- 
जगत्‌कारण . ब्रह्मशास्त्रैकसमधिगम्य हैं। यदि शाखातिरिक 
अन्य प्रमाणों से वस्तु तत्व की अवगति हे जाय ता शास्त्र का 
अनुवादक मात्र होने से नैरथक्य प्रसक्ञ दुवोर द्वागा, इसलिये 
गणपतितत्त्व की अवगति में मुख्यतया शास्त्र ही प्रमाण हैं। शाखरा- 
जुसार यही जाना जाता है कि सर्व दृश्य जगत्‌ का पति ही गण- 
पति है; क्योंकि 'गरबन्‍्ते ुदघन्ते ते गशाः” इस व्युत्पनि से सर 
इश्य मात्र ही गण है और उसका जे अधिप्ठान हैं. वहों गण- 
पति हैं। कल्पित को स्थिति प्रवृत्ति अधिष्ठान से ही होती हैं. 
अत: कल्पित का पति अधिष्ठान ही युक्त हैं। यद्यपि कहा जा 
सकता है कि तब तो भिन्न-भिन्न पुराणों में शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति 
आदि सभी ब्रह्मरूप से विवक्तित हैं। जब कि ब्रह्म तस्व एक हो 
है ता ज्सके नाना रूप मिन्न-मिन्न पुराणों में कैसे पाये जाते हैं 
इसका उत्तर यही है कि एक हो परमतत्त्व भिन्न-भिन्न उपासकों 
की भिन्न-भिन्न अभिलपित सिद्धि के लिये अपनी अखिन्‍त्य लीला- 
शक्ति से भिन्न-भिन्न गुणगणसम्पन्न देकर नामरूपवान्‌ हाकर 
अभिव्यक्त दवाता है। जैसे बामनोत्व, स्वकामत्व, स्वस्सत्व, सत्य- 


सहुल्पत्वादिगुशविशिष्ट ब्रद्मतत्त्व की उपासना करने से उपासकों 


६४० ओभगवत्तत्त्व 
के उपास्य विशेषण गुण ही फल-रूप में प्राप्त होते हैं, ठोक वैसे 
हो प्राधान्येन विज्नबिनाशकत्वादि गुणगणविशिष्ट गणपति रूप में 
बही परमतस्‍्त्व आविभूंत द्वाता है। 

यदि कहा जाय कि फिर इसी तरद से बराह्यामिमत मिन्न-मिन्न 
देब भो अध्मतस्व ही दवोंगे; तथा इतना ही क्‍यों, जब कि साराही 
प्रप॑॥ ब्रह्मतस्‍्व है तथ गणपति ही क्यों विशेष रूप से ब्रह्म कहे 
जायें। इसका उत्तर यहो है कि ठोक, यद्यपि अधिष्ठानरूप से 
बाह्याभिमत देव तथा तत्तदस्तु सकल अ्रह्मरूप कह्दे जा सकते हैं, 
तथापि तत्तद्गुणगणविशिष्ट रूप से ब्रह्मत्व ता केवल शास्त्र से 
हो जाना जा सकता है; अर्थात्‌ शास्त्र ही जिन-जिन नामरूप गुण- 
युक्त तस्बों के ब्रह्म बतलाते हैं वही हम दो सकते हैं। क्योंकि 
यह कह्दा जा चुका है कि अतोन्द्रिय वस्तु का ज्ञान कराने में एक- 
मात्र शास्र ही प्रमाण दो सकता है। शास्त्र मुख्य रूप से वेद 
और वेदानुसारी स्छृतीतिद्ासपुराणादि ही हैं, यह बात आगे 
वृछ् रूप से विवेचित की जायगी। शास्त्र गणपति का पूर्ण पर- 
ज़ह्य बतलाते हैं । पूर्वोक्त गणपत्यथबं श्रूति में गणपति के 
“्वमेब अत्यद्ध॑ तत्त्मसि” ऐसा कहा गया है । उसका अभिप्नाय 
यह है कि, गणपति के स्वरूप में नर तथा गज इन दोनों का हो 
सामऊस्‍्य पाया जाता है। यह माने प्रत्यक्ष दी परस्पर विरुद्ध 
से प्रतीयमान तत्पदायय तथा त्यंपदाथ के अभेद के सूचित करता 
है। क्योंकि तलदाये--सर्व जगत्कारण सबेज्ञ स्वंशक्तिमान्‌ 
परमात्मा द्वेठा एवं त्ंपदार्थ अल्पक अल्पशक्तिमान्‌ जीव 
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होता है। उन दोनों का ऐक्य यद्यपि आपात-विरुद्ध है तथापि 
ल्क्षणा से विरुद्धांश-इय का त्याग कर एकता सुसम्पन्न दवाती है। 
तद़त्‌ लोक में यद्यपि नर और गज का ऐक्य असम्मत है, तथापि 
ल्क्षणा से विरुद्धधर्माभय भगवान में वह समखस है। अथवा 
3 जैसे शत्पद'-लक्ष्याथं सर्वोपाधिनिष्क्ट “सत्य॑ शानमनन्‍्त अक्ा? 
एवं लक्षणलक्षित अह्म है बैसे हो “त्वं”पदार्थ जगन्‍्मय सापाधिक 
अह्य है। इन दोनों का अखण्डैकरस “असि' पदार्थ में सामजस्य 
है। इसी तरह नर और गज स्वरूप का सामऊस्य गणपति- 
ख़रूप में है। 'लल'पदार्य नर-ख्वरूप है तथा “वद्‌'पदार्थ गज- 
स्वरूप है, एवं अखएडैकरस गणपति रूप “असि' पदार्थ में इन 
दोनों का सामजस्य है। 
शास्त्रों में नरपद से प्रणवात्मक सापाधिक ब्रह्म कहा है, 
+ननराज्जातानि तत्वानि नराणीति विदुब॒ 'घाः”। गजशब्दार्थ शाखों 
में ऐसा किया है--'समाधिना येगिनों गच्छुन्ति यत्र इति गः, यस्मात्‌ 
बिम्बप्रतिविम्बव्तया प्रशवात्मक॑ जगज्जायते इति जः ? समाधि से 
येगी लोग जिस परम तत्व को प्राप्त करते हैं वह “था” है और 
जैसे बिम्ब से प्रतिबिम्ब उत्पन्न द्वाता है, वैसे ही कार्य-कारण- 
स्वरूप प्रशवात्मक प्रपथ्य जिससे उत्पन्न दाता है उसे 'ज” कहते हैं। 
#कम्मायस्य यतः', “वस्मादेश्डारसम्भूतिः यते वेदे। यतो जगत्‌' इत्यादि 
बचन भी उसके पोषक हैं। सेपाधिक “त्व॑”पदाथोत्मक नर- 
गणेश का पादादिकरठपर्यन्त देह है। यह सेपाधिक द्वोने से 
| निर्पाधिकापेल्या निकट है। अतएव अधोमूताज है। निरुपाधिक 


हर ओभगवत्तत्त्व 
सर्वोत्कष्ट “तत्‌”पदायंभय गणेशजी का कप्ठादिमस्तकपर्यन्त 
गजस्वरूप है, क्योंकि वह निरुपाधिक द्वेने से सर्वोत्कृषट है । सम्पूर्ण 
पादादि-मलतकर्पन्त गरोशजी का देह “असि' पदार्थ अखणहैक- 
रस है। यद गणेश एकदन्त हैं। “एक” शब्द “माया” का 
बाधक है और 'इस्त' शब्द 'मायिद' का बेधक है। तथा 
अ मैद्गले-- 

एकशब्दात्मिका माया तस्या: सवंलमुझवम । 

दन्‍्तः स्ताधरस्तज् मायाचालक उच्यते ॥ १॥ 
अथोत्‌ गणेशजी में माया और मायिक का योग द्वोने से वे 
एकदन्‍्त कहलाते हैं । गणेशजी बक़तुण्ड भी हैं । “बका 
आत्मरूप॑ मुख बस्‍्य” बक टेंढ्े के कहते हैं, आत्मस्वरूप टेद़ा है 
क्योंकि सब जगत्‌ मनोवचनों का गाचर है किन्तु आत्मतत्त्र उनका 
(मन-बाणणी का) अविषय है। तथा च 'यते बाचो निवतंस्ते 
अप्राप्य मनसा सह! इत्यादि वचन हैं। और भी-- 

करठाघों मायया युक्त मस्तक अक्मवाचकम । 

अक्त्राझ््यं तेन विप्रेशस्तेनायं वक्रतुए्डकः ॥| 

गणेशजी “चतुमु ज भी हैं; क्योंकि देवता, नर, असुर और 

नाग, इन चारों का स्‍्थापन करनेवाले हैं; एवं चतुबबेर्ग, चतुर्बदारि 
# भी स्थापक हैं। तथा च-- 

स्वेंदु देवतारचाय हएरष्म्यां नरास्तथाउतले । 

अदुराज्ागमुख्यांश्च स्थापयिष्यति बालक: ॥ १॥ 
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सक््वानि चालयन्विप्ास्तस्मान्राम्ना चदुसु ज: । 
आतुर्णा विविधानाश स्थापके:सं प्रढ्रर्तित: ॥ २॥ 
वे अपने चारों हस्तां में पाश, अह्ुरा, बर और अमय 
जुप्णार्ध धारण करते हैं। भक्तों के माहरूवों शत्रु के फसाने के 
+ लिये 'पाश' तथा खर्वंजगब्रियन्तुरूप बढ 'अंकुश' है। दुष्टो 
कम नाश करनेवाला ब्रह्म 'दत्त' और सर्व कामनाओं को दृण 
करनेवाला ब्रह्म 'वर' है। 
गणपति भगवान्‌ का वाहन 'मूषक' है। 'मूपर' सवोन्‍्तयामों, 
सर्वप्राणियों के हृदयरूप बिल में रहनेव्ाला, सबजत्तुश्नों के 
ओगों के भेगनेवाला ही है। बह चौर भो है क्येडि जत्दुश्रों 
के अज्ञात स्वस्व के हसनेवाला है। उसके काई जानता नहीं, 
क्योंकि माया से गृढ़ रूप अन्तयांमी हो समस्त भागों के भागता 
है। इसो लिये “मोक्तारं सबंतरसाम्‌” कहा है। 'हुप स्तेये' इस 
थातु से मृषक शब्द बनता है। मूपऊ जैसे प्राखियें को सबमेस्य 
बसतुओं के चुराकर भी पुरुय-पापों से विवर्जित हो रहता है, वैसे 
हो मायागृढ़ सवान्तयामो भी सर्व भेस्य के भेगता हुआ पुख्य- 
वाषों से विवर्जित है। बह ख्ोत्तयोमों गशपति को सेवा के 
शिये मृषक रूप धारण कर बाहन बना । 
मूफ्क बाहनार्य॑ चर परपस्ति बाहन पथ । 
लेन मूषकबहि।:वं वेदेयु कथिते!:भबत्‌ |  ॥ 
सुष स्तेये तथा चातुः बातम्वः रतयजहापरू । 
जामकरूपात्मक॑ सखव॑ तबारदू रक्ष बतते ॥ २॥ 








१ आओभगवर्तत्त्त 
ओगेदु ओोगभोक्ता च मक्षाकारेण बतंते । 
अईंकारयुतास्त वै न जानन्ति विमोहिताः ॥ ३ ॥ 
६श्वरः सवंबोछा च चोरबत्तन्र संस्थित:। 
स॒ एब मूषकः प्रोक्तो मनुआनां प्रचालकः॥ ४॥ 
एवं भगवान्‌ गएेश “लम्बोदर” हैं क्योंकि उनके उदर में ही 
समस्त प्रप प्रतिष्ठित है और वह स्तय॑ किसी के उदर में नहीं हैं । 
तथा च-- 
तस्योदरात्समुत्यन्न नानाविश्व' न संशय: । 
अगबान्‌ “शुप-कर्ण ” हैं क्योंकि योगीन्द्र-मुख से वस्येमान तथा 
उत्तम जिज्ञासुओं से श्रयमाण, अतः हृद्गत द्वाकर, शुप के समान 
पाप-पुणय रूप रज को दूर करके ब्द्मप्राप्ति सम्पादित कर देते हैं | 
रजोयुर यथा धान्य॑ रजोदौन करोति च। 
शऱे कब॑नराणां वै योग्य भोजनकाम्यया ॥ १॥ 
तथा मायाविकारेण युतं ब्रह्म न लम्यते। 
स्पछोपासनक॑ तस्य शाप-कर्शास्य सुन्दरि ! ॥ २॥ 
शरपकर्ण समाश्रित्य त्यक्लया मलविकारकम्‌ | 
जक्षेव नरजातिस्थो भवेत्तन तथा स्घृतः ॥ ३॥ 
गणेशजी “ब्येछ्राज” हैं। सर्बे-ब्येष्ठों के ( बड़ों के ) अधिपति 
या सबव-ब्येष्ठ जे अ्मादि, उनके बीच में विराजमान हैं। वहीं 
गलेशजी शिव-पाबंती के तप से प्रसन्न द्वाकर पाबंती-पुत्र रूप में 
प्राडुमूत हुए हैं। 
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औरामचन्द्र और शोकृष्णचन्द्र जैसे दशस्थ एवं वसुदेव के 

उन रूप से मदुमूत दाकर भी उनसे अपकृषट नहीं हैं, वैसे हो 

अगबान्‌ गणेश शिवनपाबंती से उत्पन्न होकर भी उनसे अपकृष्ट 

नहीं हैं। अतएव उनकी शिव-बिवाह में विद्यमानता और पूज्यता 

+हुजा कोई आरचर्य नहीं है। जद्यवैवतं-पुराण में लिखा है कि 

बा्ती के तप से गेलिक-निवासी पूर्ण परतरह्म श्रीकृष्ण परमात्मा 

ही गणपति रूप से प्रादुभूत हुए हैं। अतः गणपति, श्रीकृष्ण, 

शिव आदि एक ही तत्त्व हैं। इसों गणपति-तत्त्व का सूचित 
करनेवाला ऋग्वेद का यह मन्त्र है-- 

गणानां सवा गण॒पतिं हवामदे कबिं कबीनासुपमअवस्तमस्‌ । 

ज्येप्वराज॑ अर्यां ब्क्णस्पत आनः शृृएबन्नूतिमि: सौद सादनम्‌ ॥ 

इससे मिलता-जुलता हो गणपति-स्‍्तवक मन्त्र यजुर्बद में भी 
है “गणानां सवा गणपति & दवामहे” इत्यादि । 

ऋग्वेद के मन्त्र का स्वंथा गणपतिस्तुति में हा तात्पये है। 
अलुर्वेद्गत मन्त्र का विनियाग यद्यपि अश्वस्तबन में है तथापि केवल 
अश्व में मन्‍्त्रोक्त-गुण अनुपपन्न दाने से अश्वमुख्ेन गणपति को 
ही स्तुति इस मन्त्र से द्वोती दै। मन्त्रार्थ इस तरह है-- 

“हे बसे ! वसति सर्वेषु भूतेषु व्यापकत्वादिति, तत्सम्बुद्धं । गणानां 
महदादीनां, अक्षादीनां अल्वेपां, वा समूहानाम्‌ | गणरूपेण साह्िरूपेण, 
शेयाबिशनरूपेण वा। “गण”, संश्याने इत्यस्माद्गरुयते बुदुथते, 
येगिमिः साचाल्तियते यः स गयस्तद्र,पेण वा पालक) एताहशं स्वां 

| अा । वा प्रियाणां व्लमानां, प्रियरति--प्रियसल्य पालकम्‌ | 


ह्श्३ ओऔभगवत्तत्त्व मर 
तब्छेषतदैव स्वस्थ प्रेमास्पदस्वात्‌। “आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय 
भव्ती'ति भू तेः। निषीना सुलनिधौनां, सुखनियेः पालक स्वां हकामदे 
आइयामदे। मदन्तःकरे प्रादुर्भूय स्वस्वरूपानन्दसमर्णेन ममापि 
पतिर्भृगा: । पुनः दे देव ! अहस्ते गर्भ अजायां प्रकृतौ चैतस्यप्रति- 
बिम्बात्मक गर्भ दघातौति गर्भघ॑ बिम्बात्मक चैतन्, (तथाच--मम ये- 
लिर्महदुमझा तस्मिल्गर्म दघाम्यइमिति भगवत्स्मरणात्‌ ) आ- आइृष्य 
शगक्लेन, अजानि- स्वट्टदि स्थाप्यानि, सव॑ च मम छृदि अजासि- 
किपसि स्वस्वरूप स्थापयसि |? 

अधिकारी उपासक गणपति की प्रार्थना करता है: 
यांमिन्‌ ! देवादिसमूहों के अधिष्ठान तथा साक्षी रूप से, प्रियां 
प्रिय रूप से, लौकिक प्रेमास्पदों को परमप्रेमास्पद रूप से, लौकिझ 
सुख-राशियां के अलौकिक परमानन्द से पालन करनेवाले अथात्‌ 
अपने अंश से सम्पादन करनेवाले आपका मैं पति-रूप से आवाहन 
करता हैं। आप मुझे भो स्वरूपानन्द्समर्पण द्वारा पालन करे 
जगदुत्पादनार्थ प्रकृतिरूप यानि में स्वकीय चेतन्यप्रतिविम्बाल्नर 
रूप गम का घारण करनेवाले विम्बचैतन्य रूप के मैं अपने हः 
मं विशुद्वान्त:करण से धारण करूँ, एतदनुकूल अलुप्रह करे 
ऐसी आर्यना है। 

इस तरह अन्‍्त्र-प्रतिपाद्य गणपतितस्व स्वविज्ञों का विनाशक 
है। अतएब “गणपत्पधरशीर्ष” के नवे' मन्त्र में “'विज्नाशिने शिउ 
सुताय बरदमृतंये नमः” ऐसा आया है। सायणाचार्य ने इसका 
ज्यास्यान करते हुए कहा है “समयकालात्मकमयहारिशे, अझृता- 


स्वोन्त- 
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क्रपदप्रदल्याद्‌” अथोत्‌ गणेशजी कालात्मक भय का हरण 
करनेवाले हैं; क्योंकि वे अमृतात्मकपद-प्रद हैं । र्कत्द तथा 
औदगल पुराण में विनायक-माहात्म्य-विषयक एक ऐेसी गाया है-- 
श्सी समय अभिनन्दन राजा ने इल्द्रभागशुत्य एक यज्ञ आरस्भ 
'कषिया । यह जानकर इन्द्र कुपित हुआ । उसने काल का बुला- 
कर यश-भक्ञ को आज्ञा दी। कालपुरुष यज्ञ का भक्त करने के 
लिये विप्नासुर रूप में प्रादुभू'त हुआ | जन्ममृत्युम॒थ जगत काल 
क अछ्योन है। काल तीनों लोकें के भ्रमण कराता है। हहाज्ानो 
पुरुष काल के जीतकर असृतमय हो। जाता है। जद्नज्ञान का 
साधन बैदिक स्मात सत्कम है। “स्वक्मणा तमन्वच्य॑ सिद्धि बिन्दति 
आनवः |” सत्कमे से विशुद्धान्त:करण पुरुष का भगवत्तत्व-साक्षा- 
ल्कार होता है और उससे ही काल का पराजय द्वोता है। यह 
जानकर काल उस सत्कम के नाश के लिये विज्न-रूप दवाकर प्रादुमू त 
हुआ। सत्कमंह्रीन जगत सदा ही काल के अधोन रहता है। 
इसी लिये काल-स्वरूप विश्नासुर अभिनन्दन राजा का मारकर जहाँ- 
कहाँ दृश्यादश्य रूप से सत्कर्म का खरइन करता था। उस समय 
वशिश्रादि आन्त होकर शद्या की शरण गये और उनको आज्ञा से 
अगवान्‌ गणपति की स्तुति की, क्योंकि गणपति को छे।|इकर किसी 
भी देवता में कालनाश-सामर्ध्य नहीं है। गणेश जो असाधारण 
विज्रविनाशकत्ब गुण से सम्पन्न हैं। यह बात भुति, स्सृति, शिष्टा- 
आर दढ्ाक्य एवं भुताथोपत्ति से अवगत है। भी गणेशजी से 
हिल पराजित दवाकर उनकी रास्ण में गया और उनका आज्ञा- 


हट ओऔभगवत्तत््व 
बशवर्ती हुआ। अतएब गणेशजी का नाम विन्नराज भो है। 
उसी समय से गणेशवूजन-स्मस्ण-गहित जो भी सत्करम हो उसमें 
लिप्त का प्रादुओोव अवश्य द्वाता है। इसी नियम से विज्न, भग- 
बान्‌ के आश्रित रहने लगा। विज्न भी काल-रूप होने से भगव- 
स्वरूप है। “बविशेषेण जगत्सामष्य इन्तीति विप्नः”। अद्यादिकां 
में भी जगत्सजनादि सामर्थ्य के हनन करनेवाले के विज्न कहते हैं। 
अथोत्‌ अश्मादि समस्त कार्य अद्य-विज्न-पराभूत दाने के काग्ण 
स्वेच्छाचारी नहीं दो सकते। किन्तु गणेश के अनुप्रहस ही 
विज्नविरहित द्वाकर कार्यकरणक्षम द्वोते हैं। विज्ञ और विनायक 
थे दानों हो भगवान्‌ द्वाने के कारण स्तुत्य हैं। अतएव “मगवन्तौ 
विफ्नविनायकों श्रीयेताम्‌” ऐसा पुण्याहबाचन में लिखा है। विज्न 
गरेश के अतिरिक्त और किसी के वश में नहीं है, जैसा कि याग- 
बाशिए में शाप देने का उद्यत भ्रगु के श्रति विन्नरूप काल ने 
कहा है-- 

“मरा तपः छ्पयाबुद ! कल्पकालमदानसेः | 

ये न दग्घो5स्मि मे तस्य कि त्वं शापेन घक्यसि |! 

अश्लाणडावलये ग्रस्‍्ठा:, निगोर्णा रुद्रकेटयः । 

शुछानि विषयुडल्दानि कब न शक्ता बय' मुने॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि, निःश्रेयस-साधन गणेश-स्मरणहोन सभो 
सत्कमों में कालरूप विल्न का प्रादुर्भाव दाना अनिवाय॑ है। 
अत: विज्नों के निवारण के लिये गणेरा-स्‍्मरण स्रभो सत्क्मों में 
आवश्यक है । 
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यदि कहा जाय कि ओक्वार ही सर्वमक़लमय है, वेदाक्त समस्त 
कर्म उपासनाओं के आदि में ओक्वार का ही शमरणा किया जाता 
है, श्सलिये गणेश-स्मरणा निर्थक है। तो यह ठीक नहीं, क्योंकि 
आओड्वार भी सगुण गगोश-श्वरूप ही है। मैद्गल पुराण में भी 
कहा है--“गणेशस्यादिपूजन॑ चतुर्विध चतु्‌ तिंघारकस्वात्‌ ।” अद्या 
क चारों मुखों से अष्ट लक्ष पुराणों का प्रांदुर्भाव हुआ । उसके 
बरचात्‌ द्वापराम्त में व्यासदेव ने कलियुगीय मन्दमति प्राणियों के 
बधाय अष्टादश पुराणोपपुराणों का निर्माण किया। उनमें 
पहला "शह्मपुराण” है, उसमें निगुणण एवं बुद्धितत्व से परे 
गणेश-तत्त्व का वर्णन है। अन्तिम '्माणढ पुराण” है, उसमें 
सगुण गणेश का माहात्म्य प्रतिपादित है; क्योंकि वह विशेष रूप से 
अरावात्मक प्रप्य का प्रतिपादन करनेवाला है। उपपुराणों में मो 
पहला 'गणेश्ष पुराण” है, जो कि सगुण निगु ण गणेरा को एकता 
का श्रतिपादन करनेवाला है और गजबदनादि-मू्तिघर गझेश का 
भी प्रतिपादन करता है । यहाँ पर जो यह कहा जाता है कि 
डपपुराण अपकृष्ट हैं, यह ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे उपेन्द्र इन्द्र 
से अपकृष्ट नहीं, बैसे ही पुराणापेक्षया उपपुराण अपकृष्ट नहों | 
'औद्गल' अन्तिम उपपुराण है । उसमें येगमय गणेश का माहात्म्य 
प्रतिपादित है । इस तरह बेद, पुराण, डपपुराण आदिकों के 
आदि, मध्य, अन्त में गणेश-तत्त्व का प्रतिपादन है। इतना ही 
क्‍यों, शर्म विष्णु आदि भी गणेशांश हाने से ही शाख्तर-प्रतिपादय 
हैं। कई लाग बुद्धिश्थ चिदात्मरूप गणेश का स्मरण करके 
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सत्कम करते हैं, कोई प्रणावस्मसण-पूर्वक सत्कम करते हैं, कोई 
गजबदनाद्यवयवमूतिंधर गणेश का स्मरण करते हैं. एवं काई 
येगमय गणपति का स्मरण करते हैं। इस तरह सभी शुभ कार्यो 
के आरम्भ में येन केनचिद्रपेण गणेश-स्मरण देखा जाता है। 
कोई कहते हैं कि प्राण-प्रयाण समय एवं पिठृ-यज्ञादि में 
गशेश-स्मरण प्रसिद्ध नहीं है यह ठीक नहीं; क्योंकि गया-स्थित 
गणेश-पद्‌ पिठृ-मुक्ति देनेबाला है। वेदेक्त पिठ्यक्षारम्भ में 
गणेश-पूजन का निषेध नहीं है। अतः वहाँ भी गणेश-पूजन 
द्वेता है और द्वोना युक्त .है इसी लिये श्रुति गशाधिपति का 
ज्येछ्तराज पद्‌ से सम्बोधित करती है। 
गणेश पुराण में त्रिपुर-बध के समय शिवजी ने कहा है-- 
शषैस्ल्वदीयैरत वैष्णवैश्व शाक्तेश्च सौरैरपि सबंकायें । 
शुमाशुमे लोकिकवैदिके च लमचंनीय: प्रथम प्रयजात्‌ | १॥ 
गरेश-गीता में मरण-काल में भी गणेश-स्मरण कहां है-- 
यः स्मृत्वा स्यजति प्राणमस्ते मां अदयान्वित: । 
सत॒यात्यपुनराबत्ति प्रसादान्‍्मम भूभुज ॥ १॥ 
पाणेश-तापिनी' में भी कहा है--/“ड“ गयेशो वैज्रह्म, तदिधात्‌ । 
यदिद॑ किश्ल, सर्वे मूतं भव्य' सर्व॑मित्याचचते !” इस तरह यह सिद्ध 
हुआ कि पूर्ण परबरह्म परमात्मा ही निगु ण, एबं विज्नविनाशकत्वादि- 
गुणगण-विशिष्ट, गजवदनादि-अवयब-सूर्तिधर-रूप में श्रीगणेश है। 
आजकल कुछ प्रन्थचुम्बक परिडतम्मन्य पाश्चात्यों के शिष्य 
होकर बाह्य कुसंस्कार-दृषितान्तःकरण सुधारक श्रीगणेशतत्त्य पर 
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विचार करने का साहस कर बैठते हैं । वे अपने गुरुओं के 
विपरीत भला कितना विचार कर सकते हैं। उनका कहना 
है कि पहले गणेशजी आर्यो के देवता नहीं थे। किन्तु एतह 
शीय अनाययोँ के पराजित करने पर उनके साल्लनार्थ गणेश 
"क्ष झ्रार्यो' ने अपने देवताओं में मिला लिया है। इस 
ढक़् के विद्वान कुछ पुराण, कुछ वेदमन्त्र, कुछ चौपाइयें का 
संप्रह कर अपनी अनमभिज्ञता का परिचय देते हुए, ऐसे गणपति- 
झ़बरूप का वर्णन करते हैं कि जिससे शाख्रीय गणपति-स्वरूप 
समान्छन्न हा जाता है। यद्यपि थाड़ा-सा भी तस्‍्वज्ञान रखनेबाले 
पुरुष के लिये ऐसे असम्बद्ालाप हेय ही हैं, तथापि मू्खों का ता 
उनसे व्यामाह द्वाना स्वाभाविक ही है। 
केई इन महानुभावों से पूछे कि गणेश नामका कोई तत्व है. 
यह आपने कैसे जाना ? पुराणादि शास्त्रों द्वारा या यत्र-तत्र 
गणपति की मूर्तियों के देखकर ? यदि शास्त्रों से हो गणेश-तत्त्त 
सममा जाय तो फिर गणेश के अनायों के देव कैसे कहा जाय, 
क्योंकि शास्त्रों से ते वे अह्मादि के पूज्य पाये जाते हैं। रही दूसरी 
बात मूर्तियों के देखकर जानने की। यदि उसे उचित मानें ता 
गणपति के देवता या पूज्य समझना, केवल मूख्खता ही है। 
कारण यह कि केवल काछसृत्पापाणादि के कौन अभिज्ञ जन पृथ्य 
सममेगा ? यदि कहा जाय कि अदृश्य शक्ति-विशेष का उस मृति 
में आवाहन कर उसका पूजन किया गया है, ता भी वह विशिष्ट देव- 
शक्ति किस प्रमाण से पहचानी या आहत की गई है? इसके 


इ्षर ओमगक्‍त्तत्त्व 
उत्तर में यदि यह कहा जाय कि यह बात शाख्नों से ही जानी गई 
तो फिर शास्त्रों ने ता गणेश-तस्व के अनादि ईश्वर कहा है। अतः 
थे अ्नायों के देवता कैसे हुए ? 

एक दूसरी बिलक्षण बात यह है कि शास्त्रों के ही आधार पर 
गणेश के अनायोभिमत देव समकना और आरयों का कहाँ बाहर 
से यहाँ आना, भारतवर्ष में प्राथमिक अनायों' का निवास और 
अनायों' के देवता गणेश का आर्यो' द्वारा प्रहण ! भला ऐसो 
के-सिर-पैर की बातें अनाये शिष्यों के सिवा और किसके सूक 
सकती हैं ! भला कोई भी सह्ृदय पुरुष वेद-पुराणादि शास्रों का 
मानता हुआ भी क्या गणेश का अनाय॑-देवत्व-स्वोकार कर सकता 
है? बस्तुत: यद्द सब दूषित संस्कारों एवं आचार-शृन्य मनमाने 
शास्रों के पुस्तकी ज्ञान का हो कुफल है। इसो लिये ज्ञानलव- 
दुर्विदग्घ अनभिज्ञों से भी शोचनीय सममे जाते हैं। इसी 
कारण से हमारे यहाँ किसी भी सच्छास््रके अध्ययन का यही नियम 
है कि आचार्य-परस्परा से शास्त्रीय गृढ़ रहस्यों के समसना चाहिये 
और परस्पर-विरोधी प्रतीत द्वानेवाले वाक्यें का समन्वय करना 
चाहिये। ऐसा न दवोने से हो श्रो गणपति की भिन्न-भिन्न लोलाएँ 
आखियों के मोहित करनेवाली होतो हैं। जैसे उनका नित्यत्व, 
पाव॑ती शुक्र, शनि के दृष्टिपात से शिरस्लेद और गजबदन का 
सन्धान, आदि । 

ये सब बालें केबल गणपति के हो विषय में नहों, अपितु 
ओरामचन्द्र आदिकां के विषय में भो हैं। जैले अजत्व और 


गणपति-माहात्म्य ५३ 


जायमानत्ब, नित्यमुक्तत्व और सीता-बिरह में रोदनादि। इसी लिये 
गेश्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि-- 
शाम देखि नर-चरित तुम्हारे। बुध हपहिं, जड़ द्वाहिं दुखारे ॥ 

बस्तुत: जिन्होंने भगवान की अघटितयटनापटोयसी माया 

। का महत्त्व नहीं सममा है, उन्हें अचिन्तय महामहिम वैभवशालो 

अगवान्‌ की निगुण तथा सगुण लीलाओं का ज्ञान कैसे हा ? 
*अजायमानो बहुघा व्यजायत,” “मत्ल्थानि सर्वभूतानि”, “न च 
अत्स्थानि मूतानि” इत्यादि. का अभिप्राय कैसे विदित हो? 
सगुण लीला तो निगुण की अपेज्ञा भी भावुकों की दृष्टि में दुग्व- 
गाष्म है। 

निमुश रूप सुलभ अति, सगुण न जाने काइ। 

खुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि-मन अम होइ।॥ 
इसलिये गोस्वामीजी ने कहा है कि अनादि देवता समझकर 
गरेशादि के रूप-मेद, शिवपूज्यता आदि अंशों में संशय न करे-- 

जनि कोइ अस संशय करे सुर अनादि जिय जान। 
फिर जब बढ़े से बड़े ता्किकों का तक भैतिक भावों में हो 
कुश्टित देश जाता है, तब व्याप्रि या हेतु तथा हेल्वाभास के ज्ञान से 
शल्य आधुनिक विद्वानों के देवता या ईश्वर के विषय में तक 
काने का कया अधिकार है ? वे महानुभाव यदि तक के स्वरूप 
का भी टीक-टीक निरूपण कर स़॒क्क, ते उन्हें यह पता लग 
छा कि घम तथा देवता पर तक कुछ काम कर सकता है, या 
| शाम । अला यदि इनसे कोई पूछे कि यह आपने कैसे अनुमान 


ड्५छ ओमभगबत्तत्त्व 
ककया कि गणेश अनायों के देवता हैं ओर आदि भारतवासो 
अनाय॑ ही हैं। क्या कोई अब्यमिचरित देतु इसमें आपके पास 
है? तो ये लेग सिवा अटकलपर्यू कल्पित मिध्या इतिहास के 
क्या बता सकते हैं? परन्तु यदि इनके अमपूर्ण निरावार आधु- 
'निक इतिहास मान्य हैं, तो प्राचीन आध्यात्मिक गस्मीर भावपूर्णों 
हमारे इतिहास क्यों नहीं मान्य हैं ? 
अस्तु, आस्तिकों के पूर्वोक्त ्रमाणों से निधोरित गणपति-तत्व 

का अद्भा-सहित समस्त कर्मो' में आराघन अवश्य करना चाहिये 
वारलैकिक तस्व-निधोरण में एकमात्र शाख्र ही आदरणोय हैं 
असो लिये भगवान्‌ ने गोता में कहा है कि-- 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाण ते कार्याकायंन्यवस्यिता । 

जास्वा झ्ास्रविधानाक कर्म कठ॒ मिदाईसि ॥ १ ॥ 


कर 0 हक, |; 
भरत श ६0०१० ५२१५७ छ«०७न५| 
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९ 
इष्टदेव की उपासना 


शास्मरहस्य के जाननेबाले महानुभावों का कहना है कि 
शैब प्रन्‍्थों में भीविष्णु की, और वैष्णव ग्रन्थों में श्रोशिव को जा 
लिद्धा पाई जाती है, वहाँ उस निन्‍्दा का मुख्य तात्पय अन्य 
देवता की निन्‍्दा में नहीं है, अपितु वह ग्रन्थ जिस देवता का 
बरणन कर रहा है उसकी प्रशंसा में है। इस पर काई कढ़े 
अपने इष्ट देवता में अनन्यता को श्राप्ति के लिये उनसे भिन्न 
देवता की उपेज्ञा अपेक्षित है और वह उपेक्षा विना अन्य देवता 
को निन्‍्दा के केसे सिद्ध हो सकतो है ? इस तरह उस निन्‍्दा का 
मुख्य तात्पर्य अपने इष्ट देवता से अन्य देवता की उपेज्षा के लिये 
उसकी निन्‍्दा में ही दे सकता है। किस्तु ऐसा कहना ठोक नहों. 
क्योंकि झसने अनन्यता के स्वरूप के हो यथार्थतया समझा नहीं 
है। कया अपने एकमात्र इ्देव में हो तत्परता का अनन्‍्यता 
कहें ? किन्तु ऐसी अनत्यता खान-पान आदि लाकिक एवं 
अर्ध्यावन्दनादि वैदिक व्यवहार करनेवाले पुरुष में सम्भव नहों 
है। यदि कहा जाय कि उन लैकिक वैदिक सब कर्मों के द्वारा 
इश्देव की ही उपालला करने से अनन्यता बन जायगी तो 
से अन्यान्य लैौकिक वैदिक कर्मा के द्वारा अपने इए्देव 








६५६ ओमभगवत्तत्तत 


की उपासना की जा सकती है, वैसे ही अन्य देवता की पूजा 
आदि के द्वारा भी अपने इष्टदेव की उपासना करते हुए अनन्यता 
बन सकती है। 
यथार्थ में ता- 
“बर्णाअमवतां राजन ! पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
हरिराराध्यते अक्त्या नान्यतत्तोषकारणम्‌॥? 
अथोत्‌ हे राजन! प्राणी अपने व्ण-आश्रम के अनुसार 
कमे करते हुए भक्ति द्वारा उस पुरुषोत्तम हरि की आराधना कर 
सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान्‌ की प्रसन्नता का और अन्य 
काई साधन नहीं है । 
“धयत्करोषि यदरनासि यज्जुद्दोषि ददासि यत्‌ । 
यच्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपंणम॥7 
अथांत्‌ “हे अज्जुन ! भेजन द्वाम दान तपस्या आदि जो कुछ 
भी करो. वह सब मुझे अपण कर दा |? 
'स्वकर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः।” 
अथात मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा भगवान्‌ की पूजा करके 
मुक्ति का प्राप्त कर सकता है। दे हु 
इत्यादि वचनों से शास्रों ने अपने अपने वण-आश्रम के 
अनुसार श्रौठ-स्मा्त कर्मों से ही श्रीभगवान्‌ की उपासना करना 
बतलाया है और श्रौठ-स्मात कर्मो' में ते पद-पद्‌ पर इन्द्र, अग्नि 
वरुण, रुद्र, प्रजापति आदि देवताओं की पूजा दिखलाई पढ़ती है। 


इष्टदेव की उपासना ह्थ७ 
देसी द्वालत में अपने के बैदिक माननेबाला कोई पुरुष यह कहने 
का साहस कैसे कर सकता है कि “विष्णु के सिवाय काई अन्‍य 
हेबता मेरे लिये पूजनीय नहीं हैं” १ 
».. चदि कद्दा जाय कि वहाँ उन इन्द्रादि देवताओं के रूप में 
अगवान्‌ विष्णु की ही पूजा द्वेती है, ते इस तरह फिर सभी 
देवताओं की पूजा की जा सकती है। 
जिन कामिनी, कान आदि विषयों की बढ़े बढ़े विवेकी 
अष्टापुरुषों ने निन्दा की है, उन्हीं तुच्छ विषयरूप विष से अस्मी- 
भूत चित्तवाले, और उन्हीं विषयों की प्राप्ति के लाभ से वशीमृत 
द्वाकर, और ते क्या स्लेच्छों के चरणों पर भी मस्‍्तक मुकानवाल 
लोग समस्त पाप-समुदाय का नाश करने में समर्थ श्री शिव, विष्णु 
आदि के वन्दन के जब अनन्यता का विघातक कहते हैं तब बड़ा 
आश्चर्य द्वाता है। 
अस्तु, इस तरह यह सिद्ध द्वाता है कि श्री भगवान्‌ को प्रसन्न 
करने की बुद्धि से भगवान्‌ के लिये ही किये गये समस्त कर्मों का 
परमगुरु श्री भगवान्‌ के चरणों में समपंण करना ही यथार्थ 
अनन्यता है। 
काशीरूणड के दूसरे अध्याय में भुवजी भरी विष्णु से स्तुति 
में कहते हैं कि :-- 
“प्िज्ाणां हि कलर त्व॑ं धर्मस्थव॑ स्ंबन्धुषु । 
त्वचों नान्यजगत्यस्मि्लारायश ! चराचरे॥ १॥ 


द्ष्ट ओभगषत्तस्व 


स्वमेब माता ःव॑ तातस्व॑ सुदृ्य॑ महाधनम्‌ | 
इपमेब सौझपसम्पत्तिस्थमेव जोबनेश्वर:॥ २॥ 
सा कथा यत्र ते नाम तस्मनों यश्वदर्पितम। 
रकम यस्‍्वदर्ष वै तत्तपों यद्वर्समृतिः॥ ३॥ 
अह्दो! पुसां महामेह ल्वददो ! पु'सां प्रमादिता। 
बासुदेवमनाहस्य यदन्‍्थन्र कृतभ्रमाः ॥ ४॥ 
नाधोज्षजहरो धर्मों नाइथों नारायणावरा। 
ने काम: केशवादल्ये। नापबर्गों हृ्टि बिना ॥ ४॥ 
इयमेब परा द्वानिस्पसगो5ण्मेब हि। 
अभाग्य॑ परम॑ चैतद्वासुदेव॑ न यत्समरेत्‌ ॥ ६॥ 
गेविन्द॑े परम नन्‍्द॑ मुकुन्द॑ मधुददनम्‌ । 
स्यक्तवाउत्यं नैव जानामि न स्मरामि भजामि च ॥ ७॥ 
न नमामि न च स्तौमि न ॒पश्यामीह चचुपा । 
न स्शामि नव यामि गौयाप्रि न हरि बिना || ८॥ 
अथात्‌ “दे नारायण! इस स्थावरजह्लमात्मक जगत्‌ में 
आपसे अन्य कुछ भो नहीं है। मित्रों में भायो, सत्र बच्चुओं में 
परमहितैषों धर्म आप हो हैं। माता, पिता, सुदत्‌, धन, सौख्य, 
सम्पत्ति और तो क्‍या प्राणेश्वर आप ही हैं। कथा वही है, 
जिसमें आपका नाम हो, मन वही है जो आपमें अर्पित हो, 
है जो आपके लिये हो किया जाय और बही तपस्या है 
जिसमें आपका स्मरण द्वोता रहे । प्राणिये! के उस महामोह को, 
अस प्रमादिता को देखकर बढ़ा हो खेद ओर आश्चर्य होता है, 


इटदेव को उपासना हर्ष्ष 
सिहसे आपका अनादर करके अस्य विषयों में महान्‌ परिश्रम करते 
हैं। दे भगवन! आपसे श्रेघ्ठ ऐसा अन्य काई न धर्म है, न 
अर्थ, न काम, और न मोक्ष हो। भगवान्‌ बासुरेव का स्मरण 
# होना ही परम हानि, परम उपद्रब, परम दौभाग्य है। परमा: 
”इहदुकन्द मधुसूदन भगवान्‌ गोविन्द के छोड़कर मैं न तो अत्य 
किसो के जानता ही हैं, न स्मरण करता हैं, न भजता हैं। न 
अमन करता हैं, न किसो दूसरे की छतुति करता हूँ, न अत्य को 
आंख से देखता हैं, न स्पर्श करता हूँ, न अन्यत्र कहीं जाता हैं, न 
बिना हरि के अन्य का गान करता हूँ। इत्यादि झछोकों के द्वारा 
अनन्यता का स्वरूप प्रदर्शित किया है। 
इतना सब मन्थन करने का तात्पयं यही है कि भगवान्‌ ओो 
आमुद्देव को उपेज्ञा करके अन्य देवों का समाश्रयण करना अमिप्रेत 
नहों, अपितु वासुदेव-भावना से या भगवान्‌ को आराधना-बुद्धि 
से अन्य देवताओं का भी आदरे अवश्य ही करना उचित है। 
इसी लिये काशीखणड में आगे चलकर लिखा है कि भ्रो विष्णु को 
आश्षा से ध्रुव ने भगवान श्रो विष्णु के उपास्य श्रो शहर भगवान्‌ 
अं पृजाकी। प्रुव का वरदान आदि देकर भगवान्‌ भो विष्णु ने 
इनमे छड़ा :-- 
“मुबाबबेहि बल्यामि दित॑ तव महामते। 
देन ते निश्चल लम्बक्पदमेतस् विप्यति ॥ १ ॥ 
अं जिगमिषुल्‍्तवा पुरी वाराणसी शुभाग। 
सादादिस्वेश्वेत पत्र॒ति3ते मे।क्षकारणम्‌ ॥ २॥ 


६६० 


ओभगवत्तत्त्व 


बिपन्नानां च जन्तूनां यत्र विश्वेश्वरः स्वयम्‌। 

करें जाएं प्रकुस्ते कर्निम्‌कनसमम्‌॥३॥ 
अल्पसंसारदु:खस्य सर्वोपद्रबदायिन: । 
उपाय एक एबास्ति काशिका55नन्‍्दभूमिका | ४ ॥ 
इदं सम्थमिद॑ नेति बीज॑वुःखमहातरो। । 
तस्मिच्‌ कार्यस्निना दग्बे दुःखस्‍्या|बसरः कुत: ॥ ५ ॥ 
प्राष्य' सम्प्राप्यते येन न भूये येन शांच्यते | 
बैकुरठनगरात्काशों नित्य विश्वेशमचितम ॥ ६ | 
अहमायामि नियमाजगदार्या तदखिताम्‌ । 
मायायाः परमाशक्तिस्निलोक्या रक्षणद्ममा ॥ 
तत्र॒ददेदुमदेशानः स सुदर्शनचक्रदः || ७।॥। 
पुरा आालन्धरं दैत्य ममापि परिकम्पनम्‌। 
पादांगुष्ठामरेखोत्यं चक्र' कृत्वा दरो5हरत्‌ ॥ ८ ॥ 
तथ चक्र मया रब्ध॑ नेज्रपद्मा्चनादिमाः। 
एउल्युदशशनाक्य'. वै.. दैल्चचक्प्रमरदनम ॥ ९॥ 
उन्मया तव रख्ार्थ भूठबिद्रावणं॑ परम्‌। 
ठावव्यजुत्न' पुरतल्ततरचाइमिद्दागतः ॥| 
काशीमिदानी यास्यामि विश्वेश्वरविलेकने ॥ १०॥ 
पश्रकोश्यारच सीमान' प्राष्य देवा अनाद ना । 
वैनतेयादबारद्म करे थपृत्या शुबं॑ ततः॥ ११॥ 
अश्िकिर्या परिस्नाय विर्वेशमभिपूज्य च । 

जुब बभाषे भगवान्‌ द्वित॑ तस्‍्य चिकौर्षयन्‌॥ १२॥ 


इष्ददेव को उपासना हद 
किक स्थापप पल्नेन केजरेजैबाविमुझके | 

श्रौलोक्यस्थापन' पुण्य यथा भबति ते5द्यम्‌॥ १श॥ 
अऋोत्‌ दे भुव ! तुम मद्दामति दे। सावधान द्वाकर सुनो। 
में हुम्हारे दित की बात कहता हैं जिससे तुम्हारा स्थान अत्यन्त 
“प्रबल हा जायगा। माक्षदाता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रोविश्वनाथजी 
जहाँ निवास करते हैं, उस परम पवित्र काशोपुरो को मैं जाना 
बाहता हूँ। जिस काशी में स्त्रयं ओविश्वेश्वर भगवान्‌, खत 
रशियों के कान में उस मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उन 
प्राणियों के समस्त कर्म नष्ट द्वो जाते हैं। सभी तरह के उपद्रवों 
के देनेवाले इस तुच्च संसाररूपी दुःख के दूरने का यह आनन्द- 
भूमि काशी ही एकमात्र उपाय है। दुःखरूरी महान वृक्ष का बोज 
किषयों में समीचीनता-असमीचोनता-बुद्धि दै। काशो-रूप अप्रि 
जब उस बीज के भस्मोभूत कर डालता है, तब दुःखरूप महावृक्त 
ही कैसे उत्पन्न हे सकता है? जिससे समस्त अभीष्ठ मनारयों 
अेो प्राप्त किया जा सकता है और जहाँ जाने पर फिर शोक-सन्ताप 
अ भय नहीं रह जाता, ऐसे बैकुएठ से ओविश्वनाथ की पूजा करने 
के लिये मैं नित्य नियमपू्वंक उस जगद्वल्थ काशी में आया करता 
हैं। तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ माया की जो परम शक्ति है, 
इसका देनेवाले सुदर्शन चक्र के दाता श्रोविश्वनाथ हो हैं। पूवकाल 
में जालख्बर नाम का एक दैत्य हुआ था जिसके पराक्रम से मैं 
भी भवभीत हे गया था। किन्तु भगवान्‌ शरीशइर ने अपने 
पैर के अंगूठे के अप्रभाग से चक्र बनाकर, उससे जालन्धर के 


हर आमागतत्त 
मार डाला था। अपने नेत्र-कमलों से भगवान्‌ शहर की पूजा 
करके मैंने बही चक्र उनसे प्राप्त किया। दल्य-समुदाय के मदन 
करनेवाला बही यह सुद्रोन चक्र मेरे पास है। समस्त दुष्ट 
आशियें के भगानेवाले उस सुदरान चक्र के तुम्हारी रा के लिये, 
आगे भेजकर मैं यहाँ भाया हूँ। अब इस समय श्रीविश्वनाथ 
का दशन करने के लिये मैं काशी की ओर चल रहा हँ। उसके 
बाद प्क्रोशी की सीमा के पास पहुँचकर बे गरुढ़ से नीचे उतरे 
और उन्होंने भुव का हाथ पकड़कर मणिकर्णिका में स्नान किया । 
किए ओीविश्वनाथ का पूजन करके धुव के हित की कामना से कहा-- 
«हे ध्रुव ! तुम इस अविमुक्त बाराणसीक्षेत्र में प्रयक्ञपूवंक भगवान्‌ 
के लिक्न की स्थापना करो। इससे प्रैलोक्यस्थापन करने का 
अक्षय पुण्य तुम्हें प्राप्त दाग” इत्यादि | 

रेसे इस गम्भीर शास्त्रीय अभिप्राय के न समभकर रौव- 
बैष्शव-नामघारी पाखरड से न्टबुद्धि मायामाहित जन त्रह्मा, विष्णु 
और रुद्र में भेदभाव देखते हैं। यह नहीं जान पाते कि वे तीनों 
एक ही सबिदानन्दघन पूर्ण अद्वितीय तत्त्व हैं। 

“प्रह्माणं केशवं रुद्र' मैदभावेन मेहिता: । 
परयन्त्येक॑ न जानस्ति पाखणडेपहता जमाः ॥7 

वे ऐसे सैकड़ों शास्रबचनों से उपदेश किये गये अभेद को 
नहीं देखते । इस थात की उपेक्षा करते हैं कि एक हो परमकारण 
खा अनेक रूप में विराजमान है। उन परमेश्वर के अनेक रूपों 
में से किसी एक के लेकर दूसरे रूपों की निन्‍दा करते हुए, आपस 


इस्देव की उपासना ६६३ 


हे कलह करते हैं। ऐसा करके मानों अपने उसी आराष्य भगवान्‌ 
& ही द्रोह करके नरक में जाने को तैयारी करते हैं । 

एक दूसरे पर अनन्य प्रीति करनेवाले दे मालिकों के नौकर 
वि एक दूसरे के स्वामी की निन्‍दा करें ते वे दोनों जैसे स्वामि- 
+ ही हो करे. जाते हैं वैसे हो एक दूसरे के आत्मा और एक 
दूसरे के ध्यान में निमप्र माधव श्रीविष्णु और उमा-घव श्रीशिव 
क्ष निन्‍दा करनेवाले स्वामिद्रोही ही हैं। 

काई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न कर सकता है कि भगवान्‌ शिव, 
किष्णु, गम, कृष्ण आदि देवताओं में से किसको उपासना करनी 
बाहिये ? केई किसी के निकृष्ट, किसी के बढ़ा, ता कोई किसो 
झा कल्‍लाता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि व्याकुल हा जातो है। 
इसका उत्तर यही है। सकता है कि भगवान्‌ के विचित्र प्रपञच में 
विचित्र स्वभाव के जीवों का निवास है। इसी लिये श्रोभगवान्‌ 
मिश्र स्वमाववाले जोबों की विभिन्न रुचियों का अनुसरण करके 
विभिन्न रूप में प्रकट देते हैं। किसी का चित्त भगवान्‌ के किसो 
स्वरूप में खिंचता है, किसी का किसी में । वेदपुराणादि शास्यों 
में सर्बोन्‍्कृट रूप से प्रतिपादित सभी रूप भगवान्‌ के हो हैं। 
अल: जिस रूप में प्रीति हे। कसी रूप की उपासना करनो चाहिये। 
अनबिज्ञ लोग एक की निन्‍दा और दूसरे रूप को प्रशंखा करते 
हैं, अभिक्त ते सभी रूप में अपने प्रभु के हो देखकर सन्तुष 
हैते हैं। जैसे काई व्यक्ति अनेक विद्याओं में निषुण होने के 


हद ओमगवत्तत्त्व 
सिन्न मिन्न कायो्ी ध्थक्‌ वेष और नामवाले रूप के अलुरागी 
हों और उसे ही सर्बोक्तह सममते लगें। दूसर॑ लोग दूसरे बेष 
और नामवाले रूप के अनुरागी हों। उनमें कुड लोग किसो रूप 
के प्रशांसक हों और कुछ किसी के निन्‍्दक हों, इसलिये परस्पर युद्र 
होते लगे, वहाँ जे लोग बस्तु-ह्थिति के जाननेवाले होंगे वे ता 
दोनों ही विवादों दलों की मूखेता पर परिहास करेंगे, क्येंकि वे 
दोनों ही वेषों में एक हो तस्तर के देखते हैं। 

येगवासिष्ठ के विपश्मिदाख्यान में रृग रूप से समागत विप- 
रिचित्‌ के देखकर ओोवसिशजो ने यद्दी विचार किया था कि जिव 
व्यक्ति का जा स्वरूप कभी भो उपास्य दे। उसका कल्पाण उसके 
हो द्वारा सुगम द्वाता है। यह समसकर करोड़ों जन्म के पहले 
अग्नि को उपासना करनेवाले सृगरूप विपश्चित्‌ के सामते अपने 
जागबल से उन्होंने अग्निका प्राकट्य किया। आग्नि का दुरान 
डोते हो वह सृग ऐसो स्लेहभरी दृष्टि से अग्निका देखते लगा 
जैसे आग्नि के साथ उसका काई बहुत पुराना सम्बन्ध हो। 
अनन्तर वसिष्ठजी को कृपा से उसका कल्याण हुआ। अल, 
अहत में कहना यही है कि खवप्रद्शान तथा माहात्म्यश्रवण आदि 
से किस का आकर्षण देखकर अपने इप्टदेव का निशंय करना 
चाहिये। यह स्पष्ट है कि अनेक जन्म के साधनों से प्राणी को 
जपासना में उन्नति होती है। जन्म-जन्‍्म में मागे-परिवतेन करने 
से बयेष्ठ लाभ सम्भव नहीं है। अतः पूर्व की उपासना के 
संस्कार का ज्ञान करके उसी डपासना में प्रशत्त होना चाहिये। 
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हिएृपितामहपरस्परा को जपासनाश्रों के अनुसार हो प्राणो को 
करनी चाहिये । वर्तमान जन्म को सत्मगृत्ति और 
दुाति में पिडले ज्मों के संश्कार भो अवेश्ित होते हैं। यदि 
हि के दुर्देबबरा, किसो ऐसे देशाकाल में, ऐसे माता-पिता गुर- 
। जम तथा प्रस्‍्षों का संसर्ग हुश्ला कि जितसे दुराबार-दुर्विवार 
कही उतेशना मिली ते उस व्यक्त के लिये दु:ःसक़ और असूू- 
रिचारबाले शाखों के छोड़कर सत्युरुप-सक्र, सस्झाश्न के श्रम्यास 
रवं तदनुसार सदाचार सदूविचार के सम्पादन में बढ़ों कठिनाई 
बह़लो है। जिसे पूर्व संश्कार के अलुसार शुद्र विचाखाज़े देश 
अल तथा माता-पिता गुरुजनों का संयोग प्राप्त हुआ और सच्ठाख 
है अध्ययन करने के मिले उसके लिये सदाचार-सद्विचार को 
डृद्धि में बढ़ो सहायता मिलती है। इसो लिये प्रायः सन्मागंत्व 
सदाचारी के उसको भावना और उपासना के अनुसार हो 
समोचोन देशकाल और माता-पिता तथा शाम्रों का संसर्ग 
मिलता है। इसो बात की इक्नना श्रोभगवान्‌ ने “झुचोनान्‌ औसता 
मेंए” अथवा “येगिनामेब कुले भवते धीमता,” “पृर्वाम्वासेन कैल्ठेब 
हिल्‍्ते प्रवशोटपि स/” इत्यादि बचनों से को है। इसो लिये यह 
बहुत सम्भव है कि हमारी उपासना के अनुकूल हो कुल में हमारा 
जन्म हुआ हो । अत: हमें माता-पिता गुरुजनों के अनुसार ही 
पालना कानी चाहिये। 
था भी इस बात के समझते में सुगमता हागो कि जैसे कोई 
पुरव किसी अपरिचित मार्ग से किसी अभीट देश में जा रहा हे। 
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आगे चलकर उसे तीन मार्ग दिखाई दें और तीनों पर कुछ लाग 
बल रहे हों. प्रश्न करने पर सभी अपने मार्ग के ही लिवित्र 
बतलाते हों. साथ ही दूसरे मार्गों के। नाना प्रकार के सिंहन्यात्र 
सर्प.वृश्चिक-कस्टकाकीएं गतों से उपद्रत बतलाते हों, एमी 
ल्थिति में यदि जाना आवश्यक ही हे। ते बह प्राणी किस मार 
का अबलस्बन करेगा ? सममदवार ते यही कहेंगे कि उन मार्गों 
जुगामियों में से अधिक विश्वास उन्हीं पर किया जा सकता है, जो 
अपने राष्ट्र, प्रान्त, नगर तथा प्राम के हों या अपने कुटुम्बियां 
मं से हों। यह बात दूसरी है कि जब बहुत विशिष्ट अनुभवों से 
झस मार्ग के दूषित तथा मागोन्तर के निर्विप्न द्वोने की बात निश्चित 
हे। गई हो क्य किसी दूसरे मार्ग का अवलम्बन किया जाय | 
इसलिये भी अपनी पिठ-पितामह-परम्परा में जे उपासना 
और आचार तथा शास्त्र मान्य हों वही उचित हैं। बेद ने भा 
“किस्वित्‌ पुत्रेम्यः पितरावुपाबतु/” इस वाक्य से परम्परागत 
आचार का समर्थन किया है। श्रीनीलकस्ठजी ने इसका यहों 
अभिप्राय बठलाया है कि पुत्र के हित के लिये माता, पिता या 
पिलामह प्रश्ृति ने जिस श्रत का पालन या जिस देवता का 
कपासन किया द्वा, छस पुत्र के लिये उसी त्रत या देवता का 
अवलब्धन काना चाहिए । ऐसे ही सम्प्रदायभेद से भस्म, 
भापीचन्दन आदि की भी व्यवस्था बताई गई है। उसमें 
भी यह व्यवस्था शुद्ध शा्रीय है कि स्नान करके सत्तिका और 
दाम करके भस्म और देवपूजन के परचात्‌ चन्दन आदि लगाया 
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जब, क्योंकि भस्‍्म बैदिकों के लिये किसी अवस्था में त्याज्य 
कहो हों सकता । 

बहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि यद्यपि इस तरह से किसी 

ओ देवता का आराधन, भस्म, रुद्राक्ष, गोपीचन्दनादि का धारण 
 झक्त माछम होता है तथापि साम्प्रदायिक लोगों की बाते' सुनकर 
के जी घबराता है। कोई शिवजी के तथा भस्‍्म-रुद्रा के निन्‍्दन 
में सहस्तों वचन उपस्थित करते हैं ते केई विष्णु तथा गेपी- 
कल्‍दनादि के निन्‍दन में सहस्नों वचन देते हैं। इसका क्या 
आशय है? उनके यही उत्तर दिया जा सकता हैकि कुछ 
क्चयन ते निन्‍्दा में तात्यय न रख कर एक की स्तुति में ही 
ताल रखते हैं। जैसे शैतों की शिव में निष्ठा दृढ़ करने के 
लिये विष्णु के निन्‍्दा-सूचक और विष्णु में निछ्ठा दृढ़ करने के 
लिये शिव के मिन्‍्दापरक बचन कहे जा सकते हैं। परन्तु कुड 
रेसे भी बचन हैं. जिनका सिवा रागद्वेष के और कोई मूल हो 
नहीं दवा सकता। बहुत से पुराण साम्प्रदायिकों के कलहों में 
बिगाड़े गये हैं। इसी लिये तो गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं -- 

“हरित भूमि तणसंकुल सुकति परे नहिं पंथ। 
जिमि पाखणड विवाद तें छुत भये संदधन्‍्थ ॥" 

रेसे ही यह भी प्रश्न दाता है कि भिन्न-भिन्न सम्पदायों में 
सिज्न-भिन्न प्रकार के आचार और व्यवहार प्रचलित हैं। उनउन 
अम्प्रदायों में कहा यह जाता है कि बिना इन आचारों के प्राणी का 
फस्‍्थाण हे। ही नहीं सकता। चाहे कितना भी बैदिक शुद्ध 
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जआाहाए क्यों न दवा परन्तु इन आचारों बिना इसके हाथ से जल 
भी अप्नाह्म है। ऐसे ही दूसरे साम्प्रदायिक अपने आचारोंके 
विचय में भी उपयुक्त बात हो कहते हैं। जिस आचार से एक 
सम्प्रदाय परम कल्याण कहता है उसी आचार से दूसरा सम्भदाय 
सर्वथा पतन बतलाता है। एक बैसे आचारविहोन के दशन से 
आयश्चित्त बतलाते हैं तो दूसरे उसी आचारयुक्त वाले के ही दर्शन 
से आयशिचत्त बतलाते हैं। इसका यही उत्तर देना ठोक है दि 
जिसके सम्प्रदाय में जे "आचार प्रचलित है, उसी के लिये उक्त 
उपदेश ठीक है और जिसके पिठृ-पितामहादि में जो आचार नहों 
है उन्हें नहों प्रह करना चाहिये। विवाद का मूल यहीं है कि 
ल्ाग दूसरे सम्प्रदाय तथा आचार्यो' की निन्दा करके अपने 
सम्प्रदाय के आचारों एवं सिद्धान्तों को स्वीकार कराना चाहते हैं 
और जब बैसा ही दूसरे लाग करते हैं तब्र फिर छुष्ध होते हैं। 
ये “आल्यैपम्येन सत्र सम॑ पश्यति ये।उज न ! सुख॑ वा यदि वा दुःख! 
अगवान्‌ के इन भावों का भूल जाते हैं। 

लागों के इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि जैसे 
कई हमारे साम्प्रदायिक व्यक्ति के अपने सम्प्रदाय में मिलाता है 
ता हमें क्षोम द्वाता है बैसे हों यदि हम भी दूसरे सम्प्रदाय के 
व्यक्ति के अपने में मिलायेंगे ता अन्‍य लोगों के भी बैसे हो 
कम हगा। पस्तु प्राय: देखते देखते कितने स्मात्त भिन्न 
सम्त्रदायों में मिला लिये जाते हैं। साथ हो कहाँ कहीं कई 
साम्प्रदायिक भी ह्मात्त बना लिये जाते हैं। यही राग-द्वेष का 
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मूल इतना बढमूल दे गया है कि हिन्दू-मुसलमानों से भी कहां 
अषिक घनिष्ठ संघर्ष साम्प्रदायिकों में दृष्टिगाचर होता है। 
वेदान्त-वेचय, पूर्ण परक्रह्म भगवान्‌ हो सकल सच्छाखतरों के 
अहातात्र्य के विषय हैं, और यहीं वर्णाश्रमानुसार सव॑ कर्म-चर्म 
से समरणीय हैं। इनका अपरोक्ष साक्षात्कार हो जीवन का 
करम फल है। परल्तु प्रथम से ही प्राणियों का मन इन परम- 
दुस्बगाह्न भगवान्‌ के मनावचनातीत स्वरूप में प्रवेश नहों कर 


सकता। अतः परम करुण प्रभु भक्तानुप्रहार्थ हो अपने अनेक 
अकार के मक़लमय स्वरूप के धारण करते हैं। 





अगवान्‌ विश्नराज श्रोगणेश के रूप में ऋद्धि-सिद्धि आदि निज 
शक्तियाँ सहित आराधित द्वाकर भक्तों का सर्वंविज्न-निबारण. 
सब-अमीषछ्ट-सम्पादन-पूरवंक स्वस्वरूप साज्ञात्कार कराकर परम 
गति देते हैं, और यही विश्वचज्ष भगवान्‌ भास्कर के रूप में 
अपास्य द्वाकर सबं-रोग-निवारण-पूवंक अपने पारमार्थिक क्छिद 
अश्लास्वरूप का साक्षात्कार कराकर भव-रोग से मुक्त कर देते हैं। 
रेस ही यही बेदान्लवेध् शुद्ध भगवान्‌ अविद्याशक्तिपप्धान होकर 
अपे का निमोण करते हैं, विद्याशक्तिप्रघान देकर मोक्ष प्रदान 
ऋ्ते हैं और अनन्त अखगड़ विशुध चितिशक्ति-रूप से सब 
रश्प के अधिप्तान रूप विराजमान द्वोते हैं। बही महाकालो, 
अद्दालश्मी, महासरस्वती आदि रूप में उपास्य दाकर सवभुक्ति- 
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सुक्ति-प्रदायक द्वोते हैं। बही विश्ुद्ध ब्रह्म, भूतभावन भगवान्‌, 
विश्वनाथ, श्रीविष्णु, ुसिंह एवं भरोमद्रायबेन्द्र रामभद्र तथा श्रो. 
कष्णचन्द्र परमानन्द-कन्द-रूप में उपासित होकर सब सिद्ध 
अदान करते हैं। 

अस्तु, इन सभी स्वरूपों की गायत््यादि वैदिक मन्त्रों एव 
बर्णाभ्रमानुसार श्रौत-स्मात॑ कर्मों द्वारा की गई उपासना मुल्य है। 
वेद्शास्त्रोक्त स्वधर्म कम के अनुष्ठान के बिना पाशविको 
उच्छू खल चेष्टाओं का अन्त नहीं हता। बिना श्रौतस्मात- 
शखला-निवद्ध चेष्टाओं के इन्द्रिय मन-बुद्धि आदि का नियत्त्रण 
असम्भव है. और बिना सब॑ करण-रोध के अदृश्य विशुद् 
जहा का साज्ञात्कार भी असम्भव है। अतः ओऔत-स्मा्॑-कर्म-घम 
ड्वारा ही परमेश्वर का मुख्य आराधन है। 5 

इसो विश्ुद्ध वैदिक धर्म का बैद्ध आदि अवैदिक एवं वैदिका- 
आस द्वारा विप्लव दाने पर भगवान्‌ शह्बूराचार्य ने अवतीर्ण 
द्वाकर इसे पुन: प्रतिष्ठापित किया है। श्रीविद्यारण्य प्रश्नति विद्वानों 
ने तथा अन्यान्य प्राचीन अवॉचीन सम्तों ने भो इसी मतका 
पोषण किया है। श्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास ने भी इसी 
परम उदार सिद्धान्त का पोषण किया है। उसमें तीनों बर्णों के 
लिये गायत्री मुख्य उपास्य है। जिनके लिये गायत्री का अधिकार 
नहीं है, उन अवैदिकों के लिये अवैधिकी उपासनाएं हैं। जो 
गायत्री अन्‍्त्र के अधिकारी त्रेवशिक वैदिक संस्कार-सम्पन्न हों, उन्हे 
यदि गायत्री में परिताष न हो ता, विष्णु शिव आदि देवताओं 
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लि हि सेल से उत्पात काजल है।। करिए: 
इललस्सम्पनत दोने के कारण इन मत्त्रों में उनका अधिकार सहज 
हैंड है। भयोत्‌ विष, शिव, सूर्य तथा शक्ति इन पश्व देवताओं 
क, िंवा अन्य सगुण एवं निगु रा अरह्म की उपासना गायत्री मन्त्र 
+ हरी पूर्ण सुसमपन्न दे सकती है। और इसके सिवा वैदिक 
शिष विष्णु आदि मन्‍्त्रों से भी तत्तत्‌ उपासनाएं दवा सकती हैं। 
इन समस्त बैदिकी उपासनाझओं में वर्शाक्षमानुसार औत स्मार्त 
कर्म का अलुष्तान भी परमावश्यक है। बेद्‌ ने उपासना-विहोन 
कर्मों के स्वप्रकाश जद को अपेक्षा स्त्रगोदि तुन्छ फल के देनेवाले 
देने से अन्यतम की प्राप्ति के कारण कहे हैं। परन्तु कमंविहोन 
उपासनाओं से तो घेर अस्धतम की भ्राप्ति कही गई है; क्योंकि 
खमोलुष्ठान बिना इ४ में चित्त को एकाप्रता रूप उपासना भो 
अम्पन्न न दवा सकेगी । 
खमंश्रष्ट के लिये कह्दा गया है कि चाहे कितना भी ओरोहरि 
कं भक्ति, किवा ध्यान में तत्पर क्‍यों न हों, परन्तु यदि आश्रम 
$ अआचारों से अष्ट है, तो वह पतित ही कहा जाता है। बथा-- 
दरिमक्िपरे वापि, दरिष्यानपरोडपि बा। 
अष्ो यः स्वाश्रमाचारात्यतित: से 5भिधोयते ॥। 
( बहस्नारदौये ) 
अत: चाहे वैष्णव दे, चादे रौब हा, सबका वेदशास्त्रोक्त 
स्वथमे का अनुष्ठान आवश्यक है। द्विजों के जो आचार-व्यवहार 
किए हैं, वे समी उसके अत्यत्त आदरणोव दाने चाहिये । 


ह्ड्र श्रीभगवत्तत्त्त 

कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि कुछ रौब तथा बैष्णवों 
का कहना है कि गायत्री, यज्ञोपबोत एवं अन्यान्य ब्ाह्णादि धर्म 
शैब या बैप्ब के लिये गौर हैं, उनके लिये ता” अष्टा्तर पत्षाह- 
रादि मन्त्र ही का अत्यन्त प्राधान्य होना चाहिये। बेद-शास्तर तथा 
तदुक्त वर्णाश्रम-धर्म के बिना भी केवल शैव एवं वैष्णव धर्म से 
उनका कल्याण हे। जाता है। इसका यह उत्तर है कि यद्यपि 
किण्णुमन्त्रादि प्राशिकल्याण के साधनरूप में आदरणीय हैं, 
तथापि बैप्णवतादि से द्विजल ही अधिक प्रबल है; क्योंकि द्विजल 
परमेश्वर-दत्त है। वैष्णवेत्म, शैवल्व आदि प्राणि-संपादित हैं, 
अतः वैष्णवतादि के निमित्त से द्वेनेवाले धर्मों का सम्मान 
अवश्य करना चाहिये। परन्तु परमेश्वर-दत्त द्विजल्व की रहा 
का ओी ध्यान रखना परमावश्यक है। द्विजलव की अभिव्यक्ति 
अ्ञोपवीत, भस्म एवं शिखा से द्वेती है, वैष्णबता की अ्रभि- 
व्यक्ति कण्ठी, गोपीचन्दनादि से द्वाती है। वैष्णवता के चिहों 
से द्विजव के चिह्रों का तिरस्कार अत्यन्त असंगत है। इसलिये 
बैदिकों के गृह में वैष्शवता के द्विजल्व से अविरुद्ध द्वाकर ही 
रहना चाहिये। अबैदिकें के यहाँ यथारुचि व्यक्त लि्नों से 
बैष्णबता भले ही रहे । 

यहाँ यह समम लेना श्रावश्यक है कि शैब, वैष्णव, शाक्त इन 
सभी संप्रदायों में प्रधान रूप से दे। भेद हे। गये हैं-एक वैदिक दूसरा 
अवैदिक । बैदिकों के यहाँ वेद तथा बेदोक्त कर्म एवं तदनुसारी 
लिखों का प्राधान्य देता है, और तदबिरुद्ध प्रकार से दवी विष्णु, 


इष्देवता को उपासना ६३३ 
शिव आदि देवताओं को उपासना द्वाती है तथा सभी देवताओं 
का सम्मान होता है। 

इन बैदिकें में किसो दूसरे देवता की निल्दा करना पाप समझता 
जाता है। पर अवैदिक वैष्णावों तथा शैबों के यहाँ वेद या तदुक्त 
धर्म-कर्म तथा तदनुकूल लिझ्नों का कोई सम्मान नहीं केवल सास्थ- 
दायिक आगम-तत्त्रादि के अनुसार श्राचार एवं चिह्नों काहो 
अधिक सम्मान है। 

द्विज के लिये वैदिक चिहों का तिरस्कार अयुक्त है, शोबत्व या 
वैष्णवत्व पिठ-परम्परा से नियत नहीं है। वैदिक लोगों का ते 
यही कहना है कि जिस पुत्र के कल्याण के लिये उसके पिता, माता. 
पितामह, प्रपितामह आदि ने जिस ब्रत या देवता का आराघन 
किया हो, उस पुत्र के कल्याण का मूल वही त्रत, एवं उसो देवता 
का आराधन है। ऐसी व्यवस्था मानने से राग-द्वेष भी मिट सकते 
हैं। अ्रत: जिसकी माठ-पिठ-परम्परा में जिस देवता का आराधन 
अचलित है उसे उसी देवता के आराधन में तत्पर दाना चाहिये 
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१० 
सर्वसिद्धान्त-समन्वय 


अच्छुछये बदतां बादिनां वै, 
बिबादतंबादभुवों भवन्ति | 
कुब॑न्ति चैषरां मुहुरात्ममोहं, 
तस्मै नमाउनस्तगुणाय मूम्ने ॥ 
यह बात विदितवेद्तत्य महाजुभावों से तिरोहित नहीं है कि 
अनन्तकेटिज्ह्माएडगत विविधवैचित्र्योपेत, भेग्यमेक्ट्कत्‌ कर्णा- 
दिनिम्माणपटीयसी, अचिन्त्याउनिवोच्यकाप्यानुमेयस्वानु रूपरूपा, 
अ,तिसमधिगस्य-यायातध्यभावा, अबान्तराउनन्तशक्तिकेन्दरभूता 
महाशक्ति जिन ग्रत्यम्तमिताउशेषविशेषमनावचनातीत प्रज्ञानानन्दरन 
स्वमहिमप्रति० भगवान्‌ के आश्रित होकर उन्हीं को महिमा से 
सा स्कृरति श्राप्त करके सावधानी से, जगन्नाटयनियत्त्री दाती हुई भो 
श्रमु की अकुटिविलासानुविधायिनो द्वोती है, उन सकल-अकल्थाउ- 
गुणगणप्रत्यनीक-निश्िल-कल्याण-गुण-ग ण निलय, अचिन्त्यानन्‍्त- 
सौन्दर्यमाथुयंसुधासिन्धु नटनागर में समस्त परस्पर-विरुद्ध पर्मो 
का सामऊतस्‍्य हाते हुए भी स्वमति-प्रभव-तक एवं स्वाभिमत-रार 
सदये विवेचनादि द्वारा नाना प्रकार ( का ) विकल्प कुछ काल से ही 


सर्वेसिद्धान्त-समन्वय दब 


कहीं बस्त्‌ अनादिकाल से करते हुए परीक्षक-दाशनिक-बृन्द्‌ श्रवश- 
आ दष्रिगोचर दवोते आये हैं। 
उन दार्शनिकों का, पारस्परिक अनेकप्रभेद द्वाते हुए भी, 
आरतौय भाषा में वैदिक तथा अवैदिक शब्द से निईश किया 
*ज्ञाता है। वेद-तन्मूलशास्रानपेक्षव्यक्ति-बिशेष-निर्मित शास्त्र एवं 
छवमतिप्रभव तकोदि द्वारा तत्वों के निधोरण करनेवाले अ्रवैदिक 
कहलाते हैं । तद्धिपरीत भ्रमप्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाटवादि पुरुष 
खमाबसुलभवेषसंसगेरहित अपौरुषेय बेद तत्मूलशासत्र तथा 
कसंस्कार-संस्कृत प्रज्ञातन्त्र तत्त्निधोरण एबं तत्माल्यर्थ प्रयत्न 
करनेवाले वैदिक कहलाते हैं । 
यद्यपि “भू्त भव्य्व यत्‌ कि्चित्‌ सर्व बेदात्‌ प्रसिद्धयति” 
इस अभियुक्तोक्ति से तथा सूत्ररूप से अन्नमय, प्राणमय, मनामय, 
विज्ञानमयाद्यात्मबाद, शुल्यवाद, इत्यादि बेः पाये जाते हैं 
तथापि न तो बे बाद सबंथा सिद्धान्तरूप से बेदों में माने हो गये 
हैं और न तत्तद्वादाभिमानी अपने बादों के वैदिकत्व में आप्रह 
करते या गौरव ही मानते हैं। अतः उनके वैदिकत्वा:पैदिकस्व 
में काई विवाद नहीं। वैदिक सिद्धात्तियों का भो जब कि 
अंशमेद में प्राधान्याप्राधात्य-भाव से वैमत्य हो नहीं प््त्युत बाह्यों 
से भी अधिक पारश्परिक संघर्ष है, तब एक 'शद्बलासम्बन्धशुल्य 
धरस्पर झव॒तन्त्र विचारपद्धति को समाभ्रयण करनेवालों में मतभेद 
जया संघ दवाना स्वाभाविक ही है। परन्तु इतना होने पर भी 
क्या सभी सिद्धान्त सर्वो'श में नितान्‍्त अममृलक तथा अनिष्टप्रद 





हद ओमभगवक्तत्त्त 
हैं, अथवा सबो श में सभी प्रमामूलक एवं पुरुषार्थप्रद हैं, यह बात 
काई भी बतलाने का साहस नहीं करता ! 

यह सत्य है कि स्वसिद्धान्तातिरिक्त सभी प्राय: अममूलक 
रब परमपुरुषाये से च्युति के हेतु हैं। ऐसे स्वगोप्रीसिदमिदान्ता- 
भिमानी आराज भी कम नहीं हैं। एक-वस्तु-विषयक प्रमाजञान 
एक हो द्वोता है, नानाज्ञान अयथार्थ होते हैं। एक-वस्तु विषयक 
अनेक प्रतिपत्तियाँ अवश्य ही प्राणियों के अ्रम में दे।ढ़ती हैं। 

जवाकां का कहना है कि जब तक जींबे सुख-पूरवक जीवे। 
देह के असम हा जाने पर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। इनके 
अत में नीति और काम-शास्त्र के अनुसार अर्थ और काम ये दो 
हो पुरुषार्थ हैं। अन्य कोई पासलौकिक धर्म या माक्त नाम का 
काई पुरुषाय नहीं है। प्रृध्वी, जल, तेज, वायु ये चार ही भूत हैं 
थे हो जब देह के आकार में परिणत होते हैं, तब उनसे चेतः 
शक्ति उसी तरह उत्पन्न हो जाती है, जैसे अन्न-कण आदि से 
मादक शक्ति उत्पन्न होती है, किंवा हरिद्रा और चूना से एक तीसरा 
लाल रक्न पैदा हो जाता है। अतएव, देह के नाश से उस चेत््य 
का नाश हो जाता है। इसलिये चेतन्यविशिष्ट देह हो भामा 
है। प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त अनुमान, आगम आदि प्रमाण 
की इस मत में मान्यता नहीं है। इसी लिये देह से भिन्न आमा 
हने में काई भी प्रमाण नहीं है। कामिनी-परिसस्भण-जन्य सुख 
ही स्वर्ग है, कष्टकादि-व्यथा-जन्य दुःख ही नरक है। लोकसिठ 
राजा ही परमेश्वर है, देह का नाश ही मुक्ति है। 'मैं स्थूल हैं 





स्व 


सबेसिद्धान्त-समन्वय छ्् 


हुआ हूँ! इस अलुभव से स्पष्ट है कि देह ही आत्मा है। 'मेरा देह 

है बह अलुभव 'ाहो: शिर:' के समान औपचारिक है। इस पर 

शैढ़ों का कहना है कि बिना अनुमान-प्रमाण का स्वीकार किये 

काम नहीं चल सकता । पशु की भी प्रश्नत्ति-निवन्ति बिना अनुमान 

* झञ नहीं होती । हाथ में हरी घास लिये पुरुष का देखकर पश्चु की 
इस ओर प्रवृत्ति और दणडोश्मतकर पुरुष के देखकर उस ओर 
से निवृत्ति होती है। यह सब इष-अनिष्ट का हेतु समके बिना 
नहीं हो सकता । इसके सिवा अनुमान प्रमाण नहों है। यह 
बचनप्रयोग भी बहीं सार्थक है, जहाँ अनुमान प्रमाण है, ऐसा 
अज्ञान सन्‍्देह या भ्रम हो, कारण, इन्हीं की निवृत्ति के लिये बाक्‍्व- 
प्रयोग की आवश्यकता होती है । परन्तु दूसरे के अज्ञान, 
सन्‍्देह, असम आदि का निश्चय दूसरे का प्रत्यक्ष नहीं. 
अत: आकृति आदि से उनका अनुमान या वचन प्रमाण से 
निशेय करना द्वागा। यह सब विना किये यदि जिस 
किसी के प्रति अजुमान प्रमाण नहीं है, ऐसा कहने लग जायें ता 
एक तरह का उन्‍्माद ही समझा जायगा। अनुमान से स्पष्ट हो 

बिदित द्वाता है कि अचेतन देह से भिन्न आत्मा है। 

इन बैढ्धों में चार भेद हैं--माध्यमिक, येगाचार, सैत्रान्तिक 

और वैभाषिक। उनका कहना है. कि जे सत्‌ है वह कश्िक है, 
जैसे दीपशिखा या बादलों का संमूह। अर्थकियाकारिता हो 
पदार्थों का स्व है, वह सबमें है। अतः क्षशिकत्व भो सबमें है। 
उनके मत में बुद्ध हो देव है और समस्त विश्व कणभंगुर है। 





्ड्ट ओमगबत्तस्व 
वैभाषिक के मत में बाह्म शब्दादि अर्थ और आन्तर शान दोनों हो 
प्रत्यक्ष प्राह्म हैं। परन्तु सैत्रान्तिक आल्तर अर्थात्‌ ज्ञान का हो 
प्रत्यक्ष और बाह्य अर्थ के अनुमेय मानता है। उसका कहना है 
कि एकाकार ज्ञान में शब्द-ज्ञान, स्पर्श-ज्ञान, रूप-ज्ञान इस तरह 
जो अनेक बिलकणता भों की परतीति दवाती है, वह. बिना बाह्य श्रथ 
के नहीं बन सकती । अत: ज्ञान की विलक्षणाता के उपपादक रूप 
से बाह्य अर्थों का अस्तित्व अलुमान-गम्य है। येगाचार 
सबिकल्प-बुद्धि का ही तत्व मानता है। वह बाह्य अर्थ का अस्तिल 
नहीं स्वीकार करता | माध्यमिक सबंशुन्य ही मानता है। कहा 
जाता है कि बुद्देव का परम तात्पर्य स्वशन्यता में ही था। 
विज्ञानवादी ऋततिविज्ञान ( नोलादि ज्ञान) के मिटाकर आलय- 
बिज्ञानधारा 'अहं अई” इस्याकारऊ को हो मुक्ति मानता है। इस पर 
जैनों का कहना है कि बिना किसी स्थायी आत्मा के स्वीकार 
किये ऐडलोकिक पारलौकिक फल साधनों का सम्पादन व्यर्थ है। 
यदि आत्मा क्षणिक ही है तो कमंकाल में आत्मा अन्य और 
भओोगकाल में अन्य ही हुआ। परन्तु यह कथमपि सह्गत नहों. 
क्योंकि जा कत्ता है, वद्दी फलभोक्ता भी द्वाता है। 

अवार्धित प्रत्यमिज्ञा से भी एक स्थायी आत्मा की सिद्धि होती है। 
“जो मैंने चछु से घट देखा था, वही मैं हाथ से स्पर्श कर रहा हैं। 
मैं, जिसने स्वप्न में हस्ती देखा था वहीं मैं जाग रहा हैं ।" अत: सह 
है कि सूप्न, जागर आदि में एक ही आत्मा है। जो यह कहा जाता 
है कि उशिक विज्ञान र्तान में ही पूर-विज्ञानकत्ता दोगा, उत्तर 
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किज्ञान-भोक्ता होगा, ऐसी परिस्थिति में भी दूसरे के कम का दूसरा 
ओक्ता नहीं द्वागा । क्योंकि इसमें कार्प्य-कारण भाव ही नियामक 
हैेणा। अर्थात्‌ एक विज्ञानधारा में ते कार्येकारण भाव है, 
परन्तु दूसरी विज्ञानधारा के साथ दूसरी विज्ञानधारा का कार्य- 
कारण भाव नहीं है। जैसे मधुर रस से भावित कर्षितमूमि में 
बाये हुए आम्र-बीजों की मधुरिसा अंकुर, काणढ, सकल, शाखा, 
पललवादि द्वारा फल में भी पहुँचती है, जैसे लाक्षारस से सीचे 
हुए कार्पांस-बीजों की रक्तता अंकुरादि परम्परा से कपास में 
पहुँचती है, वैसे ही जिस विज्ञान-सन्तान में कर्म श्लौर कमंवासना 
आहित हाती है उसी में फल भी द्वाता है। 

यह भी ठीक नहीं है। कारण, दोनों ही दृ्टान्तों में बीजों 
का निरन्वय नाश नहीं देता है, किन्तु बीज के ही सूक्ष्म अबबब 
भिन्न भिन्न भावना से भावित द्वाकर फलादि रूप में पूर्ण विकसित 
होते हैं। परन्तु क्षणिकवादी के मत से ते विज्ञान का निरल्बय 
नाश द्वाता है। इसके सित्रा जैसे पिपीलिकाओं से भिन्न हाकर 
उनकी पदक्ति नाम की काई वस्तु नहीं है, ठोक बैसे हो खबत्र 
अन्तानी से भिन्न द्वकर सन्‍्तान केई वस्तु नहीं है। ज्ञान-केय देलों 
मिन्न काल में है| तो भी. प्राष्म-माक्क भाव नहीं बनेगा और यदि 
सव्येदर विषाया के समान समकाल में हे। तो भी पराह्-गाहक भाव 
नहीं बनेगा अत: स्थायित्व स्वीकार करना हो चाहिये। अतः 
“बकृता म्या गमकृतविप्रणाश'. आदि देषबारणाथे स्थायी आत्मा 
का मानना अनिवार्प्य है। 


हद श्रोमगवत्तत्त्व 

इलके मठ में अनादि एक पसमेरवर कोई नहों है किस्तु तप 
आदि से आवरण के प्रकीश दा जाने पर जिस आत्मा के अरोष 
विज्ञान हा गया वों स्वंज्ञ हैं। बह क्रमेण अनेक होते हैं। 
इन सर्वज्ञों से निर्मित भरागम ही शास्त्र हैं, देह-परिमाण-परिभित 
आत्मा है। बन्ध दशा में जोब जल में लाए्रबढ तुम्ब्रिका के 
समान इृक्‍्ता-उ्तराता है। माक्त दशा में उसको लव तूल के 
समान सतत कर््य गति द्वोती है। 

जैयायिकों का कहना है कि आत्मा देहादि से भिन्न व्यापक 
एवं ज्ञानादि गुखों से युक्त और नाना है। विश्वकत्तो एक परमेरचर 
का स्वोकार किये बिना जगन्निमोण, कर्मफल-व्यवस्था आदि कुछ 
मी ने बनेगी। प्रत्यक्ष, अलुमान और एक सर्वज्ञ परमेश्वर-निर्मित 
बेद एवं तदविरुद्ध आष आगम एवं उपमान प्रमाण हैं। तत्त- 
आन द्वारा सर्वदु:खोच्छेद ही मुक्ति है। सांख्यवादी कहता है कि 
आत्मा व्यापक, असक्, अनन्त चेतनरूप है। वह ज्ञानादि-गुण 
एवं कद त्वादि से रहित है। प्रकृति ही पुरुष के भो 
अपवर्ग सम्पादन के लिये महदादि अपश्लाकार में परिशत हेतती 
है। प्कतिआकत तत्वों और उनके धर्मो' के साथ विवेक न होते 
से ही आत्मा में कनृ त्यादि ध्में का भान द्वोता है। वस्तुत: वे 
नित्यझुदबुद्मुक्त असक़ हैं। अतः सांख्य-विवेक से स्वरूपा- 
स्थान हो मोक्ष है। येगियों का आत्मा और प्रकृति आदि 
सांख्यों के समान ही है। अष्टाज़ याग द्वारा चित्त-्ृत्ति-निरोध 
सत्त्वपुरुषान्यतास्यातिपूंक द्रष्टा का स्वरूपावस्थान हो उनका 
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आह है। प्रकृति का नियमन एवं येगादि पुरुषों को अमीए- 
सिद्धि का मूल एक परमेश्वर भी उनके मत में मान्य है। वह 
कलेश कर्म-विषाक एवं आशय से अपरामृष्ट है। पृब॑-मीमांसकों 
का ऋहना है कि जैसे खद्योत ( जुगनू ) प्रकाश-प्रप्रकाश उमयरूप 
कृत है वैसे हो आत्मा चेतन-अचेतन उभयात्मक है। वेद-विहित 
कर्मों के द्वारा वह शुभ सुखज्ञान-रूप से परिणामी दाता है। बेद- 
अतिषिद्ध कर्मो' द्वारा दुःखादिज्ञानाकार से परिणत द्वाता है। 
उनके मत में वेद अनादि, अपौरुषेय अतएब स्वत:प्रमाण हैं। 
अथोपत्ति अनुपलब्धि प्रमाण द्वारा भी पदार्थों का निर्णय 
किया जाता है । 
उत्तर-मीमांसकों में ता बहुत मतमेद है, क्योंकि प्राय: भारतोयों 
का अधिक तस्‍्वान्वेषो समाज उसमें आदर रखता है। इसी से 
शाक्तागम, शैवागम, वैष्णवागमादि पथानुयावियों को दृष्टि में 
अपने आगमों का प्राधान्य द्वाते हुए भी बादरायश महर्षि प्रणोत 
बैदिक-तात्पर्प्य-नेशोयक चतुलेक्षणी उत्तरमोमांसा से अलुमत 
स्वसिद्धान्त द्वाने से गौरव मानना उनके लिये अनिवार्य हो गया। 
इसी लिये अनेक महानुभावों ने उसे अपनाया और उस पर 
स्वामिमत आाष्य टीका-टिप्परियाँ कों। एक हो शास्त्र में, नहीं ! 
एक ही सूत्र में, सहस्नों भाव-पूर्ण गम्भीर व्याख्यान हों ! क्‍या उस 
शा्र सूत्र-क्रिमाता या तदाधारभूत बेद भगवान्‌ को महत्ता साधारण 
बुद्धि के बाह्य का विषय नहीं है? अस्त, कत्तरमीमांसा-भाष्यकारों 
का अतिसंक्िप्त प्रधान विषय दिखलाते हैं--ब्रेतबारी प्रकृति, पुरुष 


इ्टर ओभगव्तस्व 
तथा परमेश्वर इत्यादि श्र ति-सूत्र-प्रतिपाद्य विषय मानने हैं। 
प्रतिपादक श्ुतिसृत्र प्रथम ते हैं ही नहीं, यदि हैं तो मी वे शैशाबेर 
हैं। अथोत उनका स्वार्थ में कुछ तात्पप्य नहींहै। ब्यानवे 
रस्वना चाहिये कि पृवमीमांसक से लेकर उत्तरोस्तर सभी सिद्धानने 
का “प्रमाणं परम भुति:” ऐसा दद्योष है। 
विशिशद्वैतबादियों का कहना है कि अद्वैत नहीं है, यह कह 
केवल भृष्टता है। जब कि अ्वैतयादिनी अति विद्यमान हैं, गव 
उनका तात्पप्यं अद्वेत में नहों है यह भी कैसे कहा जा सकता है! 
अत: चित्‌-अझचित्‌ उभयविशेषण-विशिष्ट परमतत्त्व अद्वितोय ?ै 
और वहों जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान दोनों हो कारण है. 
केवल निमित्त हो नहीं ! 

“'नौसमुत्पलम्‌” तथा शरीर-शरीरी के समान विशेषण विशोष्द 
का पारस्परिक भेद होते हुए भी अमभेद या अद्वैत सूपपन्न है। इस 
पक में मेदबादिनों तथा अभेदवादिनी दोनों द्वी प्रकार को भ्रुतियों रा 
सामछस्‍्थ हो जायगा। इस सिद्धान्त के अनन्तर ढ्वेताउद्वेलवादों 
कहते हैं कि विशिष्टाउद्देत भी ठोक नहीं है; क्योंकि इस पत्त में विरो- 
ढण-बिशेष्य का वस्तुत: भेद ही मानते हो तब अद्वैत केसे हो सकता 
है? विशिशउवैत केवल प्रयोग-चातुप्य है। अत: इस पक्ष में भ 
अद्वेल्यादिनी श्र,ति निरालम्बन ही रह जाती हैं। इस वाले 
विदचिड्रिज्राउमिन्न परमतस्व जगत का उपादान तथा तिममित 
कारण है और वही अति सूत्र के तात्पर्य का विषय है। हे 
“बुबय कुरडलं” ऐसे प्रयाग तथा विचार से भी सुबर्ण खरूप 
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है। छल वाले सुकरण झुटडल का 
लक भी “कैमिदस!” ऐसी राज कम 
है. श्सी लिये दोनों का भेद भी है। 
पवयेश्नती दधि नहीं मक्षण करता, दृधित्रती पय से बचता है; 
* शरसत़्ती दोनों ही का भक्षण करता है। इस तरह व्यवहारपार्थक्य 
से भेद द्वाता है। 'तद्धोनस्थितिप्रवृत्तिसस्वेन' अयोत्‌ सुवर्शादि कारण 
क अधीन हो काये की स्थिति एवं फ्त्ति दोती है। अतः अमेद भी 
है। ठीक ऐसे हो चित भोक्त॒व्ग, अचित्‌ भोग्यवर्ग परमतस्त्र के 
अधीन ही स्थिति फ्ृत्तिवाले हैं। अतः परमत्व से अभिन्न हैं; 
व्यवहार में विरुद्ध धरम देखने में आता है अतः मिन्न भी हैं। इस 
बास्ते चिद्चिद्धिज्ाउमिन्न परमतत्त्व ही में शाख का अभिप्राय है। 
धुद्धाद्वैत्यादी इतने पर भी सन्तुष्ट नहीं द्वोते ! उनका कहना 
है कि परमतत्व से प्र॒थक्‌ चित्‌-अचित्‌ किसी तरह से हैं, तभो 
आप “तदधीनस्थितिग्रद्ृतिमत्येन' इस उपाधि से अमेद मानते हैं। 
बस्तुत: विशिष्टाउद्वैलबादियों। के समान आपके यहाँ भो अद्वेत 
बादिनी श्रुति सम्यक्‌ स्वार्यपयंब्सायिनी नहीं दती। परमात्मा से 
व्यतिरिक्त तस्व मानने से तस्व में परिच्छेद होने से “निरतिशय 
वृणंता” भी बाधित दागी । इस वास्ते विशिष्व्ल-मिश्नल्लादिशुत्य 
शुद्ध सबिवदानन्द परमात्मा ही भति-सर्वतव है। इस पक्ष में भेद- 
आदिनी तथा अमेद्बादिनो दोनों प्रकार की भुतियाँ अबाधित 
रहेंगी। मेदाउमेद का परल्यर बिरोध द्वोने से एकत्र सामजस्य 
हाना भी असम्भव है । 


हट ओभगवत्तत्व 

इस पत्त में “एकेउ॑ई बहु स्पाम" इत्यादि अर तिशतमिद्ध 
एकतस्व ही का बहुमेबन अबटित-घटना-पटीयान आत्मयाग 
की महिमा से सम्यर्‌ सूपपन्न हे। जायगा। परमेश्वर समा विद 
धर्मों का आश्रय है। अतः अणोरणीयरूव, महतोमहोयरूअ, सव- 
धारकत्ब, सबसंसर्गराहित्य, स्वामिश्न सुख-दु:ख-मेहात्मक-प्रपण. 

विचिक्रस्वरूपाभिश्नभरात्ममैभव॒ ही सवंसमाधान में पयात 
है; सदंशाध्रित मायाशक्ति, चि6ृशाश्रित संविस्डक्ति, आनन्‍्दाश्रित 
आहादिनो शक्ति के सम्बन्ध से सदादि अंशों का ही प्रकृति-पाएत 
सथा पद्त्रयाउनुमादित अणुपरिमाणचित्कणस्वरूप भोक्तवर् 
एवं ज्ञान आनन्द के आधान्याउप्राधान्य से अन्त्योमी श्रोकृपा 
आदि रूप में अविकृत परिणाम निदु 2 देने से सर्वव्यवहार भो 
समऊस है। इस पक्ष में कारणांश के लेकर अद्वैतबादिनों 
सप्रपञ्च का लेकर द्वेतवादिनी श्र तियाँ भी ठीक लग जायेंगी। 

इसी तगह शैबों तथा पाशुपतों ने भी उत्तरमीमांसा पर भाप्य 
डिया है। द्वेत, विशिश्ठद्वत आदि अंशों में वैष्णव भाष्यकारो 
ओर हब आाध्यकारों में भेद नहीं है। फ्र्युत सबका यह दावा है 
कि यह वाद मुख्य रूप से हमारे ही हैं, दूसगें ने इन्हें चुराया है। 
तैष्णवमतालुयायियों का कहना है कि शैव भाष्यकार ने वैष्णब 
विशिष्टादेत के चुगाकर अपना रूप-रक्रः देकर व्यक्त किया है। 
व मतालुयायियों का कहना है कि वैष्णव विशिश्र्ैतियों ने रो 
ौौकविशिशद्तियों के मत के. चुराया है। वैष्णव “अथातों कह 


सरवेसिद्धान्त-समन्‍्वय ६८५ 
_हवासा' इस सत्र के मह्म पद का विष्णु अथे करते हैं, शैब शिव 
अर्थ करते हैं। वैष्णवों में भी परह्पर विवाद है। कोई जहा 
जद में भोमभञारायण, कोई रामचलर, केई श्रोक्रष्ण, कुछ लोग 
अऑरष्ण के भो द्वारकात्थ, मधुरास्थ, प्रजस्थ, वत्दावनस्थ, निकुजस्य 
रूपों में मतभेद उठाते हैं। शाक्ताद्रेतवादी अनन्त, अखगड़, 
प्रकाशात्मक शिव और उसकी स्वभावभूता, उससे अत्यन्त अमि्र 
विभाशक्ति को शक्ति कहते हैं। वही शक्ति बाह्मोन्मुख होकर 
अपब्चल्यजिका होती है। अन्तमुख द्वाकर केवल शिवस्तरूपा 
ही द्वाती है। 
इसके बाद अद्वैतवादियों का कहना है कि आपका भी कहना 
ढक है, परत्तु पूर्वोक्त सिद्धान्तियों का भो कहना निमूल नहीं ! 
«वेदैरच सर्वेंटहमेव वेयः ”, “सर वेदा यत्‌ पदमामनस्ति” इत्यादि अतियां 
से बेदों का परम तात्पयय “एकमेबा5द्वितीयम'” इत्यादि अुति- 
सहस्सिद्ध सजातीय-विजातीय-स्वगतमेद-शत्य, पूर्ण प्रश्ञानानन्‍्द- 
बन परमात्मा में ही है। 
अ्वान्तर तात्यय्य पारमार्थिक सत्ता से कुछ न्यून सत्तावाले अबान्‌ 
अपरिन्छिक्ष पूर्ण परमतत्त्व को परमार सत्यता से न्यून सत्ताबाले 
अघटित-घटना-पटीयसी अचिल्ल्यानिर्बाच्य , भगवदोय शक्ति एवं 
कदीय विकाश विविधवैचित्येपेत, विश्वजनीना5लुभवनिबेदित विश्व- 
व्यवहारोपयुक्त सब॑तत्त्रमिद्धान्तसिद्ध पदार्थों में भो है। अघटित- 
चटनापटीवान्‌ आात्मवैभव हम भी मानते हैं पर उसे अनिर्वाच्य 
स्वभाव और मानना चाहिये ! क्योंकि यदि उसे परमात्मतत्त्व से 


हट 


पर्मार्थ सत्य मानें तो अद्वैत्रतिपादक श्रूतियाँ बिस्छ | 

दस है। अल राशि में े प्ष'बनि्णपतीपश्ल का 
बनता ! परमार्थसत, परन्तु परमतसब से अत्यन्त अभिन्न मानें 
तहत ही अधिकारी कृटस्थ दोने से उसमें सुखा-दुःख-मेहा्मढ ॥ 
अप» की हेतुता नहीं बनती। हु 

से दाउमेद सस्‍्तयासत्व विकृतत्याविकृतत्व समान सत्ता से एक 
जगह हो नहीं सकते। अल्यथा विरोधमात्र ही दत्ताजलिदा 
जायगा | यदि भ्र्‌तिप्रामाए्यात्‌ ऐसा मानें सा भी नहीं; क्योंकि 
शास्र चरज्ञालझञापक होते हैं; न कि अछतकढ । अात्‌ओं 
बस्तु जैसी है, शास्त्र उसके स्वरूप के वैसा ही बतलाते हैं। कू- 
स्वभाव के अन्यथा नहीं करते। इस वास्ते जैसे पट अन्‍्वद- 
ज्यतिरेकादि युक्ति तथा वाचारम्भणादि श्रुतियों के विचार से कतु- 
व्यतिरि्त नहीं दाता, किन्तु आतानवितानात्मक तन्‍्तु ही पट है तथापि 
अन्नत्रावरणशोतापनयनादि कार्य्यं तन्तुओं से नहीं द्वोता किन्तु 
बट ही से द्वाता है। अतः विलक्षण अथं-क्रिया-निर्वाहक होने से 
सबंया अमिन्न भी नहीं कह सकते | ठीक वैसे ही /अषटित-घटनाः 
परवान” आ्रत्मयोग भी परमतत्त्यापेकया न्यून-सत्ताक धनिरास्य 
मानना चाहिये। ऐसा मानने में विषम सत्ता दाने से वैताओर 
का विरोध भी नहीं होगा। 

क्योंकि समान सत्तावाले भावाभावों का ही परस्पर विरोध 
होता है; न कि विषम सत्तावालों का भी। व्यावहारिक सत्ता हे 
रूप्याभाक्वान्‌ शुक्तितस्व में प्रातिमासिक सत्ता से रूप्यमाव हेनि 


स्बंसिद्धास्त-समस्वय हद 
में कोई आपत्ति नहों। तड़त्‌ परमार्थ सत्ता से अद्वेल तदपेक्षया 
स्यून अथीत्‌ व्यावहारिक सत्ता से द्वेत दाने में कोई विरोध नहीं। 
इस पत्त में व्यावहारिक अथोत्‌ व्यवहारकाल में आकाशादिवत्‌ 
सत्यतासम्पन्न द्वैत का लेकर समस्त 
'जैकिक बैदिक व्यवहार तथा अप्टेतबादिनों श्र्‌तियों का अवान्तर 
तात्पर्य के विषयभूत द्वैत में सामऊस्य भी पूर्वोक्त सिद्धान्तियां के 
अलुसार सम्पन्न होगा; तथा त्रिकालाबाध्य व्यवहारातीत परमार्य 
सत्य स्वप्रकाशात्मक परमतत्त्य के अमिप्राय से अद्वैतवादिनी श्र,ति 
ही नहीं, अपितु समस्‍्त भ्र्‌तियाँ भी अपने महातात्प्य के विषयभूत 
अनन्तानन्दात्मक तत्त्व में पर्यवसित द्वा जायेंगी । 
इन सिद्धान्तों के सिबा स्वाभाविक भेदामेद, सेपाधिक भेदामेद, 
विदचिद्विभक्ताद्रैत आदि अनेक सिद्धान्त हैं। परन्तु प्रायः उक्त 
मतों से मिलते-जुलते या गतार्य हे। जाते हैं। इनमें वैसे ते प्रायः 
बरस्पर सभी अन्येन्य का खणडन तथा स्वमतमणडन करते हैं, 
परन्तु कु ते सिद्धान्तमात्र में क्वाद करते हुए भी स्वाभिमत 
अक्वप्राएयर्थ ही प्रयत्न करते हैं; इस वास्ते उनके यहाँ अधिक संघर्ष 
नहीँ प्रवेश करने पाता। परन्तु कुछ लोगों की ते सिद्धान्त या 
ख्वाभिमत त्ववप्राप्त्य्थ प्रयत्न करने से तत्परता छूटकर परमत- 
खणडन या परकीय इण्देव तथा आचारयों के दोष प्रकट करने में 
हो ऋति द्वोती है । 
कैसे 'दौवः या “बैध्व' लोगों की कट्टरता प्रसिद्ध है; सुना 
जाता है कि शिवकाबची विष्णुकाठ्ची आदि परमपुण्य स्थलों में 


ह्ट्द ओभगवत्तत्त्व 
दम रेसी दशा थी कि एक दूसरों के देवता के उत्सव या तथा 
आदिकाल में 'अभद्र' अथात्‌ शोक के चिह्न एवं अबेलना क। 
आब प्रदर्शित किया करते थे। विष्णुभक्त शिव को निला ओऔः 
शिवभक्त विष्णु को निन्‍्दा करते थे । भस्म, रुढ्ाल, कस 
पुर, कममुद्ठा, कषठी आदि विषयों पर ही अतिगहंगीय कक 
करते थे । 

अज्ला का तस्‍्व पक्षपात दाना स्वभाव है। जरा ध्यान देझ 
विचारिये कि क्या वक्त समस्त सिद्धान्त सापानारोहक्रम मे 
किसो सिद्धान्तमृत परमार्थ सत्य परमतत्तव में पर्यवसित होते हैं; 
अबबा परस्पर-विरुद्ध दाने से सुन्दापसुन्दन्याय से निर्मल 
दव जाते हैं ? द्वितीय पक्ष तो ठीक नहीं माछ्म पढ़ता, क्योंकि 
अला येड़ो देर के लिये बाह्यों के छेड़ भी दें, तो भी तत्तद्ादामि- 
आनयां से अभिमत तत्तदबताओं के अबतारभूत तत्तदाचाय 
आत्सयोदि दाइशुत्य “ग्रमाणं परम॑ भर तिः” का उद्घोष करते हुए 
बंमृवानुकम्यया” प्रकत्त दाकर अतास्विक निष्ययाजन सिद्धा्त- 
स्वापन क्यों करेंगे ? 

इस बास्‍ते श्रथम पक ही में कुछ सार प्रतीत हेता है। अब 
ऋन यह द्वाता है कि फिर दक्त सिद्धान्तों में कौन सा सिद्धान्त 
रेखा है कि जिसमें साकात्‌ या परम्पस्या सभी सिदधाल्तो मे 
सामऊस्य है ? क्योंकि द्वेत-अद्वैत अत्यन्त विरोधों सिद्धान्तो का 
'परवर सामाश्य दाना मानें तेज/तिमिर या दृहन-तुहिन का हर 
सम्पादन है। इस विषय में समस्यय-साम्राम्य-पयानुसारी रात 





सर्वसिद्धान्त-समन्वय हट 
तात्पर्य-परिशीलन संस्कृतप्रेदाबानें का कहना है कि “वेदैकसमचि- 
गम्य' तस्थ में ब्यास्था १खनेबाल सिद्धान्तों का सामत्तम्य तो 
सिद्ध ही है। 

५ बिरोष विचार से तो अह्ट बुछ ने मानकर एकमात्र हृष्ट 
दरार्थ के। माननेवाले बाहाय चार्वाक का भी हष्ट के। परमाथ्सलया 
कुझ न मानकर केबल अटश्य, अल्यक्त, असख्यवहाय परप्ताथतस्व 
के हो माननेवाले अड्वेत्यें| से परम्परया अविराध हे। सकता है । 

इस बास्‍्ते यदापि द्वैत में अद्वैत का अन्‍्तभांव नहीं दे। सकता. 
तथापि अद्वैत में देत का अन्तभाव हे! सकता है। लाक में देखते 
हो हैं कि एक बटबीज से अनन्त वट-पृद,, एक सृत्तिका से अनन्त 
घट-शराबादि पात्र होते हैं। श्रुति भौ- 

+ एके बहु स्याम, तदात्मानमेबाउकुरुत” 

कयादि बाक्यों से एक का ही बहुभवन बतला रहो है। त्स्मात्‌ 
जैसे महासमुद्र में बायु के योग से तर्ज, फेन, बुदबद अनेक 
विकार स्वरूप से समुद्र का ही प्रादुओव हे।ता है, उसो तरह अनि 
बाध्य अगवदीय शक्ति के ताहश ही येन्य से अनिवोच्य प्रप॑व रूप 
से निम्ययव, निष्किय, प्रक्षानानन्दघन का अनिवाच्य प्रादुभाव हाना 
अतिसिद्ध है। भगवस्छक्ति की अनिव॑चनीयता तथा ततूकत इत 
का परमार्थ सत्य अद्धयानन्दकद् के साथ अविरोध दिखा हो चुक 
हैं। अस्तु, जैसे प्रदीपशिल्वा या प्रकारा स्वसलिदित स्वच्छता तार 
तम्यापेत बहुसंख्यक काँच के याग से कत्तदाकाराकारित है। जाती 
है. क्योंकि प्रकाश्य के। प्रकाशता हुआ प्रकार प्रकाश्याकार हो ही 


६९० ओभगवत्तत्व 


जाता है, ठोक उसी तरह आनन्दमय से लेकर अन्नमय हो पकनत 

अपितु तत्तर्‌ इन्द्रियों द्वारा संखूर शसख्दाद्मत्मक पुत्र-कत्रादि 
पर्यन्त के सब्निधान से ततदाकाराकारित विशुद्र आत्मतस्तर हो 
द्वो जाता है । 

उपाधि के सम्बन्ध से उपहित को उपाधिस्वरूपवत्ता स्‍्फटिकादि 
में प्रसिद्ध है। अतएव तत्तदुपाधियों के सम्बन्ध से उनके साथ 
अभेदभावापन्न आत्मा का आनन्द्मय, विज्ञानमय, मनामय, प्राण- 
मय, अन्नमय तथा पुत्र रूप से निह्देंश श्रुतियों में पाया जाता है। 
इसो बास्‍्ते सकलविश्रमास्पद परमतत्त्व में नानाप्रकार वादिविप्रति- 
पत्ति स्वस्वमतिबैभवानुसार तस्वप्रहण यह सभी समखस है। 
उन्हीं लाक-चुद्धि-सिद्ध स्वरूपों का सापानारोह क्रम से परमात्म- 
स्व-प्रतिपत्ति के लिये माठपितृशतादपि हितैषिणी भगवती श्रुति 
उत्तरा्तर अनुवाद करतो हैं। पुत्रादि से आत्मभाव की व्याइत्ति के 
लिये अन्नमय देह में आत्ममाव रखनेवाले चाबाक का भो मत 
श्रमिमत होने से अद्वैत में उपयुक्त है। 

देह से आत्मभावव्यावृत््य्य प्राशमय में भी आत्ममाव 
अपेक्तित है। प्राणमय से आत्मबुद्धि हटाने के लिये मनामय मे 
आत्मभाव भी ठीक हो है एवं अमभासान्वित क्षणिकयुद्धि ३ तत- 
सन्तति में तथा सन्ततिक्य रूप में विज्ञान तथा शुन्य का अभिमान 
रखनेवाले विज्ञानवादी एवं शुस्यवादी बौद्धों का भो मत परमतत्ता- 
प्रतिपत्ति में क्रमशः पृव॑ प्रतिपन्न ब्यात्मभाव व्यावृत्ति के लिये उपयुक्त 
दे। सकता है। संवात व्यत्तिरिक्त शरीर परिमाण आत्मा मानते 
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बाला “भाईत” सिद्धान्त भी संघाताभिमान-व्यावृत्ति के लिये 
उपादेय ही है। 

जैयायिक, वैशेषिक भी व्यवद्टारोपयुक्त पदार्थ अनुमानादि 
लाण सरंचातातिरक्त विभु आत्मा सिद्धकर परमतत्त्व प्रतिपत्ति के 
वरम उपकारक हैं। सांख्य प्रकृति पुरुष का क्षोर-नोर से भी घनिष्ठ 
सम्मिश्रण मिटाकर असक्न, चेतन, विमु आत्मा का सिद्ध करते हैं। 
योगी तदृज्यतिरिक्त, नित्य झुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर सिद्ध 
कर परम पुरुषार्थभूत भगवदाराधन के साधक हो जाते हैं। 
मीमांसकों ने भी भगवदाराधन का परम द्वेतु वर्णाश्रमानुसार 
वैदिक कर्मो' का ध्वरूप निर्णय कर अत्यन्त उपकार किया, जिनका 
कि भगवान “स्वकर्मंशा तमस्वच्यं सिद्धि विन्दति मानवः” इत्यादि 
बचनों द्वारा परमतत्त्व प्रतिपत्ति से चनिछ सम्बन्ध सिद्ध करते दें । 
यहाँ से अब उत्तर-मोमांसकों की आवश्यकता देखनो चाहिये, 
'बरन्तु इसके पहिले यद् बात सम लेना चाहिये कि उक्त अथवा 
अक्ष्यमाण दाशोनिकों का विषय विशेष में प्रादान्य तदितर में गौण 
अभिप्राय मानकर ही समन्वय किया जा सका है। अन्यथा सबोरा 
में श्राधान्य द्वोने से विराध अनिवार्ध्य द्वागा, इस वास्ते तत्ततू, 
चाशनिकों के प्रधान अंश उपयुक्त दाने से प्राह्म एवं अविरुद्ध हैं, 
जैसा कि विद्वानों में न्याय, वैशेषिक सबोश के प्रतिपादन करते 
हुए भी प्रमाण शास्र दी कहलाते हैं । 


पूर्वोत्तर-मीमांसा वाक्यशाख्र कही जाती है। व्याकरण 
'प्रदशाख्न कहा जाता है। इन उत्तियों का अभिप्राय यही है कि 
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उक्त शा्रों का प्रधान विषय प्रमाशावि ही है, अत्य गौगा। अर: 
गौण अंश में विरोध होते हुए भी प्रधानांश सबंमान्य है। 
अभिप्राय यह है कि जो दारोनिक जितने अंश में पूर्णा तत्व प्रात 
के उपयोगी जे! बात कहते हैं, उनका वही अंश प्राह्म है तबितः , 
अप्राह्म है। जे लोग जितने अंश में पुरुषाथं मानते हैं, बसी के 
हेतु का निर्शय करते हैं। निद्रालस्थादि तामस भावों की अपेक्षा 
राजस विषयोपभोगादि भ्रेष्ठ पुरुपायं तथा अन्वयब्यतिरेक सिद्ध 
कत्साघन माननेवाले चार्वाक भी अंशत: अमिक्ञ ही हैं। जा 
विचारक दृष्टाएटश-मेद से जितने पुरुषार्थ जिन जिन प्रमाणों से 
आने हैं वे उन्हों उन्हों प्रमाणों से उनके साधनों का भी निश्चय 
करते हैं। महर्षि लोगों ने भी जिस विषय के अन्वेषण में समाधि 
ड्वारा असाघारण प्रयत्र किये हैं उस विषय में उनकी असाधारण 
मान्यता द्वोती है। जैसे महर्षि पाणिनि की शाब्दिकी व्यवस्था में 
जिन विषयों में प्राघान्य नहीं उन विषयों में विरोध अनिवार्य है। 
अस्तु, उत्तरमीमांसा के द्वेत सिद्धान्तपरक भाप्यकार “भक्स्शा मा- 
मभिजानाति, यावान्‌ यरचास्मि तस्‍्वतः /” इत्यादि भगवद्वाक्या- 
लुसार परमतत्त्व साक्षातूकार का असाधारण कारण भगवद्भक्ति 
एवं तदुपयुक्त-अनन्त कस्याण-गुण-गणा्रय उपास्य स्वरूप तहत 
उपासक स्वरूप-निरेय करते हैं। 

विशिष्टाउद्वेतिये ने परमेश्वर के साथ जीब का कुछ असाधारश 
सम्बन्धपूवक भक्ति के आधिक्य एवं अद्वैतबादिनी भतियों का 
निरादर हटाने का प्रयत्र किया । दवैताउद्वैतवादियों ने 'भन्याउसावर 
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अल्वास्मि, नस वेद” इत्यादि श्र्‌तियों के अनुसार उपासना में 
अपास्योपासक के अभेद ज्ञान की आवश्यकता सममते हुए भेदामेद 
का बराबर आदर सिद्ध किया। शुद्धाउद्वेतियों ने भगवत्‌ तस्व से 
ह्यतिरिक्त तत्त्य मानने में वस्तु की पूर्णता में बाघा समझकर 
शुद्धाउद्वैत तस्‍्व का स्थापन किया। 

यद्यपि शुद्धाउद्वेत सिद्धान्त में उक्त भगवदोय आत्मवैभव से 
हो एक का बहुभवन सिद्ध द्वोने से लौकिक वैदिक समस्त व्यवस्था 
सूपपन्न दै तथापि “अजायमानो बहुघा व्यजायत”, “इस्द्रों मायानिः 
पुरुरूप ईयते” इत्यादि श्रुतियों से अजायमान का जायमानत्व, 
एक का बहुत्व माया से ही सिद्ध है। क्योंकि परमाथंत: एक ही 
अस्तु का अजत्ब, जायमानल, एकत्व-बहुतत, असम्भव है। इस 
वास्ते वस्तुत: सबाह्याभ्यन्तर अज सजातीय-बिजातीय-स्वगतमेद- 
अन्य स्वप्रकाशप्रज्ञानानत्द घन में ही अचिन्त्याअनिवोच्य स्वात्म- 
शक्ति के अनिवाच्य सम्बन्ध से हो जायमानत्व, बहुत्व श्वोकार 
करना चाहिये। इसी वास्ते अद्वैतयादी अनिरबंचनीयवादी भो 
कहलाते हैं। 

बेदान्तियों की अह्ममीमांसा का भिन्न भिन्न भाष्यकार भिन्न 
भिन्न अथ॑ करते हैं। परस्तु उसका मुख्य तात्पप्यें किसमें है यह 
निणय करना कठिन हो जाता है। कहना न होगा कि महर्ियों 
के अभिप्रायों का ज्ञान महरियों का हो होता है। शुक- 
ोतिसार में शुक्राचार्य के मन्तव्यानुसार वेदान्त का चद्ैत में 
ही मुख्य तात्यप्य है। 'त्ोकम््िकीव स्वास्नेह नानास्ति किचन, 
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आयिक॑ सर्वमशारद्वाति बेदान्तिनां सतम..!”  चतुथोध्याये दृ्ीये 
प्रकरणे ) सबभेद्विवजित शह्म ही सब कुछ है, नाना कुछ भी 
नहीं है। तदृब्यतिरिक्त समस्त प्रपथ् मायिक ही है। यही वेदा- 
ल्तियों का मत है। इसके सिवा जिन दार्शनिक ने बेदान्त मत 
का खझडन किया है उन्होंने भी अद्वेत ही को वेदान्त-सिद्धान्त मान- 
कर अलुवादपुरस्सर खण्डन किया है। सांख्यों तथा नैयायिकां 
में पाआरात्र पाशुपतों तथा बौद्धों ने भी अद्वैत के ही वेदान्त मत 
मानकर खणइन किया है। अब यहाँ प्रेज्ञावानों के विचार करना 
चाहिये कि जब क्रमश: उक्त प्रकार से सभी सिद्धान्त अद्वैत को 
ओर (ही) अप्रसर हो रहे हैं. और विचार दृष्टि से समो का 
प्रधान श्रधान अंशों में अविरोध सिद्ध होता है तब कलह के लिये 
स्थान कहाँ रह जाता है । 

द्वैतसिद्धान्ताउनुयायियों का परम तात्पप्ये श्रीमद्भगवभरणा- 
स्वुज के अनुराग में ही है। यह बात अद्वैतवादियों के भी सम्मत 
है। यह बात दूसरी है कि केई भगवान्‌ के भूतभावन श्रीसदाशिव 
रूप में, कोई श्रीविष्णु रूप में, कोई पतितपावन श्रीमद्रामभद्र रूप 
में, कोई श्रीकृष्ण आनन्दकन्द रूप में तथा अस्यान्य रूव में 
प्रेम रखते हैं। विद्वानों का कहना है कि जैसे एक हो 
गगनस्थ सूप्य-तत्व घट सरोवरादि अनेक उपाधियों में प्रतिविम्वित 
होकर विम्बआतिविम्ब-भावापन्न होता है, ठीफ उसी तरह अनिवोच्य 
मायामय गुणों के परस्पर विमद वैचित्रय निवन्धन विविध उपाधियों 
के योग से “माया आमासेन जीवेशा करोति” इत्यादि शुति के 
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अलुसार अलन्तकेटिशह्माएड तद्गठजीवेशादि रूप से एक ही 
पस्मतस्व प्रादुभूत होता है। जैसे परम विशुद्ध गगनस्थ सूर्य हो 
अ्रतिविम्बापेक्या विम्बपद्‌वाच्य होते हुए सवंथा अविक्रत है वैसे ही 
अनन्तकोटिश्रहमाएड तद्गत जीव एवं अवान्तर तत्तन्नियस्ता ब्रह्मा, 
रिष्णु, रुद्रादि नियम्य की अपेक्षा परम विशुद्ध तत्व ही अनन्तकोडि 
अद्यारड के नायक द्वोते हुए भी सर्वथा अविकृत है। जैसे वे 
है सूप्ये नोल-पीत आदि उपनेश्रों से नील-पीत आदि अनेक रूपों में 
आसमान होते हैं वैसे ही एक ही परमतक्त्य विष्णुस्वरूपादि भावना- 
भआावित सनस्‍्कें के विष्णु रूप में और सदाशिव भगवान्‌ की 
भावना से भावित मनस्कें के सदाशिव रूप में उपलब्ध होते हैं। 

अतएब विशिष्टाद्रेत श्रीकष्ठीय शैवभाष्य की टीका करते हुए 
श्रीमदष्पययाजी दीक्षित कहते हैं कि यद्यपि सकल सच्छास्रों का 
महातात्ययई अखणड अनन्त बिशुद्ध अद्वैत अहम में ही है तथापि 
बिना साम्ब सदाशिव की भक्ति प्राखियों के अद्रेत वासना और 
निष्ठा नहीं हो सकती--“यद्यप्यदौत एब भरुतिशिखरगिरामागमानाथ 
निष्ठासाक सर्वे: पुराण: स्मृतिनिकरमहाभार्तादिप्रवन्‍्पैः । प्ल्राचास्य'- 
ल्लैरपि परिजय्रदे शझ्नराश्येस्‍्तदेव तत्रे व अह्मसृत्राएयपि च विसृशनाम्भान्ति 
विश्नान्तिमन्ति ॥ तथाध्यनुत्रद्देव तस्रेन्दुशिखामशे: ॥ ४द्दौतबासना 
पु सामाविर्मबति नाम्यथा /” वही रजस्तमेलेशादि से अननुविद्ध, 
अचिल्ल्याइनिवोच्य अन्‍्तरज्ञा आहवदिनी शक्ति के योग से विभिन्न 
विभिन्न भक्तों के भावालुसार भिन्न भिन्न मंगलमय विप्रहरूप में शिव- 
पुराण तथा स्कन्दपुरांण में शिवरूप से, विष्णुपुराण में विष्णुरूप से, 


६९३ ओंभगवत्तत्त्त 
ओमड्भागवत में ओकृष्ण रूप से और श्रोरामायण में श्रोराममद्र 
रूप से-- 
“बेदे रामायणे चैब पुराणे भारते तथा। 
आदाबल्ते च मध्ये च हरिः सबंत्र गौयते ॥” 
के अलुसार गाये जाते हैं। अन्यथा जैसे विष्णुपुराणादि में 
विष्णु का परत्व, सदाशिवादि का अपरत्व पाया जाता है. वैसे ही 
स्कन्दपुराणादि तथा महाभारत में भी भीष्म के सामने युविध्धिर 
के लिये भोकप्श-मुख से ही सदाशित्र का परत्व और तदतिरिक्त 
का अपरत्व पाया जाता है। 


शिवपरक पुराणों के तामस राजस बतज्ञाकर उनसे पोद्ा 
छुड़ाना भी सहृदयह्दयप्राह्म नहीं हे। सकता। क्योंकि शिवपरक 
पुराणों में भो केबल शिवमाहात्म्य-प्रतिपादक पुराण ही कल्याण- 
कारक हैं, तद॒तिरिक्त नहीं। अश्नतशिवमाहात्म्य पुरुष नरकगामों 
होता है; ऐसे एक दे नहीं सहस्नों बचन दिखिलाये जा सकते हैं। 
विरुद्ध किया संकल्पासिद्धि आदि अनेक दोषों के भय से सवंसम्भति 
से ईश्वर एक ही है, दे नहीं। पुराणों के निमोता महर्षि 
सवलाक-कल्याणाय॑ प्रवृत्त देकर परल्पर-विरुद्ध बातें कह भी 
सकते हैं! वेदों में जैसे “नाराययों ६ वा इदमप्र आस" से 
नारायण का हो अत्तित्व पाया जाता है बैसे हो “एके रुदों ते 
दिवीयाय तस्थु:” इत्यादि बचनों से रुद्र का ही अस्तित्व भी पाया 
जाता है। 
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ीक यही समस्त दृषणगणा, त्िपुणद्र, अध्वपुण्ड, भस्म, 
गोपी अन्दन, रुद्राक्षादि विषयों में भी समकना चाहिये। अयात कहीं 
केबल भस्म, त्रिपुणह़ का माहाल्य, तबितर की निया, कहीं क्व- 
चुणड् की स्तुति, तदितर की लिल्‍्दा। यदि ऊल्वपुणड़ की विधि 
* इपनिषदों में पाई जाती है ते भश्म तथा रुद्राक्ष का माहात्म्य 
जञाबालोपनिषदादि में पाया जाता है। यदि काठरायणा, माठ्गाय- 
खादि अत्यन्त अप्रसिद्ध श्रुतियों। का भी प्रामाण्य साम्प्रदायिक 
आनते हैं, तो मुक्तिकापनिषत्‌ प्रमाण तथा लाकप्रसिद्धि सिद्ध 
रद्धाए, भस्म, जाबालादि उपनिषदों के प्रामाएय में बाधा हो 
क्या दे सकती है ? अस्तु, यह साम्प्रदायिक कलह, कलह-प्रियां 
के ही शाभा देता है। दुराप्रही लोग लाख प्रयत्न से भो अपना 
दुराष्ह नहों छोड़ सकते ! 
अत: इस विवाद में हम पाठकों के समय का अपव्यय नहों 
चाहते। परन्तु उक्त विषयों में समन्वय पद्धति के ममज्ों को 
उक्त तथा वक्ष्यमाण व्यवस्था ध्यान से पढ़नो चाहिये। उनका 
कहना यह है कि पूर्वोक्त विम्थाविदृष्टात्तानुसार एक ही परमतत््य 
का भावानुसार नाम-रूप वेष-भूषा-भेद से उपासना तथा तत्तदजु- 
कझूप नियत ढपकरणा भिन्‍न भिल्‍न उपलिषद्‌ तथा पुराखों में 
बताये गये हैं. और नियत रूपादि में निप्ठा-परिपाक के लिये 
नियत रूप का ही माहात्म्य, तवितर की लिन्‍्दा प्रतिपादन को गई 
है। सैसे वेदों में क्रम से उदित, अलुदित, समयाष्युपित दाम का 
विधान भी पाया जाता है और वहाँ हो उक्त दामों को नित्दा 


ह९्ट ओभगव्तस्व 
भी पाई जाती है। परन्तु कक्त निल्दाओं का वात्र्य निलदा में न 
रेफर किसी एक की हृदता सब्पादन कस्ने मं ही है। 

अर्थात्‌ जिसने जिस पक्ष के। स्वीकार किया उसके उसी में 
हद निष्ठा रखनो चाहिये । दूसरे पक्ष का अवलस्धन नहीं काना 
बाहिये। क्योंकि बैदिकों की ऐसी मर्यादा है कि निन्‍्दा का 
तात्पर्य निन्‍दा में न देकर किसी विधेय की स्तुति में होता है। जैसे 
वेदों में एक जगह अविद्यापद्वाच्य कर्मों के करनेवालों के अन्धतम 
को प्राप्ति कही है। विद्यापद्बाच्य उपासना में निरतों के उससे भो 
बार अद्शंनात्मक तम “अर्ध॑ तमः प्रविशन्ति” की प्राप्ति कही है । 

परन्तु उक्त विद्या तथा अविद्या का शास्त्र में विधान पाया 
जाता है। शाख्र-विहित कृत्य की अकतंब्यता “नदि शाल््रविदित॑ 
किम्बिदकतन्यतामियात्‌” इत्यादि भगवान्‌ शह्डराचार्य की उक्त 
के अनुसार दवा नहीं सकती। यदि उनकी निन्‍्दा में ही तात्पय द्वाता 
ता “बिद्यया देबलाक” इत्यादि श्रुति-सिद्ध फल अलुपपन्‍्न होगा. 
क्योंकि कहीं पर भी निषिद्ध झत्य की शुभफलकता भ्रृति-सिद 
नहीं है। इस बास्ते बैदिकें ने समुच्चय विधान को ख्तुतिके 
ही लिये एक एक की निन्‍दा मानी है। ठोक इसी तरह उक्त 
लिन्दाओं का भी तात्ययें निन्‍दा में न द्वाकर स्वोपास्य देव में 
हढ़वा के लिये खुति में ही है। किंवा जैसे कोई कौठ॒रो 
अपनी मुख्था आार्या के चिढ़ाने के लिये अपने कुत्ते के श्याल के 
नाम से पुकार कर गालो देता है, न कि श्याल का गाली देती 
है। सुख अपने आता के गाली सममकर चिढ़ती है। 
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शिवपुराणादि-प्रतिपाद्य. अनन्‍्तकेटिब्रद्यागढाथीश्वर॒. शिव- 
तत्त्व में ही दृढ़ निष्ठा के लिये शिवस्वरूपाभिन्न विष्णुपुराणादि- 
अतिपाध से श्वर श्रीविष्णु के नाम से ही अरष्मागदान्तगंत काप्ये 
विष्णु की निन्‍दा की गई है, तथा विष्शुपुराणादितिपाद 
अनन्तकाटिजह्माएडाधीश्वर श्रीविष्णुतत्त के उपासकों के निष्ठा- 
दाह्यार्थ तदभिन्न हो ओशिव के नाम से काव्य अप्मकोटटि में प्रविष्ट 
कुद्र की निन्‍दा की जातो है। कहीं कहीं तो शिव या विष्णु की 
डपासना से नरक होना तक पाया जाता है। ऐसे स्थलों में भी 
जरक का श्र्थ नरक न होकर कार्यकारणातीत परमतत्व-प्राप्ति की 
अपेक्षा से ब्ह्मलाकादि ही नरक पद से कद्दे गये हैं; क्योंकि वेदों 
में भी “अश्ुर्या नाम ते लोका:” इत्यादि मन्त्र में परमात्म-तत्त्व को 
अपेक्षा देवताओं के भी असुर बतलाया गया है। 
असुरों का अथोत्‌ अशेभन परमात्मव्यतिरिक्त अशोभन 
अपच्ष में या असुप्राणादि अनात्मा में र्मण करनेवालों के स्वभुत 
अद॒र्शनात्मक तम से आग्रत वह लाक अथात्‌, फल है. जहाँ 
“आ्रत्महन” आत्मा के वास्तविक नित्य शुद्ध, चुद, खरूप का न 
जानकर कट लव, भोक्तुतत, आदि अनेक कलड के आरोपण करने: 
आले अनात्मझ्ञ कद्दे जाते हैं। 
जैसे यहाँ देवलाकादि की निन्‍दा में तालये नहीं, किन्तु 
अआत्महानाथे प्रयक्ञातिशय करने ही के लिये है वैसे शास्त्र 
के गन्भीर अमिप्राय किसी की निन्‍्दा में न होकर खोपाश्य निष्ा 
या ( किसी ) बड़े कल्याण-विषयक प्रयत्न में अृत्ति के लिये 


3०० श्रीभगवत्तस्व 


सममना चाहिये। अनभिक्न लोग मुग्घा भाया को तरह दुःख 
होकर परस्पर कलह करते हैं। पुद्धिमान्‌ तो अपने स्वप्रकाशात्मक 
पूर्ण परम प्रेमात्पद्‌ के। हो सर्वश्वरूप सर्वोपास्य सममक्तर मुद्रित 
दोते हैं और रागश्रेषादिरहित भगवान्‌ के किसी एक रूप में नि 
रखते हैं। जैसे किसी मर्मज्ञ भावुक की वक्ति प्रसिद्ध है--. 
“ओनाये जानकीनायें, विमेदों नाह्ति कश्यन । 
तथापि मम स्वस्वं, रामः कमललोचन: ॥” 
हथा-- 
महेस्‍्वरे बा जगतामधीरवरे, 
जनाद॑ने वा जगदम्तरात्मनि | 
न बस्तुमेदप्रतिपस्तिरस्ति में, 
तथापि भर्तिस्तरुणेन्दु शेखरे । 


इलयादि। जब एक ही परमतस्व भगवान्‌ अक्तालुप्रहार्थ अनेरूषा 
आदुमू व द्वोते हैं तब उन्हीं के एक स्वरूप या नाम के समाजयस 
कर दूसरे स्वरूप या नाम का तिरस्कार या निन्‍्दा करनो कितनों 
बड़ी मूल है। क्या अपने दी एक अंग का तिरस्कार करनेवाले 
सूख अनन्य भक्त पर भी कोई प्रसन्न हों सकता है? शिवप्रधान 
या बिध्णुप्रधान पुराणों में भी शिव तथा विष्णु के हो मुख से 
स्थलान्ठरों में सम्यक्‌ अमेद था परस्पर दपास्यापासकभाष तक 
भी छुना जाता है। इसे विष्णुसहल्ननाम शाह्ृर आाष्य में देखना 
चाहिये । विस्तार-मय से वहाँ के वचन न देकर बैष्शवकुल-कमलेः 
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दिवाकर श्री गोस्वामी तुलसीदासजी की हो कुछ उक्ति दी जाती है; 
आपका कहना है कि-- 

शिव-पद-कमल जिनदिं.. रति नाईीं, 
रामहिं ते सपनेहुँ न सुहाहीं। 
हित निरूषधि सब विधि तुलसी के, 
सेवक स्वामि सखा सिय पिय के॥ 
कुछ सांप्रदायिक महानुभाव श्रो पावंतीरमण सदाशिवजी 
तथा भरी विष्णुजी के प्रणाम आदि में अपने अनन्य वैष्णवत्व या 
शैबल्व की त्रुटि सममते हैं. परन्तु विचार करने से सुस्पष्ट प्रतीत 
द्वोता है कि शैव या वैष्णव केवल विष्णु या शिव को प्रणाम 
करना छोड़ देने से अनन्य वैष्णव या शैव नहीं हे सकते 
क्योंकि चाहे कोई शिव का श्रणामादि करना छोड़ भी दे 
परन्तु कामिनी-काअन-कैडूय्य कैसे छूट सकता है? उसके 
बिना छूटे तो लोगों के विधर्मियों के पीछे-पीछे स्वाथेवश घूमना 
या नत दवाना अपरिहा्य ही है, तब अनन्य रौब या अनन्य वैष्णव 
कैसे द्वा सकते हैं? वस्तुत: परमेश्वर के आराधन का परम 
इल्कृष्ट मार्ग स्वस्ववर्शाश्रम-ध्म हो है जैसा कि शास्त्रों में कहा है-- 
स्वकर्मणा तमम्यच्य सिद्धि बिन्दस्ति मानवा:। 
वर्णाभमाचारवता पुरुषेण पर: पुमान्‌ । 
हरिराराध्यते भकक्‍्त्या नान्‍्यत्तत्तोषकारणम्‌ ॥ 
वर्शाश्रमाजुसार वैदिक अभिदोत्रादि इत्यों में अप्रि, इन्द्र 
वरुण, रुद्र, विष्णु आदि सभी देवताओं का यजन करना पढ़ता है 
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अतः: केई भी बैदिकत्वामिमानी कैसे कद सकते हैं कि हम अनन्य 
वैष्णव या शैव हैं, अन्य देव का अचन नहीं करेंगे। तत्मात्‌ अन- 
्यता का अर्थ यह कदापि नहीं दे सकता कि देवता, ब्राह्मण, गुरु, 
माता, पिता आदि ग़ुरुजनों की अर्चा-पूजा छोड़ देनी चाहिये किन्तु 
अनन्‍्यता का अर्थ यही दै कि देवपित्गुरुताह्मणादि सभी का 
आराधन-पूजन करो परन्तु वह सभी हो भगवदथ, जैसा कि 
गोस्त्रामी तुलसीदासजी ने कहा है-- 

हब कर माँगें एक फल, राम-चरन-रति होहु | 


इत्यादि इसी प्रकार व्यवस्था भस्‍्मादि के विषय में सममनी चाहिये। 
कारण कि रागत: प्राप्त पदार्थ की निन्‍्दा निषेथ के लिये होती 
है। जैसे सुरामांसादि रागतः प्राप्त हैं, अतः उनकी निन्‍्दाओं 
का तात्पप्य उनके निषेधों में देश सकता है। भस्‍््म, त्रिपुण्ड्रादि 
राग से ते प्राप्त हैं नहीं; किन्तु किन्हीं शाखबचनों से ही प्राप्त हैं। 
शास्तरप्ाप्त का अत्यन्तवाध शाख्रान्तर से भी नहीं हे सकता; 
क्योंकि शाख्रान्तर निरवकाश दे जायगा। 


बोडशीप्रहण “अतिरात्रो पोडशिन॑ ग्रहमति” इस शास्त्र से हो 
प्राप्त है। अतः “नातिरात्रे पोडशिनं ग्रहाति” इस साक्षात्‌ 
निषेध से भी श्रत्यन्तबाध नहीं हेतता; किन्तु विकल्प ही प्रहणाउफ्हण 
का माना गया है। ठीक इसी तरह शास्प्राप्त भस्म-त्रिपुण्द्रादि का 
विकल्प या सम्प्रदाय-मेद से व्यवस्था है; अथात. “रौबों" 
तथा “बैष्णवों” के लिये सम्प्रदायानुसार व्यवस्था एवं श्रौतस्मात- 
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कर्म-निस्त कर्मठों का प्रातःसायय भस्‍्ष इताकाज़ में यककाप । 
ही पडति देखने में भी भा रही है। लिखा भी है कि-- 

सलास्बा पुण्ड्र' खुदा कुर्पदिषुल्वा चैब द सश्मता। 
देवान्‌, बिध्रान्‌ समम्यर्च्य अस्दनेन समाचरेत । 

आरहिताप्रि लोग किसी लमय भस्मादि और किसी समय 
बल्दनादि लगाते हैं। इतरों के लिये यथाकाम ही सममला 
आहिये। निषेध का विषय श्मशानादिगत भस्‍्मद्वैन कि आहबनी- 
यादि-गत पवित्र भस्‍्म | सामान्यबचनों का भी श्रृतियों से संकाच 
चित ही है। अभिप्राय यह है कि अद्वैतवादियों का इन मतमेदों 
में आप्रह नहीं है। 

उनमें यथारुचि श्रिपुण्ड्र, ऊश्बंपुण्ड्, शिव या विष्णु का 
सम्यक्‌ आदर है। इस वास्ते इन विषयों में अद्वैतियां का किसी 
के साथ विरोध नहीं है। तीर्थ, ब्रठ, मन्दिर, शिव, विष्णु, राम, 
कष्ण, शक्ति आदि प्रतिमाच॑न, वर्शाश्रमानुसार ओतस्मातं-कृत्य 
आदि विपयें। का उनके यहाँ कितना आदर या प्रचार है इसका 
बता काश्यादि पुस्यस्‍्थलों में हो नहीं प्त्युत प्रामीणों में भी उनके 
अलुयागियों के दर्शन से ही सुश्पष्ट लग सकता है। 

अगवान्‌ शह॒राचार्य का सिद्धान्त है कि अनादिकाल से प्रवत्त 
यह संसारचक्र बिना परमतत्व, परअन्म के स्वरूप-साक्षात्कार के 
कदापि नहीं शान्त हे सकता। भगवत्थरूपसाज्षकार के लिये 
खणांश्रमानुसार शि्ाचार प्राप्त सभी लैकिक बैदिक कृत्य अनुएा/न- 

हित भगवद्गक्ति ही परमावश्यक है । 


ज्ग्ड ओभगवत्तक्त्व 
«वेद निल्यमघीयतां तदुदित कमंस्वनुश्टीव्ता 
तेनेशस्य विधीयतामपिति: काम्ये मतिस्त्यल्यताम” 
साधनापबक से, ह 
“झनमुल्यते पु सां, यात्‌ पापस्य करम्मंण: |!” 
*कषाये कमोमेः पस्वे, ततो शान॑ प्रवर्तते ॥९ 
“भक्त्या माममिजानाति" 
इत्यादि बचनों के अलुसार अद्वेत तत्त्व अव्यवहार्य्य है, अतः 
व्यावहारिक सत्य नहीं कद्दा जा सकता। द्वैत प्रपश्व ही व्यवहाय्य 
दोने से व्यावहारिक सत्य कहा जा सकता है। द्वैत-अद्गैत समान 
सत्ता से विरुद्ध द्वोते हैं अत: पारमार्थिक व्यावहारिक सत्ता-भेद 
से व्यवस्था उचित है। इसी वास्ते उन्होंने स्वयं बद्रीनारायण 
आदि पुण्यस्थलों में शतश: शिव और विष्णु की प्रतिमाएँ स्थापन 
करके भक्ति का सम्यक्‌ प्रचार किया। 
रहा अगवदन्यतिरिक्त समस्त प्रपत्व का मिध्या बतलाना, 
से भगवान्‌ तथा भगवद्भक्त दोनें के ही अभीष्ट है। भगवात्‌ 
ही स्वयं कहते हैं, यही बुद्धिमानों की बुद्धिसत्ता है जो कि मरण- 
शाली भिथ्या शरीर से मुक्त परम सत्य अस्त को प्राप्त कर लेते हैं। 
“दवा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीपिणाम्‌। 
यत्‌ सस्यमठतेनेह, मत्येंनाप्नोति मासृतम्‌ ॥” 
(श्रीमद्भागबत ) 
“तस्मादिद जगदशेषमसत्स्वरूप, स्वप्राभम” 
( श्री० भा० अह्स्तुतिः ) 


सबंसिद्धान्त-समन्वय ०५ 
“रजौ बधाई म:” 
"जेहि जाने जग जाई देराई | जाते यथा श्वप्नश्रम माई ॥! 
समस्त शाख्रों का परम तात्पर्ण्य केबल भगवत्तस्व में ही है, 
उसी परमतस्‍्वप्राप्ति के लिये अबान्सर तात्परप्य-विषयभूत अन्यात्य 
* विषयों का निर्देश है। 
इसी अभिश्राय से “से वेदा यत्‌ पदमामस्ति” इत्यादि 
उस्तियाँ हैं। मिध्या भी संसार पूर्वकंथनाजुसार विना सम्यक 
धमोनुछ्ठान किये नहीं निशत्त दो सकता। श्राचीन तथा अवोचीन 
साम्प्रदायिक कलहशुन्य वैष्णव ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास 
आदि सभी महालुआवों ने वैराग्यादि के लिये संसार के मिध्यात्व 
पर बड़ा जोर दिया। 
देहादि के ही सत्य माननेवाले श्राकृत पुरुषों से देहादि- 
पोषणार्थ कितने अनिष्टों की सम्भावना है, यह विज्ञों से तिरोहित 
नहीं है। श्री सूरदास हरिदास प्रश्वति भावुक-बन्दों ने भी प्रियलम 
शीकृप्णचन्द्र आनत्दकन्द के चरित्र-गान में हो अपना अमूल्य 
समय व्यतीत किया न कि निःसार जगत्‌ की सत्यता-प्रतिपादन में ! 
मिध्या कहने का भी अभिप्राय यही है कि “त्रिकालाउबाष्य” 
परमार्थ सत्य भगवान्‌ की सत्यता के समान इसको सत्यता नहीं 
है; किस्तु व्यवहार में आनेवाली केबल व्यावहारिक सत्यता है, 
न कि गगनकुसुम के समान अत्यन्त असत्‌ | मिध्या शब्द का 
यहाँ अपहव अर्थ नहीं है, अपि तु अनिबंचनोयता अर्य समझना 
चाहिये, जैसे अविद्या शब्द का विद्या-ड्यतिरिक्त कर्म विवद्ित है| 


कप ओभगवत्तत्त्त 
अपर्म से धर्मबिरुद्ध पापादि विव्तित है न कि विद्या का अभाव 
या घर्म का अभाव। 

यद्यपि साधारणतया लोक में सत्यता एक ही प्रकार की 
असिद्ध है तथापि अध्यात्मशासत्रत्ता सूक्ष्म स्तर-मेद से सत्यता 
में महान्‌ भेद समभते हैं। उनकी दृष्टि में बिना ( वस्तु ) सत्ता 
क किस्रो बस्तु को अपरो्त प्रतीति असम्भव है। इसी वास्ते 
रब्जु सप आदिकां की भी प्रतीति तत्काल उत्प्न अनिवास्य 
सप के विषय करनेवाली दाती है। क्योंकि अत्यन्त असत्‌ 
स्पुष्पादि के समान रख्जु-सप के अपरोक्क प्रतोति तथा भय- 
कंपादि को जनकता नहीं दे सकती, इस वास्ते उसे असत्‌ खपुष्पादि 
से बिलकषण परन्तु रब्जुज्ञान से बाध्य द्वोनेवाला मानना चाहिये 
अत: व्यावद्वारिक घटादि से भी बिलक्षण प्रातिभासिक सत्य कहलाता 
है एवं आकाशादि जो कि व्यवहारकाल में कभी बाधित न होने 
से रब्जुसपांदि से विलक्षण हैं तथा ब्रह्म-साज्षात्कार द्वाने से एक- 
आत्र अहम ही रह जाता है, तद्बथतिरिक्त का बाघ दे जाता है, अतः 
जिकालाउबाध्य परमार्थ सत्य से भी बिलक्षण हैं। वे व्याव 
हारिक सत्य कहलाते हैं, और जो सदा एकरस परम तस्‍्व है वहों 
'परमाथे सत्य कहलाता है। जैसे द्वैतवादियों के यहाँ घट डो 
अनित्यता, आकाश की नित्यता, रूप-बिलक्षणता सत्यता के बराबर 
दवोने पर भी समऊस है वैसे ही बाधित द्वोने से मिध्यात्व बराबर 
द्ोते हुए भी व्यावहारिक समस्त प्रप्॑य की विनिशृत्ति के लिये 
व्यावहारिक साधनों की ही आवश्यकता है। शास्त्रों में स्वाभाविक 





स्बेसिद्धान्त-समन्वय उब्ऊ 
कामकर्म लक्षण सृत्यु के अपनयनार्थ ही अकिश्यापद्वास्य कर्मों 
का विधान भी है--“अविद्यया सृत्यु तौस्वा” । 
विशुद्धस्वान्ततक्त्वनिछठ के लिये “येगारूदस्प तस्वैव, शम: कारण- 
अुच्चते” के अलुसार विधिपूवक स्व-कर्म-संन्‍्यास शाखाजुसार टीक 
ही है। अब रहा यह कि जीव परमेश्वर के भेद न मानने से ठीक 
अगवदुपासना नहीं दा सकतो इस वास्ते अद्वैतियों के साथ 
विरोध है, ते यद्द भी नहीं, क्योंकि यावत्‌ प्रारब्य अविद्या लेश की 
अलुबृत्ति प्रारब्धरूप प्रतिबत्थक से अद्वैतवादो भी मानते हैं। अतः 
जब तक उपाधि का अस्तित्व है तब तक जीव परमेश्वर का वास्तविक 
अमेद द्वाते हुए भी व्यावहारिक भेद अनिवाय्य है। 
जब तक जल विद्यमान है तब तक जैसे प्रतिविम्ब-भाव 
अवश्य है बैसे दी जीवभाव भी अनिवाय्य है। जैसे वायु- 
चग से समुद्र में तरक् भाव द्वोता है, वैसे हो अनिवोच्य भगव- 
अ्लक्ति के योग से जीवभाव भी अनिवार्प्य हागा। इसी दृष्टि 
से भेदभाव भगवद्धक्ति में प्योप्त है। 
इसी वास्ते श्रोमच्छडुर भगवत्याद ने कहा है कि “रत्यपि मेदा- 
पगमे, नाथ ! तवाईं न मामकीौनस्त्वं, आमुद्रो दि _तरज्भः क्‍्वचिदपि 
समुद्रो न तारञ्र:” हे. नाथ ! जैसे तसज्न यद्यपि समुद्र से बस्तुत: 
भिन्न नहीं द्वाता, किन्तु वायुयोग से अवस्थान्तरापन्न समुद्र हो 
रह कहलाता है, तथापि व्यवहार से ससुद्र-तरज्ञ का भेद सिद्ध 
ही है। उस व्यवह्दार-सिद्ध भेद दशा में भी समुद्र का तरक्ष है, 
ऐसा ही कद्दा जाता है, तरक्ञ का समुद्र है ऐसा नहों ! ठीक इसी 


उण्ट ओमगव्तस्थ 
तरह हमारा आपका यद्यपि वास्तविक भेद नहीं है तथापि 
मायाकृत व्यवह्मार-सिद्ध भेद विद्यमान है। ऐसी दशा में भी हे 
पभो ! मैं आपका हूँ, आप मेरे नहीं । 

यदि कहा जाय कि भक्ति के लिये पारमार्थिक भेद हो अपेक्तित 
है, अभेद-झ्ञान भक्ति का ्रतिबन्‍्धक है। ता यह भी उचित नहीं 
मालूम पढ़ता, कारण कि प्रथम ते भेद लोक में अनादिकाल से 
असिद्ध ही है। लोक-प्सिद्ध ही भेद के। लेकर परमानर्थ के हेतु 
तथा नश्वर भो कामिनी, कांचन आदि कवियों में अनिवार्य प्रेम 
देखा जाता है। यहाँ तक कि भाजुकों ने “कामिददि नारि पियारि 
जिन्रि, लोभी के जिमि दाम” इत्यादि क्चनों से भगवान्‌ में ताहश 
प्रेम पाने की बड़ी उत्कर्ठा प्रकट की है। 

अतः व्यावहारिक भेद से प्रेम सिद्धान्त के निर्वाह में कोई 
अनुपपत्ति नहीं ! दूसरे यह कि अमेद प्रथमापस्थित ही नहीं है। 
क्योंकि अभेदक्ञान ते धर्मानुप्ठानपूवंक भगवदाराधनादि द्वारा 
बिधुद्ध स्वान्त के दी श्रवणादि में बढ़े प्रयास से सिद्ध हो सकता 
है। फिर वह प्रेम में ही प्रतिबन्धक क्यों दवा सकता है? इस 
वास्‍्ते सिद्ध हुआ कि व्यवहार-मेद या द्वैत लेकर भगवत्‌ प्रेम सम्यक्‌ 
सम्पादन किया जा सकता है। 

चह प्रथम प्रसिद्ध ही है। प्रतिबन्‍्धक भी उसका केई उपस्थित 
नहीं। अत: द्वैतियों का अद्वैतियों के साथ भी कोई विरोध नहीं 
है। सकता । यदि द्वेतियां का भगवत्‌ प्रेम में परमतात्पप्ये न होकर 
दैत या भेद-सिद्धि में ही तालयस्ये हो तब अवश्य अद्ैतियों के साथ 


स्वेसिद्धान्त-समस्वय ०९ 
विरोध अनिवार्ष्य है। क्योंकि अद्वेतियों का ता परमतात्पर््य या 
परमपु रुषार्थ निष्प्प॥ ब्द्य अह्वैत सिद्धि में हो है। समान विषय में 
विरुद्ध विकल्प अवश्य हो विरोध का प्रयाजक होता है, परन्तु यह 
हो नहीं सकता । क्योंकि द्वेत-मेद आबालगोपाल खवत्र प्रसिद्ध 
है। अतः उसके साधन का प्रयास व्यर्थ है । 

यदि द्वेतसिद्धि ही मोक्ष या परम पुरुषार्थ की देतु होतों ता 
अनायास ही समस्‍्त प्राणी अब तक विमुक्त हो गये होते ! नाना 
अकार के कर्मोपासना-ज्ञानादि साधनोपदेश करनेवाले वेदशास्त्रों की 
आवश्यकता ,ही नहीं होती । कठिनातिकठिन तप आदि की -भो 
कई आवश्यकता न होती ! इसी लिये सूरदास प्रश्नति अवोचीन 
अक्त-शिरामणि भो नि:सार संसार की सत्यता-असत्यता के झगड़े 
में न पड़कर केबल भव-भयहारो भगवान्‌ के प्रेम में ही निमप्र 
ख़्ते थे । 
प्रेमतत्त्व पर भी यदि कुछ गम्भोर दृष्टि से विचार किया जाय 
तो बस्तुत: प्रेमतत्त्त व्यवधानाउसहिष्णु होने से अभेद का हो पोषक 
है। जहाँ भाजुके के अलुरागातिशय से प्रियतम के संश्लेषकाल में 
रोमालियों की भी उदृगति व्यवधायक होने से सहृदयहदयवेदय 
अनिर्वाच्य व्यथा पहुँचानेवाली द्वोतो है, पुत्रवत्सला जननो प्रिय 
पुत्र का प्रेम से हृदय में लगाकर पुन: पुन: चिपटाने का प्रयत्न करती 
है, दब क्या प्रेम के व्यवधानाउसहिष्णु नहीं कहा जा सकता? 
र्दुत: जहाँ जितनी मात्रा में प्रेम-तत्त्व का आधिक्य है वहाँ उतनों 
हिीराता में व्यवघान या पाय्ेक्य असह् है। इन्हों अमिप्रायों 





ज्० ओभगवत्तस्व 
से उत्तरोत्तर आचार्यों ने जीब तथा परमेश्वर के असाधारण संबंध 
अयोत्‌ व्यवधान-ददित संबंध-सिद्धि के लिये विशिष्टाउद्रत “दोता5- 
दौठ” इत्यादि अमेदालुगुणा पक्त स्वीकार किया है। 
भी “आत्मनस्त॒ कामाय देवा: प्रिया अवन्ति” इत्यादि 
बचनों से स्वभिन्न देवादि में गोण प्रेम, तथा व्यवधान- 
शल्य स्वाल्मा में हो सबातिशायों प्रेम के प्रदर्शित कर प्रेम के 
व्यवधाना5सहिष्णुत्व स्वाभाव्य सिद्ध करती है। प्रेम का स्वरूप 
हो बस्तुत: रसमय है। रसस्वरूप वस्तु परमात्मा हो है। 
“रखे बै लः” भाव-विशेषों से द्र तचित्त पर अभिव्यक्त जो निखिल- 
ससाख्त-सिन्धु भगवत्‌ तत्त्व है वही प्रेमपद्वाच्य द्वाता है। प्रेम 
उक्त प्रकार से स्वाश्रय-विषय में व्यवधान मिटाने के अनुकूल है। 
जैसे रश्मिजाल या प्रकाश अपने छ्द्गमह्थल आदित्य में हो 
निरठिशय तथा अन्यभिचारी भाव से रहता है, अन्यत्र सातिशव 
कथा व्यमिचारी भाव से हो रहता है। ठीक बैसे सवान्तरतस 
अत्यगभिन्न परम प्रेमास्पद रसस्वरूप भगवत्तत्त्व से हो आ्रादुभू 5 
समय प्रेमतत््व निरतिशय तथा अब्यभिचारी भाव से अपन 
खगमस्थल ही में दाता है। अन्‍्यत्र सातिशय एवं व्यमिचार! 
आाब से होता है। 

जैसे एक ही समुद्र में समुद्रतरंग एवं परस्पर सम्बन्ध बल्तुतः 
अविमिन्न होते हुए भी त्रिधा व्यबहत तथा अनुयूत देते हैं, वैसे हो 
अनन्त काटि अ्मायहान्तरगंत निखिल सौख्य जिसके तुपार के समान 
हैं, उसी अधित्याउनन्त सौस्य-सुधासिन्घु परमतस्व में परम विशुद् 








सर्वसिद्धान्त-समन्वय फ्छे 
आहादिनी शक्ति के सम्बन्ध से प्रेम तथा उसके आश्रय विषय 
का भहृत अमत्कारकारी अनुपम विकाश है। 
प्रेमतस्व के लिये स्वाभिषृद्धयर्थ स्वाश्रय विषय का विप्रयाग 
अपेक्तित है। उससे भी कहीं अधिक अल्यवधान लक्षणा संप्रयाग 
भी अपेक्तित होता है। क्योंकि प्रथम किसी तरह संप्रयाग संपन्न 
देने पर ही विप्रयोग भी रस का अमिल्यक द्वाता है। विप्रया- 
गाप्रि-संतप्त भावुक का संप्रयोगाउम्त विना जीवन हो असंभावित 
है। यह बात दूसरी है कि बहिरक अल्पदर्शी देशादिकृत व्यवधान- 
राहित्व में दी ठप्त दे जाते हैं। सूक्ष्म्ष तथा अन्तरक् भावुक, 
देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, समस्त व्यवधान-राहित्य बिना नहीं 
काद्देते ! 
यही बात स्वात्ससमपंण-रूप भक्ति के विषय में भो सम- 
मनी चाहिये। अर्थात्‌ कुछ महाजुभाव वित्त, पुत्र, कलत्र, देहादि 
समर्पण कर स्वरूप का अस्तित्व रखते हुए भी ठप्त हो जाते हैं 
सव॑ कुछ महासुभाव अपरिच्छिन्न खवप्रकाशात्मक पसमतस्व में 
अनेकाउनर्थोपप्छुत जीवभाव के प्रथक्‌ अस्तित्व को कल्पना 
सूख्यं में अंधकार की कल्पना के समान अनुचित समम- 
कर स्वस्वरूप के भी भगवान्‌ में सबंधा समपण कर भगवान्‌ का 
पूर्णणा के बाधक का अपनयन करते हैं। 
इसी वास्ते भगवान्‌ भी अमेद का समर्थन करते हैं--“बिभक- 
मिव चर स्थितम”” । परमतत्त्व बस्तुत: एक द्वाता हुआ भो सुर, नर, 
हर्यगादि रूप से बहुघा स्थित है। 'विभक्तमिव' इत्यादि स्थलों में 


२ ओमगवत्तत्त्त 

जो तटस्थ ईश्वर की विभक्तबत्‌ व्यवश्थिति मानते हैं उनके यहाँ 
अप्रसिद्ररूपदाष अनिवार्प्य है। क्येंकि स्वरूप से परमेश्वर 
विभक्तवत्‌ अर्थात्‌ बस्तुतः एक परन्तु प्रथक-प्रथक स्थित के समान 
देता है। यह अत्यन्त अप्रसिद्ध है। “चं तरह चापि मां विद" 
सोजज् त्वंपदाय के 'मां विद्धि' परमात्मसवरूप ही समकना चाहिये। 
क्षेत्र शब्द का जोब हो अथ॑ है, परमेश्वर नहों | क्योंकि जैसे माया 
का असाधारण सम्बन्ध परमेश्वर के साथ है अतः “मान द 
अदेखरम'” के अनुसार मायो मदेश्वर है, वैसे ही क्षेत्र का असा- 
धारण सम्बन्ध जीव से दी है। अन्यथा क्षेत्र दुःखादिका 
सम्बन्ध भी परमेश्वर में अनिवाय्यं दोगा । 'क्षेत्रज्! तवा 'माँ का 
यदि एक ही अये है तब अमेद सम्बन्ध से शाब्दबोध भी असम्भव 
है, यदि एयक्‌ है ता भी उद्द श्य-विघेय में लक्षण-लक्ष्य को तरह 
ज्ञातता-अज्ञातता अपेक्तित है । 

“राम सौतापतिं विद्धि” इत्यादि स्थलों में भी ज्ञात राम 
के व्हश्य कर अज्ञात, सोतापतित्व विधेय है। यहाँभो दा 
में एक के ठहंश्य कर एक का विवेय मानना चाहिये। 
इंत्रक्ष यदि ईश्वर रूप से प्रसिद्ध है तो उसे ईश्वस्त्व विधान 
व्यय है, यदि अप्रसिद्ध है तो भो ईश्वरत्व विधान निष्पवोजन 
है। इंश्बर का क्षेत्रज्ञाट्ल विवजक्षित हे तो भी "'एतथों 
वेसि त॑ प्राहु: कंत्रश इति तदिद।” इत्यादि बचनों से केश 
श्थक निदंश ब्यथ द्वागा। क्योंकि क्षेत्रज्ञाता के सीधे ईश्वर 
अचतलाया जा सकता था । 


स्बसिद्धान्त-खमन्वय १३ 
फिर क्षेत्रज् संज्ञा निधोरण कर परम्परा से ईश्वसरत्व कहना 
सबंधा अपायंक है। सबेझ्ञ के केत्नज्ञ मात्र कथन प्रतिकूल ही है। 
क्षेत्र शब्द से यदि परमेश्वर कहा गया, तब जोब का स्वरूप 
पृथर्‌ दिखलाना चाहिये। ओन्‍्यबर्ग-अतिपादनानन्तर भोक्तवर्ग 
का निरूपखण हो संगत होने से भोक्त्व्ग के लक्षन कर नियत्ता का 
अतिपादन भी असक्नत है। इस वास्ते “सर्व खल्विद ब्ह्न तजलान'” 
जत्यादि भरूति के अनुसार प्रसिद्ध छंत्र तथा उसके ज्ञाता का अनुवाद 
कर ययायेन्य बाध सामानाधिकरएय या मुख्य सामानाथिकरण्य 
से परमात्मत्व-विधान ही भगवान्‌ के अमिप्रेत है। 
अतएब 'पेंगी रहस्य' श्रूति भो “अथ ये5व॑ शारोर उपद्रष्टा स 
३” इत्यादि वचनों से शारीर अर्थात्‌ शरीराभिमानो जीव का 
हो क्षेत्रज् बतलाती है। यदि शारोर शब्द का अर्थ भो “शरोरे 
अबः” इस व्युत्पत्ति से परमेश्वर मानें तो शरीर में हानेबाला 
व्यापक आकाश भी शारीर पद से कहा जा सकता है। पर यह 
लोकाअप्सिद्ध है, अत: ठोक नहीं । 
सारांश यह निकला कि अद्वैत सिद्धान्त सवोधविरुद्ध एवं 
भगवान्‌ और उनके अक्तों के सबंया अभिमत है। अतः सापाना- 
रोह-ऋम से सभी सिद्धान्त उक्त सिद्धान्त के अनुकूल हैं। काई 
कई महानुभाव यह भी कहते हैं कि उक्त अद्वेत सिद्धान्त में सगुण 
भगवान्‌ भी व्यावहारिक या मिध्या तत्त्व हैं, तब मिध्यातत्त्व में 
अलुरक्ति कैसे संभावित हे। सकती है ? परन्तु बिचार करने से यह 
केवन निम्मूल है। जैसे प्राची दिक्‌-सम्बन्ध से पूर्णचन्द्र का सम्यक 


ज्श्छ ओभगबत्तस्व 
आदुभाव होता है बैसे ही परम विशुद् अनिाच्य दिव्य शक्ति के 
सम्बन्ध से परमतस्ब का दिव्य मक़्लमय विप्रह रूप में प्रादुभाव 
होता है। हर 
व्यावहारिक कहने का भी अर्थ अलोक या रब्जुसप के समान 
नहीं दो सकता जैसे पार्थिवत्व अंश में बराबर दवाते हुए भी 
होरकादि में महद्‌ वैषम्य है एवं व्यावहारिकत्व अंश में बराबर 
होते हुए भी विष असृत में महान्‌ भेद है। ठीक इसी तरह जग- 
दुषादानभूता माया शक्ति तथा भगवान्‌ के मज्नलमय विप्रह रूप में 
बिकाश की निमित्तमूत विशुद्ध शक्ति में महान प्रमेद है। जैस 
मेषादि अस्वच्छ पदार्थ के सम्बन्ध से यद्यपि सू्य-स्वरूप 
समाढृत है परन्तु विशुद्ध काँचादि के योग से सूर्प्यसस्वरूप 
समाबृत न होकर प्रत्युत अधिक विशुद्ध रूप में प्रकट द्वाता है। 
ठीक वैसे ही अचिन्ल्य विशुद्ध शक्ति के योग से परमतत्त्व का 
स्वरूप समावृत भी नहीं द्वाता | प्रत्युत आत्माराम मुनीन्द्रों के भो 
चित्त का आकर्षण करनेवाले दिव्य स्वरूप में प्रकट दवोते हैं। 
झतना भेद अवश्य है कि अद्वेत सिद्धान्तो जहाँ एक ओर भगवान्‌ 
के अचिन्यानन्त समस्त कल्याणगुणगणास्वद मानते हैं वहाँ 
दूसरी ओर “निगृयण॑ं, निष्कियं, शान्तम?” इत्यादि भ्रूतियें के अलु- 
सार सत्ता-मेद से निगु ण, निष्किय, निष्कल भो मानते हैं। 
अन्यान्य सिद्धान्ती कंबल सगुणतस्व के ही मानकर निगुश 
का सबंथा अपलाप ही करते हैं। अथोत्‌ सगुण को ही प्राकृत गुण- 
गणराहित्य के अभिप्राय से निगुण भो कहते हैं। द्वेती लोग 


स्वसिद्धान्त-समन्वय जश्५ 
आदिल्‍्यतस्‍्व के समान सगुण भगवान्‌ के मानकर आतप के 
समान निगु शतत्व के मानते हैं। अद्वैतियों का कहना है कि 
गुणादि की आवश्यकता श्वातय में सौख्यातिशय या महस्तया- 
तिराब सम्पादन के लिये हो हे सकती है। 
परमतस्व अनन्त पद समभिव्याहत ब्रह्म पद तथा “एतस्लै- 
ाउ:नन्‍्दस्थ साज्ामुपजौबन्ति” इत्यादि श्र,ति से निरतिशय आनत्द- 
स्वरूप स्वत: सिद्ध है। अत: गुणकुत अतिशयतानाहित्य तथा 
नियु शत्व श्रुति के अनुरोध से स्वत: निगु ण ही तत्व में गुण स्वत 
अपने गुणत्वसिद्ध'र्थ भगवत्तत्व का समात्रयण करते हैं। इस 
वास्ते भगवान्‌ स्वरूप से निगुण द्वेते हुए भो सगुण कहे जा 
सकते हैं। 
“मिगु'ण्‌ं मां गुणाः सर्वे भजन्ति निरपेच्॒कम” 
(और भा> ए० ) 
आदित्यस्थानीय सगुण तत्त्व आतपस्थानीय निगु ण तस्व देश 
में यदि अविद्यमान है तब ते परिच्छिन्नता अन्वाप्य है। यदि 
निरतिशय रूप से सवंत्र परिपूर्ण है तब नामान्तर से निगु श परम 
तत्व ही हुआ । क्योंकि अतिशयता की कल्पना जहाँ जाकर स्थगित 
है। जाती है वहाँ निरतिशय प्रज्ञानानन्दवन परमतस्व कहलाता है। 
नाम में काई विवाद नहीं। यदि शल्यवादो या विज्ञानबादी इसी 
कस का शुन्य या विज्ञानतस्थ शब्द से कहते हों ते अद्टौतियों का 
नाममात्र में कोई विवाद नहीं। यदि “असद्ा इदमग्र आसीत्‌” 
झत्यादि श्र्‌ति तथा दाशंनिकों से प्रसिद्ध कशिक. विज्ञान संतति या 


१६ आमगवत्तत्त्त 
तत्हय रूप अत्यन्ताउसत विज्ञान या शन्‍्य मानते हों ता उक्त परम 
तत्व से महात्र्‌ भेद सुस्पष्ट सिद्ध है। अतः वक्त प्रकार से 
परमतस्व स्वरूप से निगु ण और निरपेक्ष होते हुए भो सगुण तथा 
साकार है। जैसे प्राचों दिक्‌, अम्द्राभिव्यक्ति में, वायु तरक्रामि- 
व्यक्ति में निमित्त मात्र है बैसे हो अचिस्त्थाउनि्बाच्य परम विश 
शक्ति भी अगवास्‌ के सगुण स्वरूप में प्रादुभांव के निम्मित्त मात्र है 
जैसे प्राचो या बायु स्वयं चन्द्र या तरक़् रूप नहीं है वैसे हो विशुद 
शक्तिमात्र सगुण भगवान्‌ नहीं हैं। 

अग॒वान्‌ ता स्वत: नित्यशुद्धब॒ुद्ध मुक्तस्वभाव ही हैं। इसो 
आँति तस्‍्वदर्शा सर्वस्तरूप प्रत्यकचेतन्यामिन्न प्रज्ञानानत्दघन 
अगकान्‌ में आत्मभाव से प्रतिध्ठित हुए भो व्यावहारिक भेद समा- 
अयण कर अ्रपरिंगशित कन्दर्पदपदलन पटोयान्‌ सौन्दप्यसुधा- 
सिन्घु के मुनिमनमाहक माधुर्य का भी समास्वादन करते हैं। 

इस तरह से यद्यपि अकुटिल भाव से श्र,तिस्‍्मृति तदनुकूल 
अकानुमादितमार्न द्वारा समस्त विरुद्ध धर्म एवं सिद्धान्तां का 
साक्षात्‌ या परस्पसया सामऊस्य वेदों के परमतात्पर्य्य विषयभूत 
अगवान में निर्विवाद सिद्ध है तथापि लीला-बिशेष अभिनय के 
लिये वस्तुत: अनन्यपूर्विकाओं में भो अन्यपूर्विकात्व के लोक- 
हृष्टिलसद्ध आरोपवत अभिप्राय-मेद से सकल विवादाश्पदत्व भा 
लोलामय के स्वरूपाउननुरूप नहीं है। 

बेदान्त के इस अद्वेंत लिद्धान्त से नाह्तिकों तक का विरोध नहीं 
पड़ता | जे भगवान्‌ अक्तों के सव॑स्‍्व एवं ज्ञानियों के एकमात्र परम 
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तस्व हैं, वही नाह्तिकां से नास्तिकों के भी सब कुछ हैं। यह बात 
असम्भव सी प्रतोत हेतती है परन्तु विवेचन करने से अत्यन्त स्पष्ट 
है! जाती है । चाहे कैसा भी सास्तिक क्‍यों न हों, बह अपने अभाव 
से घबराता है, वह यहा चाहता है कि मैं सदा बना रहें । साथाग्णा 
से साधारण प्राणों भी आत्मरक्षा के लिये व्यप रहता है। काई 
भी अपने अस्तित्व के मिटाना नहों चाहता । इस तरह नाम्तिक 
औ अपने अस्तित्व का पृ्णानुरागी है। अपने आप कौन है. 
जिसका अस्तित्व वह चाहता है, इसे वह न जानता हे।, यह बात 
दूसरो है। यदि सौभाग्यवश कभो इस ओर भी उसकी दृष्टि क्ति 
गई. तथ ता बह सममक लेगा कि विनश्वर देह, इन्द्रिय, मन. वृद्धि. 
अहंकार ये सभो दृश्य तथा मेरे हैं और मैं इनसे प्रवक तथा इनका 
दष्टा हैं और मैं उसो निर्विकार, टक्‌-स्वरूप स्वात्मा का हो सदा 
अस्तित्व चाहता हूँ । विवेचन करने से यह भी विदित होता है कि 
स्वप्रकाश हक्‌ का अस्तित्व 'तत! स्तररूप हो है। इसो लिये आत्मा 
श्प्रकाश कहा जाता है। जगत्‌ की अनेकानेक वस्तुओं में चाह 
जितना भी सन्देह दा, परन्तु “मैं हैं या नहों' ऐसा आत्मविषयक 
संदेह किसी का भी नहीं दाता । जगत, परमेश्वर. धर्म, कम सभों 
का अ्रभाव सिद्ध करनेवाले शल्यवादी के भो अनिष्क्या स्वात्मा 
का अस्तत्व माजना ही पढ़ता है। कारण, जो खब के अभाव 
का सिद्ध करनेवाला है, यदि वह रह गाया तब तो श्वातिरिक्त हो 
उब का अभाव सिद्ध दोगा, अपना अभाव नहों सिद्ध हे सकता । 
स्वनिशकतो, सबंनियेध को अवधि एवं साक्षीभृत के अस्वोकार 


ज्श्द ओभगवबत्तक्त्व 
करने पर झन्य भो अप्रामाणिक हेगा। अतः वही अत्यन्त 
अबाधित, स्वंबाघ का अधिप्ठान एवं साक्षीभृत अस्तित्व या सत्ता 
हो भगवान्‌ का 'सत्‌' रूप है। 

साथ ही बाघ और प्रकाश के लिये प्राशिमात्र में उ्मुक्ता 
दिखाई देती है। पश्ञु पक्की भो स्पश से, आध्राण से. किसो तरह 
ज्ञान के प्रेमो हैं। यह ज्ञान की बाउल्ा उत्तरोत्तर बढ़तो रहतो है | 
हमें अब अमुक तत्त्व का ज्ञान हो, अब अमुक का हे, इतिहास, 
भूगोल, खगोल, भूततत्त्व एवं अधिभूत, अध्यात्म, अविदेव सभो 
कत्तवों के जानने के मन चाहता है। किंवहुना बिना सवंज्ञ ता 
ज्ञान में सन्‍्तोष नहीं दाता । पूर्ण सबबज्ञता कहाँ हे! सकती है यह 
विवेचन करने से स्पष्ट दवा जाता है कि सर्व पदार्थ जिस स्वप्रकाश. 
अख्रड, विश्ुुद्ध भान ( बोध ) में कल्पित हैं, वही सर्वावभासक एवं 
सर्वज्ञ दा सकता है । क्योंकि प्रकाश या भान अत्यन्त असंग एवं 
निस्वयव और अनन्त है। उसका दृश्य के साथ सिवा आध्यासिक 
सम्बन्ध के और संयाग, समवाय आदि सम्बन्ध बन हो नहों 
खकता। अतः यदि सवज्ञ देने की वाड्ल्याहै तो स्वावभासक, 
स्वाधिष्ठान, विशुद्ध, अखणड बाघ द्वोने को ही वाब्छा है। यह 
अखणड बाघ हो भगवान्‌ का “चित' रूप है। जैसे पूर्बोक्त अखरड, 
अनन्त, स्वप्रकाश सत्ता या अस्तित्व ही अपना तथा सबका निज 
रूप है, वैसे हो यह अवाध्य, अखग़ड बोध भी सब का अन्तरात्मा है। 

संसार में पश्नु, कोट, पतंग काई भी ऐसा नहीं है जे आनन्द 
के लिये व्यप्त न रहता द्वा। प्राणिमात्र के देह, इन्द्रिय, मन, 
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बुद्धि, अहंकार आदिकें की जितनी भी चेष्राएँ एवं हलचल हैं. 
बे सभी आनन्द के लिये हैं। बिना किसी प्रयाजन के किसी की 
भी प्रवृत्ति नहीं देती । एक उत्मत्त भी, चाहे भ्रम या अज्ञान से 
ही सहो, आनन्द के लिये हो समस्त चेष्राओं के करता है। समस्त 
बस्तुओं में आन्त होता हुआ भी प्राणी जिसके लिये नाना चेष्टाऐँ 
करता है उसके विषय में उसे सन्देह या भ्रम अथवा अज्ञान हा, यह 
कैसे कहा जा सकता है ? इस तरह जिसके लिये समस्त चेष्टाएं 
हो रही हैं, वह आनन्द बहुत प्रसिद्ध है। संसार भर को समस्त 
कु में प्रेम जिसके लिये दो और जो स्वयं निरतिशय एवं 
निरुपाधिक प्रेम का आस्पद हे। अर्थात्‌ जो अन्य के लियेप्रिय न 
हो, वही “आनन्द! होता है। देखते ही हैं. कि समस्त आनत्दके 
साधनों में प्रेम अश्थिर द्वाता है। ख्री, पुत्र आदि में प्रेम तमी 
तक है, जब तक वे अनुकूल हैं, प्रतिकूल द्वोते ही उनसे द्ेष हा 
जाता है। परन्तु, सुख और आनन्द सदा ही प्रिय रहता है। 
कभी भी, किसी के भी आनन्द से दवेष दवा, यह नहीं कहा जा 
सकता। इस तरह सभी आनन्द के चाहते हैं और उसको प्राप्त 
के लिये प्रयन्रशील तथा लालायित रहते हैं। 
परन्तु उसे पहचानने की कमी है; क्योंकि जिस आनन्द और 
सुख के लिये नात्तिक व्यप्त है, उसे पहचानता नहों। वह त्ता 
झुख-साधन खी-पुत्र, शब्द-स्पशे आदि संभाग में हीं सुख को 
आन्ति से फेंसकर उसमें ही सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु विवेचन 
से बिदित हे। जाता है कि जिनमें कभी प्रेम, कमो ढेष होता है, 


ञ्ह ऑभराबत्त 
बह सुख नहों, किन्तु सदा ही जिसमें निरतिशय एवं निरुपाविक 
प्रेम ह्वाता है, वही सुख है। जगत के सम्भोग-साथन पदार्थ ऐसे 
हैं कहीं. अत: बे सुखरूप नहीं, किन्तु अमिलवित पदाथ को प्राप्ति मं 
उृष्णाप्रशमन के अनन्तर जिस शान्त अन्‍्तमुख मन पर सुख का 
आभास पढ़ता है, उस आभास या प्रतिबिम्ब का निदान या 
हिस्वमूत जो अन्तरात्मा है, वहीं “आनन्‍्द' है। जो लक्षण 
आनन्द का, वही अन्तरात्मा का भी है। जैसे सब कुछ आनन्द 
के लिये प्रिय है, आनन्द और किसो के लिये प्रिय नहीं, टोक वैसे 
हो समस्त वस्तु आत्मा के लिये प्रिय दवाती है, आत्मा किसी दूसरे 
के लिये प्रिय नहीं देता । अत: अन्तरात्मा ही आनन्द है और 
वहीं निरतिशय, निरुपाधिक परम ग्रेम का आस्पद है। उसो का 
आभास अन्‍्तमुख अन्त:करण पर पड़ने से "मैं सुखी हूँ ऐसा 
अनुभव द्वाता है। इसो के लिये समत्त कार्य-करण-संचात को 
अति दवातो है। यह सुख-दुःख-माहात्मक, नानात्मक, संघात से 
बिलक्षण सुख-दुःख-माहातीत, असंहत, असक्ल, अद्वितीय तत्त्व हो 
भगवान का “श्रानन्‍्द” रूप है। इस तरह सभो 'सबिदानन्दा 
अगवान के उपासक हैं । 
आएिमात्र स्वतन्त्रता चाहते हैं। एक चोंटी भी पकड़ी जाने 
पर व्याकुलता के साथ हाथ-पैर चलाती है। शुक, सारिका आदि 
पक्ष सोने के पिजड़े में रहकर सुन्दर मधुर भेजन की अपेका 
बन्धनमुक्त हो, ख्वतत्त्रता से बन में खड्टं फलों के भी खाकर 
जीवन व्यतीत करने ही में सच्चे आनन्द का अनुभव करते हैं। 
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इस तरह प्राणिसात्र बन्चन से फ़ूटने तथा स्वतस्त्रता के लिये लाला- 
ितत है। .ऐसो स्थिति में कौन नाह्तिक बन्धनमुक्ति और ह्वतस्त्रता 
न चाहेगा ! परन्‍्तु स्वतस्त्रता का बराकझ्शविक रूप विवेचन करने 
से स्पष्ट होगा कि यह भी भगवान का ही स्वरूप है। बिला 
असक़ सबिदानन्द भगवान के प्राप्त किये बल्थन-मुक्ति और 
स्वतन्त्रता को कल्पना अत्यन्त ही निराघार है। जब तक ब्थूल 
सुश्म तथा कारण देह का सम्बन्ध बना हैं, तब तक महवातंत्रता 
कैसी ? भले ही कोई माता-पिता गुरुजनां तथा बेद-शास््र को 
आक्षाओं के न माने और उनसे अपने के स्वतंत्र मान ले, फरत्द 
जन्म, जरा, व्याधि, दरिद्रता, विपत्ति, सृत्यु आदि के करतंत्र ता 
अआ्राशिमात्र के द्वाना ही पड़ता है। कारण, जब तक कुछ 
ख़तंत्रता त्याग कर शास्त्रों एवं गुरुजनों के परतंत्र होकर कम. 
डपासना तथा ज्ञान द्वारा मल, विक्षेप, आवरण का दूर करके 
शरीरत्रय-बंधन से मुक्त हेकर निजी निर्विकार स्वरूप का न प्राप्त 
कर ले तब तक पूणो स्वातंत्रय मिल सकता ही नहीं। इस विवेचन 
से ह्पष्ट दाता है कि 'स्वतंत्रता' भी सर्वोपाधिबिनिमु क्त, अस्त: 
अनन्त, स्वप्रकाश, प्रत्यगभिन्न भगवान्‌ का हो स्वरूप है। 

इसी तरह प्रासिमात्र के यह भी रूचि होली है कि सब कुछ 
हमारे अधीन हो और मैं स्वाघोन रहूँ। यहाँ तक कि माता-पिता 
गुरुजनों के प्रति भी यही रुचि हाती है कि थे खब हमारो प्राथना 
मान लिया करें और सब तरह से मेरे अनुकूल रहें। यही स्थिति 
देवताओं के प्रति भी हाती है। ये सभी भाव भी जोवभाब के 
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रहते नहीं हे। सकते । समस्त कल्पित पदार्थ कल्पना के अधिष्ठान. 
भूत भगघान्‌ के हो परतंत्र दे सकते हैं। इस तरह परमार्थत 
पूर्ण अस्तित्व, पूरा बोध, पूर्ण आनन्द, पूर्ण स्वातन्त््य एवं पूर्ण निया- 
मकत्व, ये सब भगवान्‌ में ही होते हैं। जब आस्तिक नास्तिक 
सभी पूरे स्वातन्त्र्य, पू्ों नियामकत्ब, पूर्ण बोध, प्रणौन्द, पृ 
अबाध्यता या सत्ता के लिये व्यप्त तथा इनकी भ्राप्रि के लिये जी 
जान से प्रयज् करते हैं, तव कौन कह सकता है कि अज्ञानो किंवा 
जास्तिक जिसकी भ्राप्ति के लिये व्यप्न है, यह वहीं भक्तों और 
ज्ञानियां के ध्येय, झ्ेय, परमाराध्य, परबरह्म भगवान्‌ नहों हैं? 
क्योंकि प्राखिमात्र किंवा तत्त्वमात्र का अन्तरात्मा भगवान्‌ हो हैं 
फिर उनसे विमुख हाकर निःसत्त्व, निःस्फूर्ति कौन होना चाहेगा ? 
इसो आशय से श्री वाल्मोकि की उक्ति है-“लोके न द्वि स विद्येत 
के न राममनुख्त:।” लोक में ऐसा काई हुआ ही नहीं, जो राम 
का अनुगामी न हो। निज स्वस्व के बिना किसी का भो कैसो 
विश्ञान्ति ? अतएव तरक़ की जैसे समुद्रानुगामिता है, ठोक वैसे 
हो प्रासिमात्र को भगवदनुगामिता है। भेद यही है कि ज्ञानो 
अपने प्रियतम के जानकर प्रेम करता है, दूसरे उसो के लिए 
व्यप्र हाते हुए भी उसे जानते ही नहीं । 

विस्वेश्वरयतीन्द्रस्य, भौगुरोश्चरखाब्जयेः । 
कत्रेषार्पिता, मृवान्युदे खुमनसां सदा ॥ 


श्री स्वामो करपात्रीजो के प्न्थ | 


१. समन्वयसाम्रांज्यसंरक्षणा ( संस्कृत ) शा] र० 
२. सड्ढोसेलमीमांसा (हिन्दी ) 
3, समाधान क्र ॥ 
» ओमगबतत्व- .. 7 2! “कपड़े की जिल्‍्द 
सादो जिल्‍्दे 
#सन्‍्मार्ग” 


बेदादि सच्छाख्रानुसार भक्ति, ज्ञान, वैराम्य, वर्णाक्षम-वर्म 
राजघर्म तथा समाज-घर्मों का यथेष्ट विवेचन करते हुए विश्व ढं। 
निःश्ेयस एवं ऐहिक, आसमुष्मिक अभ्युदय का मार्ग ऋषि: 
करनेबाला मासिक पत्र। सम्पादक, भ्री विजयानन्द त्रिपाठो 
वार्षिक मूल्य दे रुपया। 

उपयुक्त पुस्तक तथा 'सन्माग के मिलने का स्थान--सूलकन 
पड़ा, सन्‍्मागं-कार्यालय, १३२४ सत्ती चबूतरा, बनारस | 

“सिद्धान्त! 

खामयिक स्थिति पर प्राचीन दृष्टि से विचार करनेवाला 
साप्ताहिक पत्र। सम्पादक, भ्री गक्लशह्ुर मिश्र । वार्षिक मूल्य 
तीन रुपया । प्राप्तव्य स्‍्थान--ग्नत्तरक़, नगवा, बनारस | 


